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बुद्धिनिधिः 


[पुनर्मुद्रणाद्यधिकारा लेखकायत्ताः] 


प्रकाशनतिथिः चैत्र कृष्ण" दशमी, वि" सं० २०५५ 


संस्करण - प्रथम 
मूल्य : ६४/- रुपये 


प्राप्तिस्थान - १. सत्यानन्द वेदवागीश, 
२७२, आर्यनगर, अलवर [राज] (३०१००१) 
२. पी-३१०, सेक्टर २१, नोएडा- [5० प्रश] (२०१३०१) 
३. राष्ट्र सहायक विद्यालय, 
रोशनी घर चोराहा, गजनेर रोड, बीकानेर [राज*] (३३४००१) 
४. आर्यसमाज, परमानन्द कोलोनी, बीकानेर [राज°] (३३४००१) 
५. विजयकुमार गोविन्दराम, 
४४०८, नई सड़क, दिल्ली-६ (११०००६) 
६. किताब महल, जालोरी गेट बाहर, जोधपुर (३४२००१) 
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ओन्‌ भदः स्वः तत्‌ सिरे भरग'देवस्यं धीमहि) 
चियो यो नं: प्रचोदयांत्‌॥ (यजुः ३६.३) 


| “सर्वरक्षक, गतिप्रदाता, कमनीय, प्रेमास्पद, परमतृप्तिकारक, बोधप्रदाता 
कण-कण में प्रविष्ट, सबकी प्रार्थना सुनने वाला, सबका स्वामी, मानवजीवन का परम 
प्रयोजन, याचना करने योग्य, सब सत्‌ क्रियाओ का आधार, इच्छा करने योग्य, 
सर्वप्रकाशक, प्राप्त करने योग्य, सब पदार्था में ओतप्रोत, क्लेशनाशक, दाता, 
विभागकर्त्ता और वृद्धिकारक ओम्‌ परमेश्वर नित्य एवं प्राणाधार, दुःखविनाशक तथा 
स्वयं सुखस्वरूप और सबको सुख देने वाला है । उस सर्वव्यापक, सर्वप्रकाशक, सर्व 
जगदुत्पादक , कामना करने योग्य परमात्मा के अतिश्रेष्ठ क्लेशनाशक स्वरूप को हम 
धारण करें- उसका ध्यान करें ।जो कि ध्यान में लाया हुआ पूजनीय सविता देव हमारी 
बुद्धियों को उत्तम रीति से प्रेरित करे”। 
यह मानवजाति की प्रभु के प्रति प्राचीनतम बहुधा आवृत्त अति विशिष्ट प्रार्थना 
है । बुद्धि की उत्तम प्रेरणा हेतु मनुष्य की परमात्मा से गुहार है | बुद्धि उत्तम हो-सद्गुणों 
से भरपूर हो ऐसी आशी: है- इच्छा है। किन्तु बुद्धि में उत्तम प्रेरणा का क्या स्वरूप 
है? दूसरे शब्दों में बुद्धि में कौन से गुण अभीष्ट हैं? जिनके कि लिये सविता देव ओम्‌ 
से पुकार की गई है, यह प्रश्न है। प्राचीन मनीषियों ने इस पर अनेकधा विचार किया 
है। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने महाभारत (भीष्म अ. ४२, ३०-३२) में बुद्धि के तीन भेद 
बताकर तामसी और राजसी बुद्धि के त्याग और सात्त्विकी बुद्धि की प्राप्ति के लिये 
इङ्गित किया है। महामति कौटल्य चाणक्य (कौटः अ० १.४.२) के अभिप्राय को स्पष्ट 


.. करते हुए आचार्य कामन्दक ने बुद्धि के सात गुण माने हैं ।वे है- शुश्रूषा, अवण, ग्रहण, 


| 
॥ 


धारण, ऊहापोह, अर्थविज्ञान और तत्त्वज्ञान (काम” नीतिः ४.६२) हमने इन सात गुणों 


` पर यथासमय कुछ चिन्तन किया | उस चिन्तन को ही पुस्तक का रूप दिया गया है। 


इन सात गुणों में से किसी किसी गुण पर कुछ अधिक विस्तार से लिखा गया 
है।इस पुस्तक की रफ प्रति तैयार हो रही थी, तभी गुजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद) में 
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संस्कृतविभाग के रीडर श्री डॉ" कमलेशकुमार शास्त्री ने हमें श्री आचार्य हरिहर पाण्डेय | 


ज्योतिषाचार्य के एक ग्रन्थ "हमारा ज्योतिष और धर्मशास्त्र" से परिचय कराया । इस ग्रन्थ 


| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


को मैंने स्व-सुविचारो के अनुकूल पाया | मैंने अपनी इस पुस्तक में बुद्धि के “ऊहापोह” | 


गुण के विवरण में “सद्‌-असद्‌-विवेचन' (विवेक) के प्रसङ्ग में जिन अविवेकजन्य | 
अन्धविश्वासों के निराकरण का प्रयास किया है, उसकी पुष्टि विद्दद्दर आचार्य हरिहर : 


पाण्डेय ने भी अपने ग्रन्थ में सप्रमाण की है ।पाणिनि कन्या महाविद्यालय की विदुषी आचार्या 
सुश्री मेधादेवीजी के सौजन्य से हमें वह ग्रन्थरत्न उपलब्ध हो गया । हमने यथाप्रसङ्ग इस 
ग्रन्थ से अनेक उद्धरण सनामोल्लेख इस पुस्तक में दिये हैं। डॉ. कमलेश कुमार शास्त्री 
और सुश्री आचार्या मेधादेवी व्याकरणाद्याचार्या के एतदर्थ हम आभारी हैं। 

बुद्धिगुणों के विकास के लिये हमने कुछ प्रमुख उपायों पर भी थोड़ा विवेचन 
प्रस्तुत किया है। शुद्ध सात्त्विक भोजन, औषध-सेवन, गो-अश्व-सेवा, संयम, 
प्राणायाम, तप, यज्ञ-होम, उषःकालसेवन, सत्सङ्ग, स्वाध्याय, प्रसन्नता और भक्ति इन 
बारह उपायों पर यहाँ संक्षेप से विचार किया गया है। 

` “यज्ञ-होम” उपाय के अर्न्तगत जिस 'धीप्रेरक सुमतिदाता मेधायाग” का 

उल्लेख किया गया है, उसके लिये चयनित मन्त्र और यागविधि सर्वान्त में दी गई है। 
वेद में बुद्धि के लिये मुख्य रूप से धी, मति और मेघा इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। 
मति शब्द प्रमति, सुमति, अमति और दुर्मति के रूप में भी आया है। मति की प्राप्ति 
तथा 'प्रमति” (= तीक्ष्ण बुद्धि) एवं “सुमति” (= कल्याणी मति) की सम्प्राप्ति के साथ 
ही 'अमति" (= निर्बुद्धिता) और “दुर्मति” (= दुष्ट बुद्धि) के निराकरण की प्रार्थना एवं 
संकल्प है । यहाँ 'मेघायाग' में “याग” पद का प्रयोग यज्ञमात्र के वाचक के रूप में किया 
गया हैं, न कि श्रौतसूत्रीय रूढ अर्थ में | 

इस 'मेधायाग' की विधि में समिदाधान और घृताहुति आदि के मन्त्र, 
सामान्यतया होम में प्रचलित मन्त्रों से भिन्न हैं | 'अयं त इध्म आत्मा“ मन्त्र निश्चय 


ही समिदाधान का मन्त्र है, पर यह वेद-संहितांओं^का मन्त्र नहीं है, अपितु आश्वलायन | 
गृह्यसूत्र (१.१०.१२) का मन्त्र है| हमने गृह्यसूत्रीय मन्त्र के स्थान पर वेदसंहिता में ; 
प्रत्यक्षतः उपलब्ध मन्त्र देना उचित समझा | 'समिधाऽगिनं दुवस्यतः' मन्त्र भी केवल | 
समिधा का मन्त्र नहीं है।यह तो सम्पूर्ण अग्निहोत्र का मन्त्र है अर्थात्‌ समिधा का मन्त्र नहीं है।यह तो सम्पूर्ण अग्निहोत्र का मन्त्र है अर्थात्‌ समित्‌, अग्नि, | 
- | 


* यज्ञ: सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुर्मख: क्रतुः'। अमरः २.७.१३ 


यज्ञो यागोऽध्वरः स्तोमः सप्ततन्तुर्मख: सवः। वैज° भूमिः ब्रा" ८२ 
^ इस पुस्तक में “वेद” या “वेदसंहिता' से अभिप्राय ऋग्वेद (शाकल शाखा), 


यजुर्वेद (वाजसनेयि-माध्यन्दिनः शाखा), सामवेद. — 
अथर्ववेद (शौनक शाखा) से है हटा हापा 
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घृत और हव्य इन चारों का मन्त्र है। तं त्वा समिद्भिः“ मन्त्र भी समिधा और घृत दोनों 
का मन्त्र है | “सुसमिद्धाय शोचिषे*' मन्त्र केवल तीव्र घृताहुति का मन्त्र है। 'सुप्रदीप्त 
ज्वालामय अग्नि पर पुष्कल घृत होमने का मन्त्र है । अतएव मेधायाग में यहाँ समिदाधान 
के लिये निम्न» तीन मन्त्र संगृहीत किये हैं- 
“ओम्‌ अग्ने समिधमाहांषं बृहते जातवेंदसे। Da 
स में श्रद्धा च॑ मेधां च जातवेदाः प्रर्यच्छतु' उ SN 
“ओम्‌ इध्मेर्न त्वा जातवेदः समिधां वर्धयामसि। (, ४५ पुत्र 
तथा त्वम॒स्मान्‌ व॑र्धय प्रजयां च धनेंन च”॥ (अर १९३ ४ 17-71.“ 
“ओम्‌ एतास्तें अग्ने सुमिधस्त्वमिद्धः समिद्‌ भ॑व। po 
आयुरस्मासुं धेह्यमृतत्वमांचार्याय”।। (अः १९.६४.४) 
कर्म और विनियोज्य मन्त्र की आपस में स्पष्ट संगति होनी चाहिये ।इसीकारण 
हमने पञ्च घृताहुति के मन्त्र में भी परिवर्त्तन किया है। वर्त्तमान में पांच घृताहुति के 
लिये प्रायः प्रचलित मन्त्र 'अयं त इध्म आत्मा“ वेदसंहितेतर तो है ही, साथ ही यह 
घृताहुति का मन्त्र नहीं है | यह मन्त्र 'इध्म” (= इन्धन = समिधा)* का मन्त्र है | यद्यपि 
धात्वर्थ-बल से घृत को भी इध्म माना जा सकता है ।किन्तु जब अभी अभी दो आहुतियों 
से पूर्व ही इस मन्त्र को समिदाधान के रूप में समिधा का मन्त्र माना है. तो तुरत बाद 
ही उसे घृताहुति का मन्त्र मानना कुछ विचित्र सा लगता है। हाँ, यदि वेद में घृतसम्बन्धी 
मन्त्रों का अभाव होता, तो इस मन्त्र के “इध्म” को भी घृत मानकर इस मन्त्र का 
घृताहुति-मन्त्र के रूप में प्रयोग ग्राह्य था। यतो हि, वेद में घृतसम्बन्धी अनेक मन्त्र 
हैं, अतः हमने “पञ्च घृताहुति” के लिये निम्नलिखित पांच मन्त्र चुने हैं- 
१. ओं घृतं तै अग्ने दिव्ये स॒धस्थे' घृतेन त्वा मर्नुरद्या समिन्धे। 
घृतं ते देवीर्नप्त्य॑ आ व॑हन्तु चतं तुभ्यं दुहृतां गावो' अग्ने'। अः ७.८२.६ 
२. ओं घृतमग्नेवध्यश्वस्य॑ वर्धनं घृतमन्नं घृतम्वस्य मेद॑नम्‌। 
घृतेनाहुत उर्विया वि पंप्रथे सूर्यइव रोचते सर्पिरासुतिः॥ ऋ १०.६९.२ 
३. ओं घृते मिमिक्षे घृतमंस्य॒ योनिर्चते श्रितो घृतम्वस्य घाम॑। 
अनुष्वधमा व॑ह मादर्यस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ ऋः २,३.११ 
४. ओम्‌ आयुष्मानग्ने हविषां वृधानो घृतप्रतीको घृतयौनिरेधि। 
घृतं पीत्वा मधु चारु गव्य पितेव पुत्रम॒भि रक्षतादिमान्त्स्वाहा ॥ य° ३%१७॥ 
५. ओं सुस॑मिद्धाय शोचिष घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे ॥ यः ३.२॥ 


9 इध्मो वा एषोऽग्निहोत्रस्य यत्‌ समित्‌ । काठक” ६.५ 
होमेन्धने स्यादिष्मोऽस्त्री पुमानेधः समित्‌ स्त्रियाम्‌॥ वैज° भृः ब्रा ९६ 
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इन पांच मन्त्रों में सोलह बार “घृत” शब्द आया है | यद्यपि वेद में “घृत” शब्द 


जल का भी वाचक है, तथापि यहां संगृहीत मन्त्रों में घृत के साथ अग्नि का सम्बन्ध | 
प्रदर्शित है और दूसरे तथा तीसरे मन्त्र में “घृतेनाहुतः' तथा 'स्वाहाकृतं' इन अग्नि | 


विशेषणों के कारण इन मन्त्रों का घृत शब्द घी का ही वाचक है। 


होम से पूर्व आचमनमन्त्रों में भी, वेदसंहिताओं के मन्त्रों को ही स्थान देने | 


के विचार से, परिवर्तन किया गया है | वर्त्तमान में प्रचलित मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक 
(प्र. १० अनु. ३२, ३५) के हैं। इस याग में चयनित आचमन-मन्त्रों में आया 
“आप: शब्द जल का वाचक है ।प्रार्थनामन्त्र भी यहाँ प्रसङ्गानुकूल मेधा-धी-मति- 
सुमति-प्रमति-प्राप्तिहेतुक और अमति-दुर्मति-निवृत्ति-हेतुक दिये गये हैं | 
अन्त में स्विष्टकृद्‌ आहुति का प्रचलित मन्त्र तो दिया ही गया है, पर साथ में 
एक वैदिक मन्त्र-'ओं देवो अग्निः स्विष्टकृद्‌, देवमिन्द्रमवर्धयत्‌ ।स्विष्ट कुर्वन्‌ त्स्विष्टकृत्‌ 
स्विष्टमद्य करोतु नो वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज'॥य* २८.२२ भी दिया है ।क्योंकि “यदस्य 
कर्मणो” मन्त्र वेदसंहिता का न होकर शतपथ ब्राह्मण (१४.९.४.२४) का है, जिसे कि 
आश्वलाः गृह्यः ने उद्धृत किया है | पूर्णाहुति का प्रचलित मन्त्र “सर्व॑ वै पूर्णं स्वाहा” भी 
वेदसंहिता का नहीं है।यह मन्त्र शतपथब्राह्मण की “पूर्णाहुतिं जुहोति। सव॑ वै पूर्ण सर्व 
परिगृह्य सूया इति (५.२.३.१) अध्वर्युः पूर्णाहुतिं जुहोति सव॑ वै पूर्णं सर्वमश्वमेधः 
(१३.४.१.१०) इन कण्डिकाओं के आधार पर ऊहित मन्त्र है| हमने पूर्णाहुति के लिये 
वेदसंहिता (अथर्व और यजुः) के निम्नः तीन मन्त्र दिये हैं- 
१. ओं धाता द॑धातु नो रयिमीशांनो जग॑त॒स्पति:। 
स न॑ः पर्णेन यच्छतु ।। अथर्व ७.१५.१ 
२. ओं पूर्णमुद॑चति सिच्यते | 
Eo seis wk ।। अथर्व १०.८.२९ 
३. ओं पूर्णा दर्वि परांपत सुपूर्णा पुनरापत 
वस्नेव विक्रीणावहा इषमूजं शतक्रतो ॥ य° ३.४९. 
इन सभी परिवर्तित मन्त्रों के प्रति हमारा कोई पूर्वाग्रह अथवा दुराग्रह नहीं 
है। जो सज्जन प्रचलित अभ्यस्त मन्त्रों पर ही आरूढ़ हों, वे भले ही उन्हीं मन्त्रों को 
बोलें, किन्तु मेघायाग के प्रधान होम के ६२६ मन्त्रों से आहुति देंगे, तो उन्हें अवश्य 
लाभ होगा | 
अचिन्त्यशक्ति परमेश्वर को इस रचना को समर्पित करने के अनन्तर स्व- 
गुरुजनों में स्व" पूज्य आचार्य व्रतानन्दजी संन्यासी, स्क पं शङ्करदेव जी (नौनेर वाले), 
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पं» भीमसेन जी वेदवागीश, स्वः श्री मान्य कान्हसिंह जी कोहली आदि के प्रति सश्रद्ध 
नमोऽञ्जलि। वेदानुसन्धान में सार्थक रूप से मुझे प्रोत्साहित करने वाले आदरणीय 
स्व केशवसिंह जी सांखला (जोधपुर) और गांधीधाम निवासी कच्छ*नररत्न श्री वाल 
जी रवजी पटेल को भी मैं सादर स्मरण करता हूँ। जिन जिन ग्रन्थों से इस पुस्तक 
में सहयोग लिया गया है, उनके लेखकों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ । सुख- 
दुःख-सहचरी मेरी धः प° सौः सुमित्रा आर्य के अनवरत सहयोग के कारण ही मेरी 
सरस्वती-साधना सफल हुई है, अतः उसके सुस्वास्थ्य-हेतु शुभाशंसा। 


इस पुस्तक में रही न्यूनताओं के लिये क्षमायाचना सहित- 


निवेदक- 
चैत्र कृष्ण दशमी विः सं. २०५५ विद्दज्जनचरणरजोजुट्‌ 
१२.३.९९ सत्यानन्द वेदवागीश 


२५ > verre ००१ 
> २. >~) rN .”” 
सकर एतय 


का 
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बुद्धि-निधिः 
[बुद्धि के गुण ओर उनका विकास] 


उपक्रमणिका 
बुद्धि का महत्त्व 


जड़ पदार्थों से चेतन पदार्थ श्रेष्ठ- यौ 

संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं।एक जड़ और दूसरे चेतन | इनमें से चेतन 
(प्राणी) पदार्थ श्रेष्ठ हैं । चेतनों में बुद्धिजीवी प्राणी श्रेष्ठ हैं । बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य 
श्रेष्ठ हैं । मनुष्यों में ब्राह्मण (-अध्यापक) श्रेष्ठ हैं । उनमें से भी जो विद्वान्‌ (उच्च कोटि 
के ज्ञानवान्‌) हैं वे श्रेष्ठ हैं और विद्वानों में भी सत्कर्म में सङ्कल्प वाली बुद्धि से युक्त 
विद्वान्‌ श्रेष्ठ हैं । उनमें भी जो शुभ कर्म करने में लगे हुए हैं, वे श्रेष्ठ हैं; और उनमें 
भी वे श्रेष्ठ हैं; जिन्होंने अपनी पवित्र बुद्धि से परम चेतन तत्त्व परमेश्वर का सही ज्ञान 
प्राप्त करके उसका साक्षात्कार कर लिया है“ | 


चेतन जड से क्यों श्रेष्ठ हैं? - 
जड़ पदार्थों की अपेक्षा चेतन (= प्राणी) इसलिये श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्राणियों 
में जानने का, करने का और भोगने का सामर्थ्य है। जड़ पदार्थ स्वयं किसी को जान 
^ भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिषु बुद्धिजीविनः। 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः।। 
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सुःकृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कर्त्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ।। मनुस्मृति १.९६,९७ 
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नहीं सकते, वे चेतनों के द्वारा जाने जाते हैं। जड़ पदार्थ स्वयं किसी की रचना नहीं 
कर सकते, उनका निर्माण चेतनो के द्वारा किया जाता है। जड़ पदार्थो का भोग एवं 
प्रयोग चेतन करते है; जड़ पदार्थ किसी का भोग नहीं कर सकते । इस दृष्टि से पुथिवी 
आदि महत्तम पदार्थों से भी, एक चींटी का भी आत्मा महान्‌ है- श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें 
जानने का, करने का और भोगने का गुण” है। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, तथा सुख- 
दुःख की अनुभूति होना भी चेतनों के ही गुण हैं, जड़ पदार्था के नहीं। इस चेतन 
आत्मा को भोग और अपवर्ग (-मोक्षप्राप्ति) के लिये शरीर आदि कुछ साधन प्राप्त हैं | 


शरीर रूपी रथ में बुद्धि सारथि है- 

चेतन (-प्राणी) शरीर धारी हैं।शरीर में बुद्धि का वही स्थान है जो कि किसी 
तांगे, कार, बस अथवा ट्रेन आदि में कोचवान अथवा ड्राइवर का होता है। शरीर एक 
प्रकार का रथ है | आत्मा उसका स्वामी है | इस शरीर-रथ में इन्द्रियाँ घोड़े हैं। मन 
लगाम है और बुद्धि सारथि है? | 

जैसे बस आदि वाहनों में ड्राइवर का ज्ञानवान्‌, शान्त स्वभाव वाला, 
कर्ततव्यपरायण, सतर्क और जागरूक होना अत्यावश्यक है | वैसे ही शरीर रूपी रथ 
में बुद्धि रूपी सारथि (= ड्राइवर) का भी इन गुणों से युक्‍त होना अनिवार्य है। बस 
में बैठने वाली सवारियाँ तथा स्वयं बस का मालिक भी, भले ही बसचालन-विद्या से 
अनभिज्ञ हों, भले ही वे रोष-भरे हाँ, असावधान हों और भले ही वे उस समय निद्रामग्न 
भी हो गये हों; किन्तु ड्राइवर का पूर्ण जानकार होना, शान्त रहना, सतर्क रहना और 
प्रतिक्षण जागरूक रहना परमावश्यक है | ठीक यही बात बुद्धि के विषय में भी है। 


बुद्धि के कारण ही मनुष्य की योग्यता- 
मनुष्य की योग्यता, उसके शरीर आदि के बड़े हो जाने से नहीं, अपितु उसकी 
MR hi PoE ७4 
8 ज्ञातृत्वं कर्तृत्वं भोक्तृत्वञ्च चेतनेष्वेव न त्वचेतनेषु ॥ 
€ इच्छा-द्देष-प्रयल-सुख-दुःख-ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ ॥ न्याय. १.१० 
“मनुष्ैरयोऽन्तःकरण-प्राणेन्द्रिय-शरीर-प्रेरकः सर्वेषामेतेषां धर्ता नियन्ताऽधिष्ठातेच्छाद्वेष- 
प्रयल-सुख-दुःख-ज्ञानादिगुणोऽस्ति, सोऽत्र देहे जीवो5स्तीति वेद्यम्‌ ।। 


(० भाष्ये १,५८.५ स्वामी दयानन्दः 
10 आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।. 


बुद्धिं सु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।| 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ | 
आल्मेन्द्रियमनोयुकतं : || कठो* १.३.३,४ 
र न 
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कारण ही मनुष्य की योग्यता 

बुद्धि के विचक्षण होने से आंकी जाती है | हमारे परिवारों में छोटे-छोटे शिशु अपनी 
अटखेलियों से घर-आंगन की शोभा बढ़ाते हैं। एक-डेढ़ वर्ष का बालक घर में खेल 
रहा है। अचानक उसकी दृष्टि, सोफे पर पड़े चाबियों के गुच्छे पर पड़ती है| वह उसे 
उठाकर छमाछम घुमाता-उछालता उससे खेल रहा है। गुच्छा तिजोरी की अथवा 
दुकान की चाबियों का है । गुच्छे. की आवाज से, पिता-माता आदि का ध्यान उधर जाता 
है।सब यह चाहते हैं और प्रयत्न करते हैं, कि किसी प्रकार इस बालक से यह गुच्छा 
ले लिया जाय | क्यों? क्या बालक प्यारा नहीं है? निश्चय ही बालक सबको अत्यधिक 
प्यारा है। पर क्योंकि बालक को अभी उस गुच्छे की चाबियों के महत्त्व का ज्ञान नहीं 
है। उसके खो जाने से अथवा किसी दूसरे के हाथ पड़ जाने से क्या हानि हो सकती 
है, इसका अनुमान अभी उस बालक को नहीं है । अर्थात्‌ उसकी बुद्धि का अभी विकास 
नहीं हुआ है, इसलिये उसके हाथ में अभी चाबियों का रहना ठीक नहीं लग रहा है। 

कालक्रम से वही बालक बीस-पच्चीस वर्ष का हो जाता है। तब उसके पिता 
आदि, उसे तिजोरी की अथवा दुकान आदि की चाबियों का गुच्छा जानबूझकर देते हैं। 
यदि वह तब कहे कि “मैं चाबियों का गुच्छा नहीं संभालूंगा, मैं तो अभी क्रिकेट खेलूंगा”'। 
तो पिता आदि कहेंगे “नहीं, अब तेरी खेलने की अवस्था गई, अब तुझे ये चाबियां संभालनी 
पड़ेगी ।हम कब तक यह सब करते रहेंगे। अब तुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये”! 

अब देखिये, कितना अन्तर हो गया। एक समय था, जब उससे चाबियाँ 
जबर्दस्ती छीनते थे और अब एक ऐसा समय आया, जब उसके द्वारा चाबियाँ लेने 
से मना करने पर भी जबर्दस्ती उसे चाबियाँ दे रहे हैं | क्या, पहले उसका शरीर एक- 
डेढ़ फुट का था, इसलिये नहीं देते थे, और अब वह पांच छ: फुट का हो गया, इसलिये 
उसे दे रहे हैं अथवा पहले वह छोटे छोटे कपड़े पहनता था और अब वह बड़े-बड़े 
कपड़े पहनता है, इसलिये उसे कुंजियाँ दे रहे है अथवा पहले वह बहुत थोड़ा खाता- 
पीता था और अब उसकी खुराक खूब अच्छी तगड़ी हो गई है, इसलिये उसे चाबियाँ 
संभालवा रहे हैं? नहीं।ये सब कारण नहीं है।कारण बस एक ही है, और वह है बुद्धि । 
पहले उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, इसलिये वह हानिलाभ आदि का विचार 
नहीं कर सकता था | अब क्योंकि उसकी बुद्धि विकसित हो गई है, वह उससे हानि= 
लाभ, आय-व्यय आदि का विवेक कर सकता है | इसीलिये आप जोर देकर चाबियाँ 


उसके हवाले कर रहे हैं। 
३ 
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और यह बात वास्तव में सत्य है | अन्यथा जो बालक बड़ा होकर भले ही पांच ' 


छः फुट का लम्बा तगड़ा बन गया हो और सु-दर्शन भी हो | किन्तु यदि उसकी बुद्धि 
'का विकास नहीं हो पाया हो, तो वह किसी उत्तरदायित्व को निभाने के योग्य न होने 
के कारण पराश्रित ही रहता है। 

दक्षिणी राजस्थान के एक शहर में एक दांतों के डॉक्टर रहते थे | भगवत्कृपा 
से उनके आठ पुत्र थे।सम्भवतः अब भी सब जीवित होंगे । उनमें से दो पुत्रों का विवाह 
इन पंक्तियों के लेखक ने सन्‌ १९६४ के मई मास में थांदला एवं रतलाम में सम्पन्न 
'करवाया था | एक पुत्र डॉक्टर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था । उनके ससुराल वाले 
भी अर्थ-सम्पन्न थे | सातवें.पुत्र का विवाह भी सन्‌ १९८० के जुलाई मास में थांदला 


ग्राम में मैनें ही सम्पन्न करवाया | पर इस पुत्र के ससुराल वाले अल्प आर्थिक स्थिति | 


वाले दिखाई दिये | मैंने देखा कि लड़का सुन्दर, स्वस्थ, लम्बा-तगड़ा है, फिर इसका 


सम्बन्ध यहाँ कैसे हो रहा है? पूछने पर पता लगा कि “लड़के की बुद्धि कम है।एक | 


रुपये में कितने पैसे होते हैं, यह उसे ज्ञात नहीं पांच रुपये देकर दो पान लाने उसे 
भेजा जायेगा, तो पनवाड़ी पान के साथ जो भी पैसे लौटायेगा, उन्हें लाकर वह सौंप 


देगा | कितने का पान आया और कितने बाकी बचे हैं, यह हिसाब उसके बस की बात | 
नहीं है।अतएव उसे आठवें भाई की मेडिकल स्टोर की दुकान पर साथ बैठाया जायेगा, | 
जहाँ वह डिब्बों के और शीशियों के रंग देखकर, काउंटर पर बैठे विक्रेता को देता । 
रहेगा।' अभी हमारे समीप के फ्लेट में रहने वाले परिवार का एक लड़का चौबीस वर्ष | 


का है, परन्तु उसकी बुद्धि तीन-चार वर्ष के बालक की बुद्धि के समान है। 


ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट है, कि जब तक बुद्धि का सुविकास न हो, तब तक | 


मात्र सुन्दर-स्वस्थ शरीर के कारण मनुष्य योग्य नहीं कहला सकता | विकसित बुद्धि 
ही मनुष्य की योग्यता की परिचायिका है।इसी के कारण मनुष्य में विवेक-शक्ति आती 
है।तभी वह भले बुरे की पहचान कर सकता है और सन्मार्ग पर चलकर अपने और 
पराये जीवन को शान्तिमय बना सकता है। 


बुद्धि : धर्म का अङ्ग 
मनुष्यों के शान्तिमय और सद्‌ व्यवहार युक्त जीवन का आधार धर्म है। धर्म 
पर ही सारा संसार टिका हुआ है? | किन्तु, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसकी 


FE aE rT SR 
£ “धमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा'। महानारा° २ २.६ 


E ( बुद्धिनिधिः ) 
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राज्यसंचालन-हेतु बुद्धि ही मुख्य साधनः 
पहिचान बुद्धि के द्वारा ही सम्भव है। इसीलिये प्राचीन मनीषियों ने बुद्धि को धर्म का ' 
एक मुख्य अङ्ग माना है। धर्म के प्रसिद्ध दस लक्षणों (धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, 
इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध) में बुद्धि की भी गणना की गई हैः ।' धी” 
का अर्थ बुद्धि है । वास्तव में निर्बुद्धि अथवा अल्पबुद्धि मनुष्य न धैर्य रख सकता है;न 
क्षमा कर सकता है और न क्रोध को वश में कर सकता है। मन का दमन करना, 
इन्द्रियों को वश में रखना और अन्दर-बाहर की तथा व्यवहार की शुद्धि रखना, उसके 
वश की बात नहीं है | अस्तेय और सत्य के वास्तविक स्वरूप को अल्पबुद्धि वाला नहीं 
जान सकता | विद्या ग्रहण करके ज्ञानवान्‌ बनना भी उसके लिये 'टेढ़ी खीर” है। 


राज्यसञ्चालन-हेतु बुद्धि ही मुख्य साधन 

बुद्धि की इतनी महत्ता है, कि इसी के सहारे बड़े-बड़े उपक्रमों का प्रारम्भ 
और सञ्चालन किया जाता है | राज्य-सञ्चालन रूपी महान्‌ कार्य भी केवल विचक्षण 
बुद्धि के. द्वारा ही सम्भव है ।महामति आचार्य चाणक्य ने, भारत की पश्चिमोत्तर सीमाओं 
पर किये गये विदेशी आक्रमणों को विफल करवाके, भारत के मध्य पूर्व में स्थित विशाल 
मगध साम्राज्य के नन्द सम्राटों के अन्तिम नन्द सम्राट्‌ घनानन्द के अत्याचारी शासनं 
का विध्वंस करके, जब मौर्य चन्द्रगुप्त को सम्राट्‌ पद पर बिठाया, तो नन्द के कुछ 
वफादार मित्रों के सहयोग से एक क्षत्रप ने चन्द्रगुप्त के विरुद्ध एक संगठन स्थापित 
किया और उसमें सम्मिलित होने को चन्द्रगुप्त के पक्ष के भद्रभट, पुरुषदत्त आदि कुछ 
महत्त्वपूर्ण कर्मचारी चुपके से भाग गये। जब इसकी सूचना महामति चाणक्य को दी 
गई,कि अमुक अमुक लोग आपका पक्ष छोड़कर शत्रुपक्ष में चले गये हैं ।तो इसे सुनकर 
आचार्य चाणक्य तनिक भी विचलित नहीं हुए और बोले - 

“जो लोग [बड़े बड़े ऐइर्वयों और पदों की लालसा को] हृदय में रख कर 
परपक्ष में चले गये हैं, अच्छा हुआ कि वे पहले ही चले गये। और अन्य भी जो कोई 
लोग, हमारे पक्ष में ऐसे हों, जिनके मन में, परपक्ष में जाने से अपनी बड़ी बड़ी 
महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति की सम्भावना हो, वे भी भले ही अभी चले जायेँ। किन्तु केवल 
F "धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ।। मनु. ६ १२ 
6 बुद्धि के प्रसिद्ध सात पर्यायवाची हैं- बुद्धि, मति, धी, शेमुषी, प्रज्ञा, मेधा, धिषणा, पण्डा । निघंटु 
के अनुसार वेद में “केत, केतु, क्रतु, असु, अभिख्या, शची, माया, चेतः, चित्तम्‌, वयुनम्‌ "ये दस 


पर्यायवाची अधिक हैं। 
क) ५ 
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उपक्रमणिका 


एक वस्तु, जो कि मेरे लक्ष्य को पूर्ण करने में सैंकड़ों सेनाओं से भी बढ़कर है और | 


जिसने अपनी महिमा - अपना पराक्रम नन्दसाम्राज्य को उखाड़ फेंककर दिखा दिया 


है, वह मेरी बुद्धि मुझे छोड़कर न जावे । बस एक मेरी चमत्कारिणी बुद्धि का मेरे पास | 


रहना पर्याप्त हैए | 


यह है राज्य-सश्चालन में विचक्षण बुद्धि की क्षमता का जीता जागता | 


उदाहरण | विचक्षण बुद्धि वाला मनुष्य नये साम्राज्य स्थापित कर सकता है और बने 
बनाये साम्राज्यों को मिटा सकता है | इसीलिये कहा है- 


“धनुर्धारी के द्वारा छोड़ा गया बाण केवल एक व्यक्ति को ही मार सकता है, | 


और कभी-कभी [निशाना चूक जाय तो] उसमें भी सन्देह है । किन्तु बुद्धिशाली मनुष्य 
के द्वारा चलाई गई बुद्धि नायकसहित राज्य को नष्ट कर सकती है? । 


छोटे बड़े सभी अभिगमों में बुद्धि की आवश्यकता 


कोई कार्य, व्यवसाय, व्यापार अथवा अभिगम छोटा हो अथवा बड़ा हो सबमें | 


बुद्धि की अनिवार्य आवश्यकता है। 
कृषि जैसा साधारण सा मोटा सा दिखने वाला कार्य भी यदि बुद्धिपूर्वक 


योजनानुसार किया जाय, तो थोड़ी सी भूमि से भी अल्प समय में ही मनुष्य प्रचुर धन | 
प्राप्त कर सकता है. रेगिस्तानी भूमि पर मात्र ५० वर्ष पूर्व स्थापित “इसरायल' देश | 


की कृषि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 


व्यवसाय एवं व्यापार में भी जहाँ साहस और पुरुषार्थ की अपेक्षा है, वहीं तीक्ष्ण | 
बुद्धि की भी आवश्यकता है। 1011 1)9९1501 1२००८८(०॥७, बिडला, टाटा, | 
डालमिया आदि, बड़े बड़े धनाढ़य व्यक्ति कैसे बने ? ये सब साधारण परिवारों के | 
व्यक्ति थे, पर बुद्धिकौशल ने ही उन्हें इतनी सम्पत्ति का स्वामी बनाया | आचार्य चाणक्य | 
ने भी इसीलिये कहा है कि मनुष्य की बुद्धि के अनुसार ही उसका ऐश्वर्य होता है£। | 


ज 55 ej  ् ् ्वचवच _ मनन 
प्त ये याताः किमपि प्रधार्य हृदये पूर्व गता एव ते, ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेऽपि गमने कामं प्रकामोद्यमा:। | 


एका केवलमर्थसाधनविधौ सेनाशतेभ्योऽधिका, नन्दोन्मूलनदृष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम। | 


न (मुद्राराक्षस १.२६) 
1 एक हन्यान्न वा हन्यादिषुर्मुक्तो धनुष्मता। बुद्धिर्बुद्धिमतोत्सृष्टा हन्याद्राष्ट्रं सनायकम्‌' । 


(महाभार० ५.३३.४२) 
 यथाबुद्धिस्तथा विभव: || चार सू० ४०९ 
1 Ei 
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अध्यापनकार्य और बुद्धि 
अध्यापन कार्य में भी वही मनुष्य पूरा सफल होता है, जो ज्ञानसञ्चय के साथ 
ही पढ़ाने में बुद्धि से कार्य लेता हो | धीमान्‌ अध्यापक शिष्यां को अल्प समय में ही 
ज्ञानवान्‌ बना देता है ।बुद्धि के बल पर ही विष्णुशर्मा ने जड़बुद्धि राजकुमारों को अपने 
अध्यापन-सम्बन्धी बुद्धिचातुर्य से छः महीनों कें अल्प समय में ही राजनीति-विशारद 
बना दिया | “पश्चतन्त्र' नामक विख्यात ग्रन्थ इसका साक्षी है। 


वकालत और बुद्धि 

वकालत का कार्य तो मुख्यतः विचक्षण बुद्धि पर ही अवलंबित है जो वकील 
जितना अधिक स्फूर्तिमयी प्रतिभामयी बुद्धि का धनी होगा, उतना ही वह वकालेत में 
सफल होगा। 

सन्‌ १९५२ में C.R.P.F. नीमच में कार्यरत एक डॉक्टर चोपड़ा जी ने हमें 
एक घटना सुनाई | पहले न्यायालय के द्वारा किसी को मृत्युदण्ड देते समय लिखा जाता 
था “अमुक व्यक्ति को अमुक तारीख को इतने बजकर इतने मिनिट पर फांसी पर 
लटकाया जावे” (On the such date of such month at this time ........... 
should be hanए९d) |एक व्यक्ति को मिंटगुमरी (अथवा “मरी” (जो अब पाकिस्तान 
में है) की जेल में न्यायालय के आदेशानुसार फांसी लगनी थी।फांसी के समय जेलर, 
डॉक्टर और जज आदि तो उपस्थित रहते ही हैं। विशेष अनुमति से उस फांसी के 
पात्र व्यक्ति के वकील महोदय भी उपस्थित हो गये। ठीक समय पर जब जल्लाद ने, 
उस व्यक्ति के गले में फांसी का फंदा फिट करके और मुंह सिर पर काला कपड़ा 
डालकर जैसे ही व्यक्ति के नीचे का तख्ता खींचा और जैसे ही वह व्यक्ति उस गड्ढे 
में लटका, तुरन्त दौड़कर उसके वकील ने कौल भरकर उसे उठा लिया | जज आदि 
सब चिल्लाये। वकील ने कहा “ठहरिये, यदि मेरा अपराध लगे तो मुझे भी सजा दे 
देना किन्तु मेरे मुवक्किल को जो सजा सुनाई गई थी, वह पूरी हो गई, अत: अब उसका 
फन्दा खोल दिया जाय | क्योंकि सजा में लिखा है “ ......... लटका दिया जाय $0४14 
0९91260” यह कहाँ लिखा है कि 'मृत्युपर्यन्त 1१11 0९811” | लठकाने का कार्य 
पूरा हो गया है।इस पर वादविवाद हुआ।वकील की सशक्त दलील के सामने, उस 
व्यक्ति को फांसी के फंदे से मुक्त करना पड़ा।” उसके बाद से प्रत्येक मृत्युदण्ड में 
न्यायालय द्वारा “मृत्युपर्यन्त फांसी पर लटकाया जावे Should be hanged till death 


लिखा जाने लगा। 
बुद्धिनिधिः ७ 
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ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं, जिनमें वकीलों के बुद्धि-कौशल से लोग बड़ी से 
बड़ी सजाओं से बरी हो गये | यह बात अलग है, कि इस बुद्धिसामर्थ्य के दुरुपयोग 
से दोषी छूट जाते हैं, निरपराध मारे जाते हैं। 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य के शत्रु भी कम बनते हैं © सांसारिक सामान्य व्यवहारों में 
भी व्यर्थ के कलहों से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ही बचता है इसीलिये नीतिकार का कथन 
है “सौ देना पड़े तो दे देवे, पर विवाद-कलह-झगड़ा न करे, यह बुद्धिमान्‌ का लक्षण 
है और देवे कुछ नहीं केवल झगड़ा ही करता रहे, यह मूर्ख का लक्षण है? | 

इसी प्रकार “अर्थशास्त्र” कार का कथन है, कि बुद्धि से हीन मनुष्य पिशाच 
के तुल्य होता है। 4 

आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बुद्धि वैभव सम्पन्न व्यक्ति शीघ्र अपने लक्ष्य में सफल 
होता है। साधना करते हुए जब साधक ऋतम्भरा प्रज्ञा से सम्पन्न हो जाता है, तभी 

'वह सम्प्रज्ञात समाधि और अन्त में असम्प्रज्ञात समाधि की उच्चतम स्थिति में पहुँच 

“पाता है | यजुर्वेद में कहा है कि “जिस परमतत्त्व परमदेव परमेश्वर में सारा संसार 
एक घॉसले के समान आश्रय ग्रहण करता है, जिसके अन्तर्गत ही संसार के सारे सूक्ष्म- 
स्थूल पदार्थ संयोग और वियोग को प्राप्त होते हैं, जो सर्वव्यापक है और कण कण 

' में ओत-प्रोत है, उस परमात्मदेव को बुद्धिमान्‌ (= वेनः = प्रज्ञावान्‌) मनुष्य गुहा में 
(गुफा में) ही साक्षात्‌ प्राप्त कर सकता है” ।वह गुहा (=गुफा) बुद्धि ही है । इसीलिये 
व्यासजी ने पतअलि मुनि के योगसूत्र पर भाष्य करते हुए कहा है कि- 

“जिस गुहा (गुफा) में शाश्वत ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, वह 
गुफा पाताल नहीं है, पर्वतों की कन्दराएँ भी वह गुफा नहीं है, घना अन्धकार और 
समुद्र की बहुत गहरी खन्दकें भी वह गुहा नहीं है | वह गुहा है 'बुद्धि' ।जिसे ज्ञानी लोग 
प्रभुप्राप्ति का एकमात्र स्थान साधन बताते हैं! ।' 


“नास्ति बुद्धिमतां शत्रुः ।। चार सू» ५३४ 
शतं दद्यान्न विवदेदेतद्‌ विज्ञस्य लक्षणम्‌। न दद्याद्‌ विवदेदेव हयेतन्मूर्खस्य लक्षणम्‌। 
बुद्धिहीनः पिशाचतुल्यः ।। चा सू० ५२७॥ 
'वनस्तत्‌ प॑श्यन्निहितं गुहा सद्‌ यत्र विश्वं भवृत्येकनीडम्‌ | 
तस्मिन्निदं सं च वि चैति सवं स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासुं ।। यजु. ३२.८ 
M न पातालं न च विवरं गिरीणां नैवान्धकारः कुक्षयो नोदधीनाम्‌। 
गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते || 
[योग* व्यासभाष्य ४.२२] 


"० प्रक 


हद [_बुद्धिनिधिः ) 
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"७८०१०५ १॥*तीर्निग्रकाराकी बुद्धी र 
लोककल्याण और परोपकार के क्षेत्र में भी बुद्धि से ही विशेष सफलता मिलती 
है।परोपकारी ऋषि-महात्माओं ने बुद्धि विशेष के बल से ही जनकल्याण के कार्य किये 
हैं। निकट भूतकाल में महर्षि स्वामी दयानन्द का उदाहरण सामने है। 
अशेष-शेमुषी-सम्पन्न स्वामी दयानन्द ने आलस्य, आत्मग्लानि, वासनावन, 
परतन्त्रता, अन्धविश्वास और अविद्या आदि में जकड़ी हुई कोटि-कोटि जनता का 
अपने विशिष्ट बुद्धिबल से उद्धार किया। ऋग्वेद में कहा है धैर्यवान्‌ मनुष्य अपनी 
बुद्धि से लोगों को पवित्र कर देता है।* 


तीन प्रकार की बुद्धि 


इस प्रकार जो लौकिक और अलौकिक, सांसारिक और आध्यात्मिक 
सफलताओं का मूल कारण है, उस बुद्धि के विषय में अनेक प्रकार से विचार किया 
जाता रहा है | महाभारत के (भगवदूगीता-प्रकरण) में बुद्धि तीन प्रकार की बताई गई 
है। सात्त्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि । 

जो बुद्धि प्रवृत्ति को और निवृत्ति को, कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य को, भय और 
अभय को तथा बन्ध और मोक्ष को जानती है, वह सात्त्विक बुद्धि कहलाती हग 

जिस बुद्धि से मनुष्य वास्तविकता के विपरीत धर्म को अधर्म और कर्त्तव्य 
को अकर्त्तव्य मान बैठता है, वह रजोगुणी बुद्धि है“०। 

जिस अज्ञानान्धकार-पूर्ण बुद्धि से मनुष्य अधर्म को धर्म मान लेता है और 
सभी बातों को उलटा ही समझता है, वह तमोगुणी बुद्धि है?। 


बुद्धि के मुख्य सात गुण 
इस सत्त्वगुणी बुद्धि में कौन कौन सी विशेषताएँ और गुण होते हैं, इस विषय 
में शास्त्र में विविध प्रकार से चर्चा की गई है | वेद में बुद्धि को सात सिर वाली = सात 
अवयव वाली कहा है | ऋग्वेद का कथन है “हममें जो पालनवृत्ति वाला अवयव वाली कहा है ऋग्वेद का कथन है “हममें जो पालनवृत्ति वाला विद्वान्‌ होता 
* पुनाति धीरो भुव॑नानि मायया | ऋ १.१६०.३ [माया = प्रज्ञा] 
च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ।। भगर गी० १८.३० 
0 यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च। 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।। भगर गी १८.३१ 
? अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता। 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।। भगर गी० १८.३२ 


बनि ) जा 
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है, वह सत्य से प्रादुर्भूत होने वाली और सात सिर वाली - सात अज्ञों वाली विशाल 
बुद्धि को प्राप्त कर लेता है९। 
आचार्य कामन्दक ने भी अपने नीतिशास्त्र में धी (= बुद्धि) के सात गुण बताये 
हैं। वे हैं शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थविज्ञान और तत्त्वज्ञान। 
इन सात गुणों का विस्तार से विवेचन करना आवश्यक है। 


१. शुश्रूषा 


सुनने की इच्छा को “शुश्रूषा” कहते हैं | जैसे पीने की इच्छा पिपासा, खाने | 


की इच्छा बुभुक्षा, जीने की इच्छा जिजीविषा, करने की इच्छा चिकीर्षा और जानने की 
इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, वैसे ही सुनने की इच्छा शुश्रूषा कहलाती है | यह बुद्धि 


का प्रथम गुण है किसी नई बात को जानने की लालसा, किसी नये विषय को समझने । 
का चाव, किसी उपदेश या प्रवचन को सुनने की ललक अथवा किसी उत्तम लेख और 


पुस्तक को पढ़ने की रुचि होना ही शूश्रूषा है। यह बुद्धि का आधारभूत अत्यावश्यक 


गुण है।इस गुण के होने पर बुद्धि के अन्य गुणों के होने की प्रबल संभावना रहती । 
है।जिनकी बुद्धि में यह गुण नहीं है, मानो उनकी बुद्धि का मुख्य द्वार ही बन्द है। उसमें | 


अन्य गुण कहाँ से प्रवेश पा सकेंगे? 
शुश्रूषा के साथ सेवा आवश्यक 


अब एक प्रश्‍न होता है, कि आजकल लोक में तो सेवा-शुश्रूषा के रूप में 


प्रचलित 'शुश्रूषा' शब्द का अर्थ तो सेवा अथवा परिचर्या है, फिर उस का “सुनने की | 
इच्छा” यह अर्थ कैसे हुआ? इसका समाधान यह है, कि प्राचीनकाल में शुश्रूषा (= | 


श्रवणेच्छा) के साथ सेवाभाव अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ था | जो मनुष्य कुछ सुनना | 


चाहता था - जानना चाहता था, उसे प्रथम सेवा-सत्सज्ञ करना आवश्यक होता था। 
वास्तव में सेवा के साथ-सेवा के द्वारा जो कुछ सुना जाता है - जाना जाता है, वह 


0 इमां थिय॑ सप्तशीर्ष्णी पिता न॑ ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ । क्र० १०.६७.१ 

7१ शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं घारण तथा। 
ऊहापोहार्थ विज्ञाने तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ।। का? नीति” ४.६२ 
महामति चाणक्य ने भी अपने 'अर्थशास्त्र' नामक बेजोड़ ग्रन्थ में बुद्धि के प्रायः ये ही गुण गिनाये 
हैं। - “शुश्रूषा-्रवण--ग्रहण-धारण-विज्ञानोहापोह-तत्तवाभिनिविष्टबुद्धिं विद्या विनयति नेतरमू' 
(कौ* अर्थः १.४.२) 


> [_ बुद्धिनिधिः ) 
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संशयरहित और चिरस्थायी होता है | इसीलिये प्राचीन समय में शुश्रूषा (= सुनने की 
कामना!) वाले के लिये सेवासत्सङ्ग करना अनिवार्य होता था। 3 

उपनिषद्‌ में विवरण है, कि सुकेशा भारद्वाज और शैव्य सत्यकाम आदि 
ब्रह्मनिष्ठ छः विद्वान्‌ एकत्रित होकर परब्रह्म-विषयक प्रश्नों के समाधान के लिये - 
कुछ जानने- सुनने के लिये शुश्रूषायुक्त होकर महर्षि पिप्पलाद के पास पहुँचे और 
“हम अपनें कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे सुनना चाहते हैं” ऐसा निवेदन किया | पिप्पलाद 
ऋषि ने कहा “एक वर्ष पर्यन्त आप लोग हमारे आश्रम में नियमों का पालन करते हुए 
निवास करो | तब प्रश्न पूछना | यदि हम उन प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे, तो अवश्य 
उत्तर देंगे” यह था शूश्रूषा (= सुनने की इच्छा) वालों के लिये सेवासत्सङ्ग का 
दीर्घकालीन प्रावधान | आज के जिज्ञासुओं को - शुश्रूषा वालों को आज कोई आचार्य, 
मात्र एक मास अथवा एक सप्ताह भी अपने यहाँ नियमपूर्वक निवास करने की अनिवार्यता 
बताकर, तत्पश्चात्‌ उत्तर देने की बात कहे, तो वे जिज्ञासु (= शुश्रूषु) लोग उसके स्थान 
से बाहर निकलकर, उस आचार्य को घमंडी बताते हुए उसकी हंसी उड़ायेगें और बिना 
उत्तर पाये वापिस लौटना ही पसन्द करेंगे ।जब कि सुकेशा भारद्वाज आदि उन असली 
शुश्रूषा वाले विद्वानों ने पिप्पलाद की उस आज्ञा का पालन किया | यथासमय महर्षि 
पिप्पलाद ने उनके प्रश्नों का यथेष्ट उत्तर दिया और अन्त में नम्नतापूर्वक कहा “मैं 
इतना ही उस परब्रह्म के विषय में जानता हूँ, इससे अधिक नहीं” | किन्तु वर्षपर्यन्त 
नियमपालन (= सेवासत्सङ्ग) का यह परिणाम था, कि उनकी बुद्धि इतनी निर्मल हो 
गई थी, कि महर्षि के उत्तरों से उनके सारे संशय नष्ट हो गये और परम सन्तुष्ट होकर 
उन्होंने ऋषि का आभार मानाए | 

शुश्रूषा के साथ सेवा-सत्सङ्ग को जोड़ने का रहस्य यह है, कि उच्चकोटि 
के सिद्ध व्यक्ति के समीप रहने से और उसके जीवन को निकट से देखने से अनेक 
शङ्काओं का स्वतः समाधान हो जाता है | इसीलिये कहा गया है- 


$ सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो 
वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष हे वै तत्सव 
वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः। तान्‌ ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा 
ब्रहमचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रशनात्‌ पृच्छत, यदि विज्ञास्यामः सवै ह वो 
वक्ष्यामः ।। प्रश्नो० १.१, २. 

तान्‌ होवाच-+एतावदेवाहमेतत्‌ परं ब्रह्म वेद नातः परमस्तीत्ति' । प्रश्नो १४.७ 

छ तेतमर्चयन्तः“त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति | नमः परमऋषिभ्यो नमः 


परमऋषिभ्यः ॥ प्रश्नो० १४.८ 
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“उच्च श्रेणी के सिद्ध गुरु (भले ही वह युवावस्था वाला हो) का तो मौन ही 


व्याख्यान - उपदेश होता है और शिष्यं के सन्देह स्वतः दूर हो जाते हैं४। 


मुनिजनों के आश्रमों के स्वतः नियमनियन्त्रित सात्त्विक वातावरण में निवास करने : 


से व्यक्ति की बुद्धि निर्मल एवं सात्त्विक होकर गूढ़ बातों को समझने के योग्य हो जाती है। 
-इन्द्रविरोचन-प्रजापति के आत्मविषयक आख्यान से भी इस बात की पुष्टि होती है | 
इस प्रकार शुश्रूषा के साथ सेवा का कार्यकारण सा सम्बन्ध होने के कारण 


ही पीछे जाकर शुश्रूषा का अर्थ सेवा अथवा परिचर्या भी प्रसिद्ध हो गया। किन्तु | 


परमार्थतः “सुनने की इच्छा” ही शुश्रूषा का धातुलभ्य अर्थ है* | 


विद्याग्रहण का सम्बन्ध भी बुद्धि से है। जो शुश्रूषा गुण वाली बुद्धि से युक्त | 
होगा = शुश्रूषु होगा = सुनने-जानने की तीव्र इच्छा वाला होगा, वही गुरु से विद्या 


की प्राप्ति में सफल होगा। इसीलिये मनु ने कहा है- 


“जैसे कुआ खोदने वाला मनुष्य कुदाल से खोदता खोदता अन्त में जल प्राप्त कर | 
लेता है, वैसे ही शुश्रूषु-श्रवणेच्छुक शिष्य गुरु में स्थित सारी विद्या को प्राप्त कर लेता है! । 


२. श्रवण 


बुद्धि का दूसरा गुण है श्रवण अर्थात्‌ सुनना। मनुष्य में सुनने की इच्छा तो | 
होती हो, पर वह सुनने के लिये प्रयत्न न करे, कहीं जावे नहीं, तो केवल इच्छा करने । 
से क्या लाभ? नई-नई बात जानने की इच्छा हो, नया कुछ समझने का चाव हो, पर | 


उसके लिये चेष्टा न करे, कहीं प्रवचन आदि सुनने न जावे, कोई उत्तम पुस्तक आदि 
न पढ़े, तो उसकी “शुश्रूषा” अपूर्ण ही रह जायेगी । आचार्य चाणक्य कहते हैं कि श्रवण 


४ चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या युवा गुरुः। 
गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्याः सञ्छिन्नसंशयाः || दक्षि० 


% श्रु श्रवणे' (भ्वादिः ६७६) + सन्‌ + टाप्‌ = शुश्रूषा 
४% यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति। 
तथा गुरुगतां विद्यं शुश्रूषुरधिगच्छति । मनुः २. २१८ 
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करने से बुद्धि में अभिवृद्धि होती है। मनुष्य जैसे जैसे श्रवण करता जायेगा, वैसे-वैसे 
उसकी बुद्धि विकसित होती जायेगी [* 

श्रवण करने का - सुनने, समझने अथवा पढ़ने का भी एक ढंग है। किसी 
के प्रवचन, उपदेश अथवा समाधान को एकाग्र बुद्धि से सुने, समझे अथवा पढ़े | हाथ, 
पांव, आंख आदि की चंचलता न करे | आलस्य न करे | तभी श्रवण = सुनना सफल 
होगा। 

दो मित्र थे। उनमें से एक सत्सङ्ग प्रेमी थे। वे समय निकालकर प्रवचन आदि 
सुनने जाया करते थे। दूसरे मित्र दिन रात व्यवसाय में लगे रहते थे । कपड़े की दुकान 
थी।सबेरे जा बैठते और रात्रि आठ बजे तक वहाँ जमे रहते | लड़के. संभालने वाले 
थे, पर आमदनी का लोभ उन्हें प्रवचन आदि में जाने से रोक देता था [एक दिन सत्सङ्गी 
मित्र के बहुत आग्रह करने पर वे भी किसी प्रकार सायंकाल उसके साथ सत्सङ्ग- 
भवन में प्रवचन सुनने चले गये | ये नये. प्रवचन-श्रोता एक खम्भे का सहारा लेकर बैठ 
गये । ऐसा प्रवचन कभी सुना न था | अध्यात्म की चर्चा थी | कुछ वे दिन भर के व्यवसाय 
से थके से थे।सो सहारा लेकर बैठने से निद्रा ने आ घेरा | थोड़ी ही देर में उन्हें स्वप्न 
में दुकान और ग्राहक दिखाई दिये | भाव-ताव हुआ और चार मीटर पोपलीन का ग्राहक 
ने ऑर्डर दे दिया ।लालाजी ने नाप तो सपने में कर लिया, पर फाड़ने के लिये प्रत्यक्ष 
हाथ बढ़ा दिया | वहाँ पोपलीन तो थी नहीं। लालाजी का हाथ अपनी धोती पर पड़ा। 
पास बैठे मित्र को जब कपड़ा फटने की आवाज आई, तो उसने देखा, कि उसका 
मित्र अपनी पहनी हुई धोती फाड़ रहा है | उसने रोका कि लालाजी! यह क्या कर रहे 
हो? लालाजी ने कहा “चुप रह, ग्राहक चला जायेगा”। जब लालाजी को झिंझोड़ कर 
बताया गया, कि यह तो सत्सङ्गभवन है । यहाँ न दुकान है, न ग्राहक है और न कपड़ा 
है, आप अपनी धोती फाड़ रहे हो। तब लालाजी सावधान हुए। 

कई वर्ष पूर्व की बात है। बड़ौदा (गुजरात) में मुरारि बापू की रामकथा हो 
रही थी। मैं भी उस समय बड़ौदा में ही था । प्रोफेसर धर्मन्द्रजी धींग्रा के निवासस्थान 
के समीप की एक माता भी प्रतिदिन उस कथा में जाती थी। एक दिन उससे पूछा, 
कि "माता जी। आपने कथा में क्या सुना?” माता जी “अरे पण्डित जी! कथा बहु सरस 
हती धींग्रा जी “माताजी! कथा सरस हशे, पण तमे शुं सांभळ्युं? माताजी “अरे! कथा 
+ श्रुताद्धिप्रज्ञोपजायते ।। कौ” १.४ ॥ यथाश्रुतं तथा बुद्धिः ॥ चा" सू" ४५९ ॥। 
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एवी सरस हती, जग्या जग्या ए टी.वी. सेट लागेला हता, मुरारी बापू कथा करता जोवा 
मां आवता हता”। धींग्रा जी “माता जी! मारो प्रश्‍न छे के कथा मां तमे शुं साभळूयुं?” 
माताजी “अरे! साहब चार लाख माणस भेगा हता कथा मां”। इस उत्तर के बाद भी 
जब धींग्रा जी ने अपना वही प्रश्‍न दोहराया तो अन्त में माताजी बोलीं “आ तो अमने 
बरोबर खबर नथी, अमे तो कथा सांभळवा एटले माटे जाइये छीए के कथा सांभळवा 
जतां दरेक पगे अश्वमेध नो फल मळे छे”। 

बताइये इस प्रकार कथा या प्रवचन सुनने से क्या लाभ? ऐसे ही सुनते समय 
दरी या आसन आदि के धागे निकालना, अखबार पढ़ना, आपस में बातें करना, इधर 
उधर देखना आदि “श्रवण” की रीति नहीं है। 

कुछ लोग प्रवचन आदि में जायेंगे, किन्तु प्रवचन पर ध्यान न देकर वे 
प्रवचनकर्त्ता के शरीर और वेश आदि पर ध्यान देंगे । एक व्यक्ति का ऐसा ही कुछ 
स्वभाव था | धीरे-धीरे उसने प्रवचन आदि में जाना ही छोड़ दिया | क्योंकि उसे हर 
प्रवचनकर्त्ता में कोई न कोई त्रुटि ही दिखाई देती थी। एक दिन उसका एक बन्धु 
आग्रह करके उसे एक उच्चकोटि के संन्यासी जी के प्रवचन में ले गया | प्रवचन 
की समाप्ति पर उस बन्धु ने कहा - “देखा, ये संन्यासी जी कितने अच्छे और शान्त 
स्वभाव के हैं| इन्होंने कितना सर्वहितकारी प्रेरणाप्रद प्रवचन दिया है” | यह सुनते 
ही वह व्यक्ति बोला “क्या खाक प्रवचन दिया है, इन्होंने तो ऐनक लगा रखा है।' 
अब बताइये, आधा या एक घण्टा प्रवचन के “श्रवण” में लगाया, पर उस समय का 
उपयोग उस व्यक्ति ने प्रवचन को ध्यान से सुनने में नहीं किया ।वह मात्र प्रवचनकरत्ता 
के दोष ढूंढने में लगा रहा। 

जो श्रोता तन्मय होकर प्रवचन, व्याख्यान अथवा पाठ को सुनते हैं, उन्हीं से 
प्रवचनकर्त्ता अथवा अध्यापक अपने श्रम को सफल समझते हैं। कहते हैं कि महाराज 
जनक के यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य का प्रवचन-सत्र चल रहा था | एक दिन मन्त्री आदि 
सभी लोग आ गये | प्रवचन का निर्धारित समय हो गया था | अभी महाराज जनक नहीं 
पहुंच पाये थे । महर्षि को जनक की प्रतीक्षा करते देख, लोग आपस में कानाफूसी करने 
लगे, कि “महर्षि होकर भी राजा के प्रति पक्षपात का भाव रखते हैं” आदि | पर बात 
ऐसी न थी। जनक ही असली श्रोता थे। वे अत्यन्त तन्मय होकर प्रवचन का “श्रवण” 
करते थे। अन्य लोगों का भले ही ध्यान इधर-उधर चला जाय, किन्तु जनक की 
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एकाग्रता भंग न होती थी। एक घटना से सबको इसका प्रमाण मिल गया | एक दिन 
महर्षि का प्रवचन हो रहा था।किसी ने अफवाह फैला दी, कि महलों में आग लग गई 
है। प्रवचन स्थल में इस अफवाह के पहुँचते ही भगदड़ मच गई। मन्त्री, तन्त्री, 
अधिकारी सभी अपने अपने आवासों की ओर दौड़ पड़े। केवल एक श्रोता निश्चल 
भाव से बैठे “श्रवण” करने में लगे रहे। वे थे महाराज जनक | 

इसलिये एकाग्र होकर विवेकपूर्वक कुछ लेने की भावना से सुनना चाहिये - 
“श्रवण” करना चाहिये। 


३. ग्रहण 

बुद्धि का तीसरा गुण है “ग्रहण” करना | सुने जाते हुए अथवा पढ़े जाते हुए 
उपदेश अथवा लेख आदि को क्रमशः बुद्धि में जमाते जाना ही “ग्रहण” करना है | यदि 
आपकी बुद्धि में शुश्रूषा-श्रवण करने की इच्छा-जानने की इच्छा प्रबल है और फिर 
आप ध्यान-पूर्वक सुन-समझ-पढ़ भी रहे हैं, किन्तु यदि आपकी बुद्धि में उस सुने- 
समझे विषय ने अपना स्थान नहीं बनाया, तो “शुश्रूषा” और 'श्रवण' व्यर्थ हो गये। 
इसलिये 'ग्रहण” करना बुद्धि का एक विशिष्ट गुण है। जिनकी बुद्धि इस गुण से रहित 
है, वे बहुत कुछ सुनकर भी; बहुत कुछ पढ़कर भी कोरे के कोरे रहते हैं।एक घण्टा 
भर व्याख्यान सुनने के बाद उनसे पूछिये व्याख्यान से आपने क्या ग्रहण किया है?” 
वे बोलेंगे अजी! व्याख्यान सुनते समय तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब तो कुछ 
याद न रहा” | अच्छा लेख या कोई विषय पढ़ लेने पर भी उसका कुछ भी उनके पास 
न रहा | घण्टौं लगाकर पूरा अखबार चाट जायेंगे। पर उसकी मुख्य मुख्य खबरों से 
भी दूसरों को अवगत नहीं करा पायेंगे । अर्थात्‌ सुनते गये और भूलते गये। आगे आगे 
का पढ़ते गये और पीछे पीछे का वहीं छोड़ते गये । अर्थात्‌ उनकी बुद्धि में “ग्रहण” गुण 
का अभाव है।इसके अभाव से मनुष्य प्रायः अयोग्य ही कहलाता है। 

प्राचीन काल में एक प्रजाहितकारी राजा ने शिल्पी आदि हस्तकलाकारों को 
संरक्षण देने और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक नियम बना दिया था, कि जिन 
शिल्पियो की वस्तु सायंकाल तक न बिके, उनकी उस वस्तु को राज्य का शिल्परक्षा 
विभाग खरीद लेगा और शिल्पी को उचित मूल्य दे दिया जायगा। इस नियम से उस 
राज्य में शिल्प की बड़ी उन्नति हुई। एक शिल्पी ने कई महीनों के परिश्रम से तीन 
मूर्तियां बनाई और नगर के मुख्य द्वार के समीप एक ऊँचे तख्त पर उन्हें रख दिया। 
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मूर्तियों के साथ लेबल पर उनकी कीमत भी लिखी हुई थी। एक मूर्ति के लेबल पर | 
एक रुपया, दूसरी के लेबल पर दस रुपया और तीसरी के लेबल पर एक हजार ' 


रुपया मूल्य लिखा था | मूर्तियाँ इतनी सुन्दर थीं, कि लोगों का ध्यान बरबस उधर 


ही जाता था। लोग खड़े हो जाते और एकटक उन्हें निहारने लगते। उनके मुंह से | 
निकलता “वाह! क्या मूर्तियाँ बनाई हैं, अद्भुत कलाकारी है, इतनी सजीव सी मूर्तियाँ | 
हैं, कि मानो बस अब बोलने ही वाली हैं हर एक की इच्छा होती, कि मैं इन्हें अवश्य . 


खरीद लूं | पर लेबल देखकर चकित हो जाते, कि इन मूर्तियों की ऊँचाई, चौड़ाई, 
रंग, रोगन, नग, नगीने, नाक, नक्शा और यहाँ तक कि बनाने का आधार (= कच्चा 


सामान लोहा आदि) भी एक सा है,पर मूल्य में इतना अन्तर क्यों? लोग उस शिल्पी | 
से प्रार्थना करते कि भाई! एक रूपये और दस रूपये वाली मूर्तियाँ हमें बेच दे । शिल्पी | 
का उत्तर होता था “यह तीन मूर्तियाँ का पूरा सेट्‌ ही बिकेगा, अलग अलग मूर्ति नहीं 


दी जायेगी" |सायंकाल तक कई पारखी जनों ने चक्कर लगाये, किन्तु शिल्पी अपनी 
शर्त से टस से मस नहीं हुआ और कोई भी ग्राहक एक हजार और ग्यारह रुपये देने 
की हिम्मत न कर सका | 

नियमानुसार वह शिल्पी भी शिल्परक्षा विभाग के प्रांगण में अपनी उन मूर्तियों 
के साथ उपस्थित हो गया! जब उसकी बारी आई तो, खरीदने वाला राज्याधिकारी 
- भी उन मूर्तियों पर मोहित हो गया | उसने शिल्पी को एकान्त में बुलाकर उन ग्यारह 
रुपये वाली मूर्तियों के एक सौ रुपये तक लगा दिये, कि मैं इन्हें व्यक्तिगतरूप से खरीद 
लूंगा, और तीसरी मूर्ति तू वापिस ले जाना”। किन्तु शिल्पी अपनी बात पर अड़ा रहा | 
उस राज्याधिकारी को इतनी-महंगी वस्तु खरीदने का राजा की ओर से अधिकार न 
था। बात राजा तक पहुंची | उस शिल्पी को मूर्तियों सहित राजा के पास पेश किया 
गया।राजा भी उन मूर्तियों को देखकर खुशी से झूम उठा.| अपने वचनानुसार वह उनकी 
कीमत देने को तैयार हो गया | किन्तु राजा ने शिल्पी से पूछा “शिल्पी! ये मूर्तियाँ हुबहू 
बिल्कुल एक सी हैं, फिर मूल्य में इतने भारी अन्तर का क्या रहस्य है?” 

शिल्पी बोला “महाराज! ये मूर्तियाँ तीन प्रकार के मनुष्यों की प्रतिनिधि हैं”। 
शिल्पी ने एक रुपये वाली मूर्ति राजा के सामने रखकर, एक तिनका राजा के हाथ 
में देकर, उस मूर्ति के कानं में डालने का निवेदन किया | राजा ने पहिले दाहिने और 
फिर बांये कान में तिनका डालने का प्रयास किया, पर तिनका अन्दर न गया | दोनों 


॥ ( बुदिनिधि ) 
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कानों में छिद्र न थे। दोनों कान ठस थे | शिल्पी बोला “राजन्‌! यह मूर्ति उन मनुष्यों 
की ओर इशारा करती है, जो किसी अच्छी बात, उपदेश, व्याख्यान, सलाह को सुनते 
ही नहीं हैं। कानों में डट्टा लगाये रहते हैं। जब वे कुछ नया सुनने को ही तैयार नहीं, 
कुछ अच्छी बात जानने को ही तत्पर नहीं, तो उनका मूल्य क्या हो सकता है। भले 
ही वे इस मूर्ति के समान सुडौल, सुन्दर और दर्शनीय क्यों न हों, किन्तु योग्यता के 
अभाव में उनकी कीमत नगण्य सी ही है””। शिल्पी ने दस रूपये वाली मूर्ति राजा के 
समक्ष रखी और पूर्ववत्‌ तिनका कान में डालने को कहा राजा ने मूर्ति के दाहिने कान 
में तिनका डाला, तो वह बांये कान से बाहर निकल आया और बांये कान से डाला 
तो दाहिने कान से बाहर निकल आया | शिल्पी ने कहा “भगवन्‌! यह मूर्ति उन मनुष्यों 
की ओर इंगित कर रही है, जो किसी बात को, व्याख्यान को या पाठ आदि को सुनते 
तो हैं, पर उसमें से कुछ भी ग्रहण नहीं करते | अपने पलले कुछ भी नहीं बांधते। उनकी 
बुद्धि में “ग्रहण” करने की शक्ति न होने से, उसमें सुना या पढ़ा कुछ भी चिपकता 
नहीं है ।एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया ।ऐसे मनुष्य अपनी योग्यता 
नहीं बढ़ा सकते | फलस्वरूप उनकी विशेष कीमत कैसे हो सकती है? 

शिल्पी ने अब अन्तिम मूर्ति के कान में तिनका डालने को कहा | राजा ने मूर्ति 
के दाहिने कान में तिनका डाला ।तुरंत वह अन्दर की ओर चला गया | बांये कान से डाला 
वह भी अन्दर की ओर खिंच गया | शिल्पी तिनके देता गया और राजा कानों में डालता 
गया | सारे के सारे तिनके अन्दर की ओर से मानो लपक लिये गये | शिल्पी ने उस मूर्ति 
में गलनली बनाई थी और अन्दर लीवर लगा रखे थे। शिल्पी ने निवेदन किया “राजन्‌ 
| यह मूर्ति उन महान्‌ व्यक्तियों की प्रतिनिधि है,जो किसी व्याख्यान, प्रवचन, पाठ आदि 
सुनकर “ग्रहण” करते जाते हैं।उनको अपना बना लेते हैं।इनके सञ्चय से वे एक दिन 
बड़े योग्य विद्वान्‌ बन जाते हैं। उनमें से कोई मन्त्री-पद पाता है | कोई न्यायाधीश बनता 
है और कोई उच्चाधिकारी | वे जीवन में हजारों-लाखों रुपये अर्जित करते हैं। 

बुद्धि का यह “ग्रहण” गुण जिनमें होता है, वे अल्प समय में ही अधिकाधिक 
ज्ञान का उपार्जन कर लेते हैं। मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी विज्ञान के व्यक्ति थे। 
छात्रावस्था में और फिर शिक्षकावस्था में वे पुस्तकालय से पुस्तकें लेते रहते थे 
और एक दो दिन के बाद उन्हें लौटाकर नई लेने आ जाते | एक दिन पुस्तकालयाध्यक्ष 
से रहा न गया । उसने पूछ लिया “आप पुस्तकें सूंघने के लिये ले जाते हैं अथवा 
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पढ़ने के लिये”? पूछने का अभिप्राय था, कि इतना शीघ्र तो कोई इन पुस्तकों को | 
सरसरी रूप से भी पढ़ नहीं सकता। मुनिवर ने उत्तर दिया “आप इस पुस्तक में | 
से किसी पृष्ठ का नंबर बोलिये, मैं बता दूंगा, कि उस पृष्ठ पर क्या लिखा है”। 


यह है बुद्धि के “ग्रहण” गुण का चमत्कार! 

डेढ़ सौ वर्ष से भी कुछ पहले की बात है | सोरों (उत्तरप्रदेश) में नदी में कुछ 
लोग स्नान कर रहे हैं | कुछ बाहर हैं | एक दाक्षिणात्य ऋग्वेदी पण्डित कमर तक के 
जल में खड़े होकर नित्य नियमानुसार कुछ सूत्रों का पाठ कर रहे हैं | घण्टे भर में 


पाठ समाप्त हो गया। छप-छप की ध्वनि से और पाठ बन्द होने से बाहर बैठे एक | 


नेत्रहीन युवक ने अनुमान लगा लिया, कि पाठकर्त्ता व्यक्ति बाहर आ गये हैं | उसने | 


उनसे निवेदन किया “भगवन्‌! आप जो पाठ कर रहे थे, कृपया उसे दुबारा बोल | 


दीजिये' | वे विद्वान्‌ बोले “नहीं, हमारे पास दुबारा दोहराने का समय नहीं है | हमने | 


तो अपना व्रत निभाने की दृष्टि से वह पाठ किया था”। यह सुनकर वह नेत्रहीन युवक 


कुछ सहमते हुए बोला “भगवन्‌! कृपा करके मेरे से वह पाठ सुन लीजिये, कहीं कोई | 
त्रुटि तो नहीं रह गई है” | युवक की बात सुनकर वे विद्वान्‌ भारी विस्मय में पड़ गये। | 


जिन्हें अभी उस पाठ को दुहराने की फुर्सत नहीं थी, वे ही उस आश्‍श्चर्यशक्ति वाले 


अन्धयुवक के पास बैठ गये और उन्होंने उसका सारा पाठ शान्तिपूर्वक सुना | समाप्ति | 


पर वे बोले “वाह! जैसा मैंने बोला था, वैसा ही तुमने सुना दिया है” । 


यह नेत्रहीन युवक और कोई नहीं, यह वह अद्वितीय आत्मा था, जो आगे | 
जाकर दण्डी स्वामी विरजानन्द सरस्वती नाम से प्रख्यात वैयाकरण हुए और जिन्होंने | 
पढाकर जगत्‌ को स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसा उद्भट वाग्मी, वेदोपदेष्टा, | 


क्रान्तिकारी सुधारक, प्रबल पाखण्ड-निवारक, अद्वितीय दार्शनिक और स्मृति- 
विधाता आचार्य प्रदान किया। 


वे दाक्षिणात्य विद्वान्‌ पाणिनीय व्याकरण-सूत्रों का अष्टाध्यायीक्रम से पाठ | 
कर रहे थे।उस युवक को वे सूत्र कौमुदी-क्रम से ही याद थे | उसने अष्टाध्यायीक्रंम । 


से उन सूत्रों को कभी नहीं सुना था।पर धन्य है, उसकी बुद्धि की “ग्रहण” शक्ति को | 
जिसके कारण एक बार में ही उसने उन सूत्रों को उस क्रम से याद कर लिया।इसी | 


“ग्रहण” शक्ति के बल पर ही दण्डी विरजानन्द न केवल फारसी जैसी भाषाओं कें 
भी विज्ञ थे, अपितु शतरंज की चालों के भी विजयी ज्ञाता थे। 
१८ ब्ल 
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संस्कृत के पद्यकाव्यों में बेजोड़ “नैषध” काव्य के प्रणेता कविवर श्रीहर्ष 
के विषय में प्रसिद्ध है, कि उन्होंने 'नैषध* की रचना तो कर ली, किन्तु पण्डितसमाज 
में उसका समादर न हुआ | लोगों ने सम्मति दी, कि आप कश्मीर जाकर वहाँ के 
राजपण्डितों की और वहाँ के महाराज की अपने काव्य पर मोहर लगवा लीजिये । 
उनकी अनुकूल सम्मति मिलने पर ही विद्वन्मण्डली में आपके काव्य की पूछ होगी | 
परिणामतः वे कश्मीर रवाना हुए। योगक्षेम के लिये द्रव्य भी साथ लिया। श्रीनगर 
पहुंच तो गये, पर वहाँ के स्थानीय पण्डितों ने ईर्ष्यावश उनका राजदरबार में प्रवेश 
नहीं होने दिया | पर्याप्त समय बीत गया । रुपया-पैसा भी खुटने लगा | तभी एक दिन 
जब श्री हर्ष जेहलम नदी के किनारे दैनिक व्रतनियम में लगे हुए थे, तभी समीप 
ही दो महिलाओं में “तू तू मैं मैं” होते होते घमासान होने लगा | बरतन फूटे और 
मारामारी भी हो गई | मामला राजदरबार में पहुँचा। राजा ने दोनों महिलाओं की 
बात सुनकर, गवाही के विषय में पूछा, तो वे दोनों बोलीं, कि वहाँ पास में और तो 
कोई नहीं था, हाँ, एक पण्डित बैठा हुआ जरूर कुछ कर रहा था| राजा की आज्ञा 
से सिपाही श्रीहर्ष को दरबार में ले आये | राजा ने पूछा “क्या आप इन स्त्रियों की 
लड़ाई के विषय में कुछ बता सकते हैं?” श्री हर्ष ने देखा कि एक कुछ हल्के लाल 
कपड़ों वाली और एक पीले कपड़ों वाली ये दो स्त्रियाँ वही हैं, जो कुछ गड़-बड़- 
सड़-बड़ सी बोलती हुई, नदी तट पर उनके नियमानुष्ठान-स्थल के समीप ही लड़ 
रहीं थी। अतः राजा की ओर अभिमुख होकर श्री हर्ष बोले “राजन्‌! मैं बाहर का व्यक्ति 
हूँ।इनकी भाषा तो नहीं जानता | इसलिये अर्थज्ञान न होने के कारण यह तो नहीं बता 
सकता, कि किसने बुरा कहा और किसने भला कहा, किन्तु इन्होंने जो वाक्य बोले, 
उन्हें मैं बता सकता हुँ“। राजा की स्वीकृति मिलने पर श्रीहर्ष ने क्रमशः बताना आरम्भ 
कर दिया कि लाल वस्त्रों वाली ने यह बोला, फिर पीले वस्त्रों वाली ने यह उत्तर दिया, 
फिर लाल ने यह कहा, फिर पीली ने यह कहा | इत्यादि | दोनों स्त्रियों ने मुस्कराते 
हुए स्वीकार किया, कि ठीक ये ही वचन उन्होंने बोले थे । राजा ने न्याय करके स्त्रियों 
को तो विदा कर दिया | पश्चात्‌ राजा ने परम आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि 'हे 
पण्डितप्रवर! धन्य है आपकी “ग्रहण” वती मेधा बुद्धि, को कि जिसमें उनका अर्थ न 
जानते हुए और स्वप्न में भी यह आशा. न होते हुए कि इनके झगड़े में कभी हमारी 
गवाही होगी, वे वाक्य जस के तस संरक्षित हैं। आप कौन हैं और कहाँ के है ?”कविप्रवर 


छ क १९ 
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श्रीहर्ष ने अपनी सारी रामकहानी कह सुनाई । राजा ने उन्हें प्रचुर सम्मान प्रदान किया, 
उनके काव्य पर उत्कृष्ट काव्य होने की मोहर लगाई और इतने दिनों तक श्रीहर्ष को 
राजदरबार में प्रवेश न पाने देने के षड्यन्त्र के लिये पण्डितों को खूब धिक्कारा। 

पण्डितों ने तो हजार प्रयत्न किये, कि श्रीहर्ष का राजा से मेल न होने पावे, 
परन्तु क्या कहना, उसकी बुद्धि की चमत्कारिणी “ग्रहण” शक्ति को जिसके कारण 
उन्हें न केवल राजा से मिला दिया, अपितु उनकी अद्भुत मेधाशकिति से प्रसूत काव्यरत्न 
'को भी सुसम्मान प्राप्त हुआ। 

इस गुण को अभ्यास के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति बढ़ा सकता है । आप पांच मिनिट 
किसी का प्रवचन सुनिये अथवा टेप रिकार्डर से किसी की वार्ता सुनिये अथवा किसी 
पुस्तक का एक पृष्ठ पढिये और फिर विचार कीजिये कि इस प्रवचन-खण्ड में अथवा 
पृष्ठ में पहले क्या कहा गया था, फिर क्या कहा गया और अन्त में क्या कहा गया 
था' इस प्रकार विचार करते रहने से बुद्धि की “ग्रहण” शक्ति बढ़ती जायेगी। 

जो लोग निरन्तर इस प्रकार की साधना करते हैं, वे “ग्रहण” की चमत्कारिणी 
शक्ति ग्राप्त कर लेते हैं | कोई तीस वर्ष पूर्व ऐसे ही एक अभ्यासी साधक मुनि ने इस 
शक्ति का प्रदर्शन किया था [सभा में वे एकाग्र होकर बैठ गये ।एक व्यक्ति वहाँ समीप 
में घंटे पर चोट करता रहा। बीच में कईयों ने कई प्रकार के प्रश्‍न उन मुनि महोदय 
से किये। एक ने पूछा “४३५७ को १३६ से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा' | 
दूसरे ने पूछा “पेरु की राजधानी क्या है?” तीसरे ने पूछा 'ईराक के सिक्के का क्या नाम 
हैं?” किसी ने पूछा- “सात अड्डों की सबसे बड़ी संख्या में १८९ का भाग देने पर 
भजनफल क्या होगा?”““हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? आदि | पांच मिनिट समाप्त 
होने पर उन मुनि ने बताया कि इतने तो घंटे बजे हैं । ४३५७ को १ ३६ से गुणा करने 
पर गुणनफल होगा ५.९२, ५५२।पेरु देश की राजधानी 'लीमा' है ईराक के सिक्के 
का नाम “दीनार” है। सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या ९९,९९,९९९ में १८९ का 
भाग देने पर भजन फल ५२,९१० होगा और ९ शेष रहेंगे। आदि सभी प्रश्नों के क्रम 
से उत्तर दे दिये । यह कार्य असम्भव सा प्रतीत होता है, किन्तु बुद्धि की सूक्ष्मता ऐसी 
है, कि उसकी “ग्रहण' शक्ति को सतत विकसित करने से यह सब सम्भव हो जाता 
है।यदि कदाचित्‌ विद्यार्थियों की बुद्धि के इस गुण का सुविकास हो जाय, तो बार बार 
रट्टा लगाने और सुनने से उन्हें मुक्ति मिल जाय। 
ह 
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४. धारण 

बुद्धि का चौथा गुण है “धारण | सुने हुए और ग्रहण किये हुए किसी विषय 
को बहुत समय तक स्मरण रखना “धारण” गुण कहलाता है | यदि हमने श्रवण और 
ग्रहण द्वारा किसी विषय को उस समय तो हुबहू स्मरण कर लिया, पर यदि कुछ समय 
बाद उसे भूल गये तो, उस सुनने और ग्रहण करने का विशेष लाभ न हुआ। इसलिये 
बुद्धि के 'धारण' गुण का भी विशेष महत्त्व है।इस गुण के कारण ही ऋषि-मुनियों ने और 
वेदपाठियों ने सहस्रों वर्षों तक वेदादि शास्त्रों को और अनेक विद्याओं को सुरक्षित रखा। 
सामान्य जगत्‌ व्यवहार में भी इस गुण का महत्त्व देखने को मिलता है। 

सन्‌ ९९५६ ईसवी में इन पंक्तियों का लेखक पारडी (गुजरात) में श्री पं* श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर जी के पास वेदाध्ययनार्थ कुछ समय तक रहा था | तब उन्होंने 
स्वामी श्रद्धानन्द जी की “धारणा शक्ति के विषय में बताया, कि पहले गुरुकुल कांगड़ी 
गंगा के उस पार अपने पुराने भवनों में था। उस समय स्वामीजी “महात्मा मुंशीराम” 
के रूप में गुरुकुलं कांगड़ी के आचार्य थे और पं सातवलेकर जी वहाँ वेदोपाध्याय 
थे । महात्माजी प्रतिदिन एक बार गुरुकुल के सभी विभागों का निरीक्षण अवश्य करते 
थे।जब वे अतिथिशाला में पहुंचते, तो वहाँ प्रायः छात्रों का कोई न कोई संरक्षक ठहरा 
हुआ मिलता था।वे उससे पूछते “आप उदयपुर से आये है?” अतिथि- “जी महाराज! 
महात्मा जी- “आपका बालक पृथ्वीराज है? अतिथि- “हाँ, महाराज” | महात्मा जी- | 

'वह पञ्चम कक्षा में पढ़ता है ?”', अतिथि- “जी हाँ महात्मा जी-“आप उसकी उन्नति 

से सन्तुष्ट हैं?, अतिथि- “पूरी तरह से सन्तुष्ट हुँ महाराज”। 

वह संरक्षक यह समझता, कि महात्मा को किसी ने मेरे विषय में पहले से 
ही सूचित कर दिया है।पर वास्तविकता यह नहीं होती थी । महात्मा जी को कोई सूचना 
न देवें, तो भी “किसी ब्रह्मचारी का कौन संरक्षक है और वह कहाँ का है“इत्यादि महात्मा 
जी को स्मरण रहता था। उस समय गुरुकुल में लगभग ३५० छात्र थे। जिन्होंने 
विद्यालयों में अध्यापन-कार्य किया है, वे जानते हैं, कि कक्षाध्यापक को अपनी कक्षा 
के २५-३० छात्रों के भी नाम रजिस्टर में लिखकर रखने होते हैं। उनके पिता आदि 
के नाम याद रखना तो दूर की बात हैं। प्रधानाध्यापक को भी सब छात्रों के विषय में 
यह स्मरण नहीं रहता, कि कौन किस कक्षा का छात्र है।पर, महात्मा जी को सब छात्रों 
के तथा उनके संरक्षकों के नाम और उनके निवास स्थान तथा छात्रों की कक्षा का 
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नाम स्मरण रहता था।यह कैसे होता था? जब कोई संरक्षक अपने बालक को गुरुकुल 
में प्रविष्ट कराने आता था, तो महात्मा जी से आचार्य के नाते उसका और उसके बालक 
का नाम-धाम आदि रूप परिचय होता ही था। बस, उसी समय महात्माजी की 
धारणावती बुद्धि में वे नाम-धाम आदि स्थिर हो जाते थे। 


जिनकी बुद्धि में यह “धारणा” गुण अति विशेष होता है, वे आश्चर्य-जनक : 


योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। 
'कविराज उमाचरण के पितामह .......... के पास विभिन्न देशों से आकर अनेक 


शिष्य विविध विद्याओं का अध्ययन करते थे |एक शिष्य-ने आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन | 
पूर्ण कर लिया | अब उसका अपने घर जाने का समय आ गया | आचार्य उसकी बुद्धि । 


की विशेषता से परिचित थे । उन्हें विश्वास भी था, कि इस शिष्य ने वास्तव में ही सम्पूर्ण | 


चिकित्सा शास्त्र को आत्मसात्‌ कर लिया है और यह एक सफल चिकित्सक बनकर | 


मनुष्यां को ही नहीं अन्य प्राणियों को भी सुख पहुँचायेगा। किन्तु “निघण्टु (= | 


ओषधिगुणविज्ञान) के बिना वैद्य, व्याकरण से रहित विद्वान्‌ और मन पर विजय के 


बिना साधु, ये तीनों उपहास के पात्र होते हैं”-। इस लोकोक्ति के अनुसार आचार्य । 


ने उस शिष्य स्नातक की निघण्टु विषय में परीक्षा लेने का निश्चय किया। 


आचार्य ने एकान्त में अपने ओषधि-उद्यान की सैकड़ों ओषधियों में से कई | 


ओषधियाँ लेकर उनसे कुछ गोलियाँ बनाई । सूख जाने के बाद, एक दिन उस शिष्य | 


को बुलाकर एक गोली दी और कहा “इस गोली को मुख में रखकर चूसो और इसमें 
जो जो ओषधियाँ तुम्हें मालूम पड़ें, उनके नाम लिखते जाओ” | स्नातक ने गोली मुख 
में रखी । नेत्र बन्द करके उसे चूसना आरम्भ किया | कुछ क्षणों के पश्चात्‌ वह लेखनी 


लेकर, उस गोली में मिश्रित ओषधियों के नाम लिखने लगा | बहुत से नाम लिख लिये । | 


पर, आगे जाकर वह रुक गया।गोली भी घुलकर समाप्त हो गई | वह चिन्ता में बैठा | 
है। आचार्य ने पूछा “नाम लिख लिये?” स्नातक बोला “आचार्यवर! गोली में मिश्रित | 
चौदह ओषधियों के नाम तो लिख लिये, किन्तु एक ओषधि इस गोली में और है, उसका | 
नाम स्मरण नहीं आ रहा है। आचार्य ने उसके हाथ से कागज लेकर उसमें लिखे । 


ओषधिनामों को देखा | देखकर अत्यन्त प्रसन्न होते हुए बोले "वत्स! तुम पूर्णरूप से 


क Ss PE ह क 
2 निघण्टुना विना वैद्यो विद्वान्‌ व्याकरणं विना | 
मनोजयं विना साधुस्त्रयस्ते यान्ति हास्यताम्‌ ।। 
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उत्तीर्ण हो गये हो | वास्तव में इस गोली में पन्द्रह ही ओषधियों का मिश्रण था।जिस 
ओषधि का नाम तुम नहीं लिख सके, वह ओषधि अपने ओषधि- समूह में नई आई 
है और मैंने अभी तक उससे तुम लोगों को परिचित नहीं कराया था ^ 

बुद्धि की प्रबल “घारणा' शक्ति के द्वारा उस स्नातक ने पूर्वानुभूत उन 
ओषधियों को उस गोली में तुरन्त पहचान लिया था। 

राजस्थान के अजमेर जिले के ग्रामीण अंचल में एक घटना प्रसिद्ध है मेरी 
कनिष्ठ बहिन अः सौः शीला ने सुनाया था- 

“एक चौधरी गर्मी की ऋतु में एक दिन अपने गांव से किसी दूसरे गांव को 
जा रहा था | अपराहूण ३-४ बजे के लगभग जब वह एक चरागाह के समीप से गुजर 
रहा था, तो पशु चराते हुए एक व्यक्ति ने सहजभाव से उसे पुकार कर अपने पास 
बुलाया और थोड़ी देर सुस्ता लेने को कहा। वार्तालाप से दोनों के विचार कुछ इस 
प्रकार से मिल गये, कि उस पशुपालक ने बहुत आग्रहपूर्वक उस चौधरी को, समीपस्थ 
गांव में अपने घर पर एक रात रुककर, फिर सबेरे आगे जाने को मना लिया। रात्रि 
को भोजन करते हुए, जब चौधरी ने दही खाया, तौ अकस्मात्‌ उसके मुहँ से निकल 
गया “ओहो” यह स्वाद तो मेरी उस भैंस के दही का स्वाद है जो कि १०-११ वर्ष 
पूर्व चोरी हो गई थी: । उसकी यह बात सुनकर पशुपालक बोला “चौधरी! सैनें एक भला 
सयाना आदमी समझकर, तुम्हें अपना अतिथि बनाया और तुम मुझको चोर बना रहे 
हो | चौधरी ने कहा “भाई! भले ही तुमने यह भैंस चुराई न हो, कहीं से खरीदी हो, 
पर है यह दही मेरी भैंस के दूध का'। पशुपालक “चौधरी! तुम्हारी भैंस तो दस वर्ष 
पहले चुराई गई थी, पर यह दही जिस भैंस के दूध का है, वह अभी छ: सात साल 
की है। फिर तुम्हारी भैंस का कैसे हुआ ?', चौधरी - “तो फिर यह भैंस मेरी बैंस की 
पाडी (= बछड़ी) होगी। माँ के दूध जैसा ही बेटी का दूध होता है”। चौधरी के इस 
वाक्य ने पशुपालक को उत्तेजित कर दिया | 

प्रातःकाल वह पशुपालक हठ करके उस चौधरी को समीपस्थ बड़े गाँव के 
ठाकुर के पास न्याय करवाने के लिये ले गया। दो तीन आदमियों को और भी साथ 
ले लिया। गांव के बाहर ठाकुर परिवार की एक महिला मिली।“ठाकुर के पास न्याय 
करवाने के लिये ये लोग जा रहे हैं” यह पता लगने पर उसने व्यंग में कहा “यह बहरा 


4 सन्दर्भ - स्वामी आत्मानन्द सरस्वती कृत “मनोविज्ञान तथा शिवसंकल्प" पृष्ठ ७९ 


कक) २३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj कक्ष पुर्ण" and eGangotri । 
ठाकुर क्या न्याय करेगा | लोग कह कह कर थक गये, कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई 
है, अब उसका विवाह कर दो, पर उस ठाकुर के कानों पर जूं भी नहीं रेंगतीं।वे आगे 
बढ़े | रावले (= ठाकुर के मकान) के बाहर एक और स्त्री से सुनने को मिला “यह . 
अन्धा राव क्या न्याय करेगा! घर में जवान लड़की बैठी है और इसे उसका विवाह 
करने की जरा भी चिन्ता नहीं है, अन्धा बना बैठा है'। | 

ठाकुर के विषय में इन महिलाओं की टिप्पणियों को सुनकर पशुपालक आदि 

शंकित तो हुए, पर साहस करके रावले में प्रविष्ट हो गये। ठाकुर की पारिवारिक 
परिस्थितियाँ जो कुछ भी रही होंगी, किन्तु ठाकुर का जनता में बड़ा सम्मान था। | 
तत्कालीन राव-ठाकुरों से उसका व्यवहार भिन्न प्रकार का था।न तो वह किसी से | 
'बेगार”करवाता था और न ही निरपराध प्रजा को स्वार्थ हेतु सताता था । परिणामतः | 
उसका बाह्य आर्थिक स्तर तो घटिया था, पर प्रतिष्ठा का माप बहुत ऊँचा था सात्त्विक | 
` प्रवृत्ति.के होने के कारण वह बहुत बुद्धिमान्‌ भी था। | 
शिष्टाचार के पश्चात्‌ पशुपालक ने पूरी बात सुनाते हुए, उस चौधरी को व्यर्थ | 
इलजाम लगाने का दोषी बताया और न्याय करने की प्रार्थना की | ठाकुर ने चौधरी | 
से भी प्रश्नोत्तर किये | दोनों पक्षों की बात सुनकर ठाकुर बोले “देखो, यह जेठ महीने | 
का शुक्ल पक्ष है। छः महीने बाद मगसर के महीने की पूनम के दिन तुम लोग मेरे | 

पास आना | तुम्हारा न्याय हो जायेगा'। आगे की पेशी की तारीख सुनकर वे लोग 
यथास्थान चले गये। | 
मगसर की पूनम आ गई | ठाकुर ने उस दिन पृथक्‌ रखे दो सेर बाजरे की ' 
लाप्सी(- पुष्कल घी में तैयार किया गया मीठा दलिया) बनवाई । उसमें कुछ मेवे और | 
इलायची भी डलवाई ।पूर्व निर्देशानुसार वे पशुपालक और चौधरी ठाकुरद्वारे पहुँच गये | | 
उनको आदरपूर्वक भोजन हेतु बिठाया गया | वह लाप्सी विशेष रूप से उन्हें परोसी | 
गई | भोजनसमाप्ति पर ठाकुर ने पहले पशुपालकों से पूछा “क्यों लाप्सी कैसी लगी?! | 

पशुपालक “मालिक! लाप्सी इतनी स्वादिष्ट थी, कि उसका बखान कैसे करें? हमने 
अपने जीवन में ऐसी बढ़िया लाप्सी कभी नहीं खाई"। अब राव चौधरी की ओर मुड़ | 
“कहो चौधरी! लाप्सी कैसी लगी?” | चौधरी “रावसाहब | लाप्सी थी तो बहुत बढ़िया | 
.... ¦ इतना कहकर वह रुक गया ठाकुर चौधरी के उत्तर को सुनकर कुछ रोष | 
से बोला “पर पर क्या लगा रखी है, क्या लाप्सी में कोई कमी थी?” सहमते हुए चौधरी” 
fe "> 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FESR 


Digitized by Arya Sanefeeqdation Chennai and eGangotri 


“अन्नदाता! आप नाराज न हों, तो सच्ची बात कहूँ“ | ठाकुर की स्वीकृति मिलने पर 
चौधरी बोला “ठाकुर साहब! लाप्सी खूब मीठी थी | घने घी में भूनी गई दिखती थी। 
मेवे भी थे और इलायची की सुंगध भी आ रही थी | किन्तु इसमें बकरे की ओजरी, 
(= आमाशय) की सी गन्ध भी आ रही थी, जैसे बकरा-बकरी को डकार आने पर 
उसके मुहं से आती है। और लाप्सी के हर ग्रास में उस गंध का पता लग रहा था”। 

चौधरी की बात सुनते ही ठाकुर की आंखे चमक उठीं। वह फैसला सुनाते हुए 
पशुपालक से बोला “भाई! जिस भैंस के दूध का दही उस दिन इस चौधरी को तुमने 
खिलाया था, वह भैंस इस चौधरी को लौटा दी जाय | वास्तव में वह भैंस इसी की है” 

इस फैसले का विवरण देते हुए ठाकुर ने बताया - “जिस लाप्सी को तुमने 
खाया है, उसके बाजरे का इतिहास सुनो | छः महीने पहिले तुम्हारे न्याय हेतु आने के 
तुरन्त बाद, एक सेर सूखा बाजरा एक बकरे को खिलाया गया और तुरन्त उसे पानी 
पिला दिया गया। बाजरा अभी उसके आमाशय में ही था, अतः फूलने लगा और थोड़ी 
ही देर में बकरे का पेट फट गया | पेट से निकले बाजरे को धोकर, सुखवा दिया | आषाढ़ 
में उस बाजरे को खेत के एक अलग टुकड़े में बो दिया गया समय पर कुटवाकर बाजरा 
निकलवाकर संभालकर पृथक्‌ रखवा दिया था।इस बाजरे का क्या होगा, इसे मेरे सिवाय 
अन्य कोई मनुष्य नहीं जानता था। आज उसी बाजरे के दलिये की लाप्सी बनवाई गई 
थी। इतना सब होने पर भी, जब इस चौधरी को इस लाप्सी में से बकरे की ओजरी (= 
आमाशय) की गंध की अनुभूति हो रही है, तो निश्चय ही इसकी बुद्धि की स्मृति शक्ति 
= 'धारण” करने की शक्ति अद्भुत है और वस्तुतः ही यह अपनी भैंस के दही के स्वाद 
को नहीं भूला है और ऐसा 'धारण'- सामर्थ्य उस भैंस की पाडी (= बछड़ी) के दूध- 
दही के स्वाद को पहचान सकता है”। यह है बुद्धि के “धारण” गुण का कमाल। 

इस धारणावती बुद्धि को ही “मेधा” कहा गया है ।वैदिक जन नित्यप्रति इसकी 
प्राप्ति के लिये प्रार्थना करते हैं- 

“हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर | जिस पवित्र धारणावती बुद्धि के लिये दिव्य गुण 
वाले विद्वान्‌ जन और पालक अनुभवी लोग अर्चना करते हैं, उस बुद्धि से हमें आज 
ही संयुक्त कर दीजिये 2 | 
8 यां मेघां देवगणाः पितर॑श्चोपास॑ते। ` 

तया माम॒द्य मेधयाऽगने/ मेधाविनं कुरु स्वाहा || यजु ३२.१४ 
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५. ऊहापोह । 
बुद्धि का पञ्चम गुण “ऊहापोह ' है । "ऊह" कहते हैं तर्क को, प्रतिभा को, सूझ । 
को, प्रत्युत्पन्नमतित्व को, नई स्फुरणा को | अपोह कहते हैं, प्रतितर्क को । यह “ऊह' 
गुण बुद्धि का अतिविशेष गुण है ।ऊह = तर्क की स्थिति एक ऋषि के समान है । अतएव 
कभी यास्क ने कहा था - | 
“ऋषियों का अभाव सा होने पर मनुष्यों ने देवों से पूछा “अब हमारे मध्य कौन । 
ऋषि होगा?' तब देवों ने उन्हें “तर्क ” को ऋषि के रूप में प्रदान किया" |हम इस *ऊह' 
गुण के पांच विभाग कर सकते हैं- | 


(क) अपनी अथवा परायी समस्याओं का समाधान करना - 

ऊहापोह बुद्धि के द्वारा मनुष्य अपने घर-परिवार की अथवा दूसरों की 
समस्याओं का समाधान सरलता से कर लेता है | संसार में देखा जाता है, कि इस 
प्रतिभा से सम्पन्न मनुष्य स्वयं भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी कर देता | 
है।झगड़ा करते हुए व्यक्तियों का आपस में मेल-मिलाप करवा देता है। अन्यां पर 
व्यर्थ दोषारोपण करने वालों को उनका ही दोष समझा देता है। लोगों के आपसी 
मनमुटाव को क्षणभर में दूर कर देता है। | 

बातसन्‌ १९४० के लगभग की है हरयाणा (जो कि तब पंजाब के ही अन्तर्गत : 
था) के एक गांव में स्कूल नहीं था।गांव के बच्चे पढ़ने दूसरे गांवों के स्कूलों में जाते | 
थे।गांव वालों ने मिलकर पच्चीस हजार रुपये स्कूलभवन के लिये इकद्ठे कर लिये। | 
पर पैसा इकट्ठा होने पर झगड़ा खड़ा हो गया।गांव के बीचों बीच एक सड़क निकलती | 
थी। आघा गांव पूर्व दिशा में और आधा पश्चिम में पूर्व की ओर वाले चाहते थे, कि | 
स्कूल हमारी ओर बने, जब कि पश्चिम वालों का आग्रह अपनी ओर स्कूल बनवाने | 
का था।इस झगड़े के कारण परस्पर भारी मनमुटाव रहने लगा । बच्चों के लिये स्कूल | 
तो नहीं बना, उल्टा बड़ों में वैमनस्य हो गया। इसी बीच समीप के किसी बड़े गांव में | 
लाहौर से पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी प्रचारार्थ आये हुए थे। उस गांव के कुछ सयाने | 
लोग स्वामीजी को अपने यहाँ बुला लाये | गांव के लोगों ने अपनी स्कूल वाली समस्या | 
रखी और निर्णय करने को कहा। हर पक्ष की अपेक्षा थी, कि स्वामी जी का निर्णय 


मल क मा 2 2020. 
९ क कत्यु तानह को नकिभविष्यतीति ते मनुष्य प्रच्छ्‌ (नर? 
१३.१ 
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हमारे पक्ष में हो स्वामी जी ने सबकी बात सुनकर कहा 'देखो,एक स्कूल में तो बालक 
और बालिकाएँ साथ साथ पढ़ेंगी । सहशिक्षा के तो आप और हम विरोधी हैं | अतः क्यों 
न दो स्कूल बनाये जावें। एक बालकों के लिये और एक बालिकाओं के लिये । पूर्व 
में बालकों का हो और पश्चिम में बालिकाओं का”'| स्वामी जी के निर्णय को सुनकर 
सबके मुखों पर प्रसन्नता छा गई | सब मनमुटाव दूर हो गया कहने लगे “अरे, हमें 
तो यह बात सूझी ही नहीं । वास्तव में सिद्धान्त तो अलग अलग पाठशालाओं का है, 
वाह ! स्वामी जी! धन्य हैं। एक मिनिट में हमारी समस्या मिटा दी।” तुरंत दूसरे 
स्कूलभवन के लिये भी चंदे की रकम लिखी जाने लगी और थोड़ी देर में ही और 
पच्चीस हजार की व्यवस्था हो गई। 

एक ग्राम में एक सयाना बुद्धिमान्‌ मनुष्य रहता था।उसकी बुद्धि बड़ी ऊहापोह 
वाली थी। प्रतिभासम्पन्न और प्रत्युत्पन्न समाधान वाली | उसके पास दूर दूर से लोग 
समस्याएं लेकर आते और उस व्यक्ति के द्वारा किये गये समाधान से पूर्ण सन्तुष्ट 
होकर जाते । लड़ते-झगड़ते आते और हंसते-बतियाते जाते। जब वह वृद्ध हो गया, 
तो उसे चिन्ता हुई, कि “मेरे मरने के बाद, इस घर के द्वारे कोई नहीं आयेगा' । यद्यपि 
उसके तीन पुत्र थे ।पर सामान्य लोकगति के अनुसार, उसको भी अपने पुत्रों पर पूरा 
विश्वास नहीं था।“उसके पुत्र भी उसके समान समस्याओं का समाधान कर सकेंगे” 
इस बात में उसे सन्देह था। 

इसी अन्तराल में एक दिन प्रातःकाल ही दो ग्रामीण व्यक्ति उसके पास आये 
और उन्होंने बताया “हम दोनों ऊंटपालक हैं । हमारे ऊंटों के बाड़े भी साथ-साथ हैं। 
एक बाड़ में से दूसरे बाड़े में जाने का मार्ग भी खुला रहता है । हम दोनों की एक एक 
ऊंटनी कल ब्याने वाली थी। देर रात तक हम दोनों प्रतीक्षा करते रहे । जब नहीं ब्याई 
तो घर जाकर सो गये। सबेरे जाकर देखा तो दोनों ऊंटनियाँ ब्या गई हैं और दोनों 
पास पास खड़ी हैं। पर एक बच्चा मरा पड़ा है और एक जीवित है। अब झगड़ा यह 
है, कि हम दोनों में से प्रत्येक, जीवित बच्चे को अपनी ऊंटनी का और मरे हुए को 
दूसरे की ऊंटनी का बताता है । अब आप इसका समाधान कर दो"। उस सयाने व्यक्ति 
ने कहा “भाई ।वह बच्चा जिस ऊंटनी का दूध पी रहा हो, उसी का समझ लो*।ऊंटवाले 
अजी! वह बच्चा बारी बारी से दोनों का दूध पी ले रहा है।कभी इसका कभी उसका*। 

इस वार्तालाप को उस व्यक्ति के तीनों पुत्र भी सुन रहे थे।वे आकर बोले 
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“पिताजी! इसका समाधान तो हम कर देंगे'। पिता ने मान लिया। वे तीनों भाई उन | 
ऊंटवालों को दोनों ऊंटनियो और उस बच्चे सहित गांव के समीप बहने वाली छोटी । 
नदी के किनारे ले गये | युवकों ने कहा 'तुममें से एक व्यक्ति पुल पर से इस बच्चे | 


को नदी के उस पार ले जाओ और नदी के किनारे किनारे धीरे-धीरे चलाओ दूसरे 


व्यक्ति से कहा कि “तुम इधर के किनारे पर दोनों ऊंटनियों को, जिस दिशा में वह | 
बच्चा चल रहा है, उधर ही चलाओ'। ऐसा ही किया गया। दोनों ऊंटनियाँ नदी के | 


इस किनारे चलती हुईं, उस किनारे चलते हुए बच्चे को निहारती जा रही थीं और | 


लाड़ में गलबल-गलबल करती जा रहीं थीं। कुछ समय तक ऐसा ही होता रहा।पर | 


अन्त में एक ऊंटनी से न रहा गया। पानी की बिना परवाह किये वह नदी में उतर | 


गई और डेढ़-दो फुट गहरे पानी को पार करके उस बच्चे से जा मिली। 


उन भाइयों ने ऊंटवालों को कहा कि बस इसी ऊंटनी का यह बच्चा है। | 
वात्सल्य भाव के कारण भले ही दोनों ऊंटनियाँ इसे दूध पिला रहीं थीं और लाड़ भी | 


दिखा रही थीं, फिर भी जिसके जिगर का यह टुकड़ा है, वह मां नदी के पानी की 
परवाह न करके-जोखम उठा कर भी इस बच्चे के पास पहुँच ही गई | 


इस समाधान से ऊंट वाले पूर्णरूप से सन्तुष्ट हो गये। युवकों के पिता को | 
भी सन्तोष हो गया, कि मेरे पुत्रों में भी प्रतिभाबुद्धि है और वे भी जनता को अपने । 


समाधान से सन्तुष्ट कर सकेंगे। मेरे द्वारे मेरे बाद भी लोग आते रहेंगे। 


कुछ मास बाद निरन्तर रुग्ण रहे उस व्यक्ति को जब अपना अन्तसमय प्रतीत | 


हुआ, तो उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा 'पुत्रो! तुम सदा सद्बुद्धि से लोगों का 


उपकार करते रहना | इस संसार में बहुत कुछ सीखने को है। तुम लोग देश-देशान्तर | 


का भ्रमण करके अपनी बुद्धि को और उर्वरा बनाना' | 


अपने पिता के देहावसान के छः मास बाद, तीनों भाई देंशाटन को निकले | | 
पैदल चलते-चलते एक दिन एक मार्ग में अचानक छोटा भाई रुक गया और बोला | 
“भाइयो!इस मार्ग से कोई ऊँट गया है, जो कि बहुत थका हुआ है” मझला बोला 'उसकी | 


बाई आँख फूटी हुई है” | बड़ा बोला “उसके ऊपर शहद के मटके लदे हुए हैं” | तीनों 
भाइयों ने तीनों की बातों को सत्य बताया। 


वे बात कर ही रहे थे, कि अचानक पीछे से चार पांच आदमी दौड़ते हुए से 
आये और उन भाइयों से पूछा कि “हमारा एक ऊंट खो गया है, क्या तुमने उसे देखा 
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है?” तीनों भाइयों ने क्रम से पूछा “क्या वह बहुत थका हुआ है?”, “क्या उसकी बाई 
आंख गायब है?” “क्या उस पर शहद के मटके रखे हुए हैं?”। उँट वाले “हाँ, हाँ, 
बिल्कुल ठीक कहा, बस वही ऊंट हमारा है” |इस पर वे भाई बड़ी मासूमियत के साथ 
बोले “आप लोगों के उस ऊंट का हमें तो कोई अता-पता नहीं है और न हमने उसे 
देखा है”। यह सुनकर उन लोगों ने उन भाइयों को पकड़ लिया और कहा “तुम चोर 
हो, तुम्हीं ने हमारा वह ऊंट कहीं छिपा दिया है | तुम उस ऊंट का पूरा हुलिया जानते 
हो, और फिर कहते हो कि हमने वह ऊंट नहीं देखा”। 

ऐसा कहकर वे लोग उन तीनों को उस प्रान्त के राजा के दरबार में ले गये 
और अपना ऊंट उनसे दिलवाने की फरियाद की। राजा ने भी सारी बात सुनकर, 
उन भाइयों से कहा कि “वास्तव में तुम्हीं ने इनका वह ऊंट चुराया है। नहीं तो ऊंट 
को बिना समीप से देखे, उसकी एक आंख फूटी हुई और उस पर शहद लदा हुआ 
है, यह कैसे जाना जा सकता है। और “ऊंट थका हुआ है” यह बात तो, उस ऊंट 
को चलते हुए को देखे बिना कोई भी नहीं बता सकता । इसलिये तुम शीघ्र इनका चुराया 
हुआ ऊंट लाकर इन्हें लौटा दो”।वे भाई बोले “महाराज! इनके ऊंट को चुराने की 
बात तो दूर, हमने इनके ऊंट को कभी भी देखा तक नहीं है। रही बात यह कि हमने 
उसका हुलिया आदि कैसे बता दिया, सो यह बुद्धि की बात है, कृपया सुनिये। कच्चे 
रास्ते में ऊँट के जो खोज (= पदचिह्न) थे, वे मात्रा से अधिक बड़े बड़े और मुश्किल 
से चल पाने के कारण लम्बाई में घसीटे हुए से थे। इससे प्रतीत हुआ, कि वह थका 
हुआ था मार्ग में दोनों ओर जो झाड़ियाँ थी, उनमें से दाहिनी ओर की 'झाडियाँ जहाँ 
तहाँ खाई हुई थी और कुछ ताजे पत्ते भी नीचे गिरे हुए थ, जब कि बाई ओर की झाड़ियाँ 
वैसी की वैसी ही थीं | इससे ज्ञात हो गया, कि उसकी बांई आंख काम नहीं कर रही 
है। मार्ग के किनारे स्थान स्थान पर मक्खियाँ भिन भिना रही थीं। देखने पर पता लगा 
कि शहद की बूंदों पर ही मविखयाँ लगी हुई हैं, अतः अनुमान हुआ कि ऊंट पर रखे 
पात्रों से ही शहद की बूंदे गिरी हैं।” 

तीनों भाइयों की बात सुनकर राजा को निश्चय हो गया, कि बुद्धिबल से ही 
अनुमान द्वारा, इन युवकों ने ऊंट के विषय में बताया है, वास्तव में इन्होंने न ऊंट को 
देखा है और न ही चुराया है।” ऊंट वाले भी सन्तुष्ट होकर चले गये 

उस राजा ने ऐसे बुद्धिशाली युवकों को गंवा देना उचित नहीं समझा। उसने 
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आग्रहपूर्वक उन्हें अपने यहाँ उपमन्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया और एक शर्त रखी। , 
उसके अनुसार तीनों भाई बारी बारी से प्रतिदिन राजा को सोने से पूर्व बुद्धि को विकसित | 


करने वाली कहानी सुनायेंगे और कहानी सुनाने वाला भाई ही रात्रि में राजा की सुरक्षा 
पर तैनात रहेगा। 
तीनों बुद्धि के धनी भाइयों के कारण राज्यकार्य निर्विघ्न रूप से चलने लगा। 


सभी समस्याओं का झटिति समाधान होने लगा। इन तीनों भाइयों से राजा को ऐसा | 
लगाव हो गया, कि पुराने मन्त्रियों से राजा का संवाद-सम्पर्क लगभग टूट सा गया। | 
पुराने मन्त्री अपनी इस उपेक्षा से तिलमिला उठे | उन्होंने अपनी राज्यमान्यता एवं | 
प्रतिष्ठा में विघ्नरूप आये हुए, इन तीनों भाइयों को मार्ग में से हटाने के लिये एक षड्यन्त्र | 


रचा जिसमें एक सपेरे की भी भूमिका थी। 


एक दिन जब रात्रि में तीन युवकों में से छोटे भाई से कथा सुनते हुए राजा | 


को नींद आ गई, तो उस युवक ने भी कथा कहना बन्द कर दिया और सावधान हो 


कर, पहरा देने लगा | शान्ति होते ही, राजा के प्रकोष्ठ में, दीपक के उजाले में, उस | 
युवक ने एक कोने से एक फणियल काले नाग को राजा के पलंग की ओर बढते देखा। | 
युवक ने झट से म्यान से तलवार निकालकर, उस सांप पर प्रहार करके उसके टुकड़े | 
कर दिये।कच्ची नींद में तलवार की खनक से, राजा सहसा चौंक कर उठ बैठा और | 
देखता क्या है, कि उस रक्षक युवक के हाथ में खून से सनी तलवार है। उनींदी स्थिति 
में पूरा विवेक नहीं रहने पाता। राजा ने झट से यह समझ लिया, कि यह युवक मुझे | 
मारना चाहता है, सो जोर से “दगा! दगा! पकड़ो!पकड़ो!! चिल्लाया और उस प्रकोष्ठ । 
से बाहर भागा | तभी षड्यन्त्र वरा पूर्वतः सधाये हुए सिपाही वहाँ जा पहुँचे और उस | 


युवक को पकड़कर, उन्होंने राजा की आज्ञानुसार कैदखाने में डाल दिया। 


रात्रि भर राजा को इन अज्ञात कुलशील युवकों द्वारा अपनी हत्या का अवसर | 
ढूंढने और उससे स्वयं बच जाने का ही विचार आता रहा | प्रातःकाल राजा ने मन्त्रियाँ | 


की सभा बुलाई | पुराने मन्त्रियों ने बड़ी सहानुभूति दिखाते हुए और राजा के बच जाने । 


हेतु प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उस युवक को मृत्युदण्ड देने का और शेष दो भाइयों 
को देशनिकाला देने का सुझाव दिया | उपमन्त्री होने के कारण वे दोनों भाई (मझला 
और बड़ा) भी मन्त्रि-सभा में बैठे थे। पुराने मन्त्रियो की बात समाप्त होने पर, बड़ा 
भाई बोला “महाराज! मेरी भी बात सुनने की कृपा करें" | राजा “तुम तो अपने भाई 
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को माफ करने की बात कहोगे'। बड़ा भाई “नहीं, अपने भाई के विषय में एक शब्द 


भी नहीं कहूँगा, बस मेरी बात सुनने का कष्ट करें| राजा के “अच्छा” कहने पर बड़े 
भाई ने कहना आरम्भ किया - 

बहुत समय पहले की बात है |एक राजा के पास एक पक्षी बेचने वाला आया। 
उसके पास अनेक प्रकार के तोते थे। उसने राजा को एक बड़े आकार के तोते के 
विषय में बताया - “महाराज! यह एक विशेष प्रकार का अति बुद्धिमान्‌ और पारखी 
तोता है।यह अनेक प्रकार की बोलियां तो बोलता ही है, पर यह अन्य सामान्य तोतों 
के स्वभाव के विपरीत, पिंजरे से मुक्त कर दिये जाने के बाद भी कुछ दिनों में वापिस 
लौट आता है और किसी अज्ञात स्थान से अपनी चोंच में किसी न किसी ऐसे अद्भुत 
फल का बीज लाता है, जिसके बोने पर पौधा अमृतफल से फल देता है (“पर महाराज! 
कीमत - इसकी एक हजार रुपये है”। राजा ने उस तोते से अनेक भाषाओं के बोल 
सुने और पसन्द आने पर उसे खरीद लिया। 

अब उस राजा का अधिक समय उस तोते की बोलियाँ सुनने और उससे 
बतियाने में ही बीतने लगा। अतः राजा के मुहंलगे खुशामदी अधिकारियों का राजा 
के पास आना जाना बहुत कम हो गया ।वे किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे, जिससे 
उस तोते को राजा से दूर किया जा सके। 

एक दिन राजा ने परीक्षा के लिये उस तोते को पिंजरे से मुक्त कर दिया | 
वह राजमहल से उड़कर गोता लगाता हुआ दूर आकाश में उड़ गया | पांच-सात दिन 
बाद वास्तव में तोता लौट आया | राजा बड़ा प्रसन्न हुआ | राजा के पास आते ही तोते 
ने अपनी चोच में से एक बीज राजा की हथेली पर डाल दिया । राजा को उस पक्षी 
विक्रेता की बात याद हो आई। उसने अपने रामू नामक माली को बुलाकर उस बीज 
को अलग से बो देने और उसके पेड़ पर फल आने पर सूचित करने को कह दिया। 

बीज बोने के कुछ मास बाद ही उसका पौधा बड़ा हो गया और तीन मास 
में उस पर हरे-पीले रंग के अद्भुत फल लगने लगे। उनकी सुगंध पक्के सेब- 
खरबूजा-अमरूद की मिश्रित गन्ध सी थी। रामू चार-पाँच पके हुए फल एक टोकरी 
में रखकर राजा को भेंट करने चला | अकस्मात्‌ बीच में राजा के मुंह लगे खुशामदी 
एक मन्त्री को रामू दिख गया। “ये फल तोते के द्वारा लाये गये बीज के पेड़ के हैं 
और राजा जी की सेवा में ले जाये जा रहे है“ यह ज्ञात होते ही, तोते से खार खाये 


उक ) ३१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj खि की गुणे and eGangotri 


उस खुशामन्दी मन्त्री के मस्तिष्क में एक षड्यन्त्र पनप गया | वह बोला “अरे रामू! | 
राजा जी को फल कहीं टोकरी में रखकर दिये जाते हैं? जाओ मैं रुक्का लिखकर | 


देता हूँ। भंडारी से चांदी का थाल लाओ, उसमें रखकर, ये फल भेंट किये जायेंगे”'। 


रामू तो थाल लाने गया | इसी बीच मन्त्री ने उन फलों पर कोई जहरीला घोल लपेटवा | 
दिया। थाल आने पर मन्त्री ने रामू को तो अपने काम पर भेज दिया और स्वयं उन | 
विषलिप्त फलों को थाल में सजाकर राजा के पास पहुंचा और बनावटी प्रसन्नता के | 


साथ बोला “महाराज! देखिये, इस गुणी तोते के द्वारा लाये गये बीज से उत्पन्न फल 
कितने रूपवान्‌ और अद्भुत सुगंध वाले हैं””।राजा ने भा उन्हें निहार कर बड़ी प्रसन्नता 


व्यक्त की और उनका सेवन करने की इच्छा प्रकट की | मन्त्री बोला “महाराज! हैं | 
तो ये फल अत्युत्तम, फिर भी अपने लिये नये हैं, इसलिये परीक्षा कर लेनी चाहिये, ' 


कहीं खाने पर कुछ गड़बड़ न कर दे“ | राजा ने मन्त्री का सुझाव मान लिया। दो तीन । 
बकरियों को उन फलों की कुछ फांकें खिलाई गईं | बकरियाँ तुरन्त मर गई। राजा | 
को बड़ा क्रोध आया, कि तोते के द्वारा लाये गये बीज का फल तो अत्यन्त विषैला | 
है। मन्त्री ने और भी नमक मिर्च लगाकर राजा को उकसा दिया । बस, राजा ने आव | 
देखा न ताव, झट पिंजरे में से तोते को पकड़ कर बाहर निकाला और उसकी गरदन | 
मरोड़ कर उसे नीचे पटक दिया। तोते ने फड़फडाकर प्राण त्याग दिये। खुशामदी | 


अधिकारियों ने चैन की सांस ली। 


लगभग १५ दिन बाद राजा अचानक घूमते हुए बगीचे में जा निकले | वहाँ 
देखा कि बीस-पच्चीस वर्ष का नवयौवन भरा एक युवक क्यारी में खुदाई कर रहा 


है।राजा ने उसके सेब से लाल गाल, काले स्याह बाल और चमकते चेहरे को देखकर, | 


उससे पूछा “तुम कौन हो?” यह सुनते ही वह युवक काम छोड़कर खड़ा हो गया और 
थरथर कांपते हुए बोला “अन्नदाता! मुझे माफ कर दीजिये, मुझे माफ कर दीजिये”। 
राजा को कुछ समझ नहीं आया, अतः फिर पूछा “तुम हो कौन?” उसने कांपते हुए. 
कहा “अन्नदाता! मैं आपका रामू माली हूँ”, राजा ने हैरान होकर कहा “हमारा रामू 
तो पचपन वर्ष का बुड्ढा आदमी है, उसके बाल सफेद हो गये हैं, उसके चेहरे पर 
झुर्रियां पड़ गई हैं” | माली ने घिघियाते हुए कहा “अन्नदाता! मैं वहीं रामू माली हूँ, 
मेरे से भारी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिये'। राजा को यह एक पहेली सी 
लगी। फिर डांट कर पूछा “क्या बात है, यह सब क्या है? सच सच बताओ” उस 
३२ | 
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माली ने तोते के द्वारा लाये गये बीच से उत्पन्न उस फल के पकने की और उसकी 
सुगन्ध से अभिभूत होकर उसको स्वयं खा लेने की तथा उसके खाने से अपने शरीर 
में ऐसे अद्भुत परिवर्तन होने की सारी कथा कह सुनाई। 

राजा यह सब सुन रहा था और मन्त्री द्वारा भेंट किये गये उन्हीं फलों के 
खाने से बकरियों के मरने की घटना पर विचार कर रहा था | राजा ने तुरन्त उस 
माली को उस अद्भुत वृक्ष के पास ले चलने को कहा | वहाँ पहुँचकर राजा ने उस वृक्ष 
के फल तुड़वाये और माली को उन्हें खाने को कहा | माली डरा-घबराया और बोला 
“नहीं, मालिक! अब गलती नहीं करूँगा' । पर राजा के सान्त्वना देने और आज्ञा देने 
पर माली ने दो-तीन फल खाये राजा देख रहा था कि फलों से सुगन्ध तो फूट ही 
रही है, साथ ही उसके स्वाद के कारण खाते समय माली की आकृति परितृप्त और 
प्रफुल्ल भी लग रही है। अब राजा ने द्रो तीन फल स्वयं खा लिये। उनके अभूतपूर्व 
स्वाद से राजा अतिहर्षित हो गया ।पेट में फलों के पहुँचते ही शरीर में विचित्र सी उत्प्रेरक 
और नस-नस में नवजीवन भर देने वाली प्रक्रिया को राजा ने स्वयं अनुभव किया। 

दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने देखा, कि उसके शरीर में नवयौवन की सी 
शक्ति आ गई है | चेहरे पर भारी रौनक फैल गई है । त्वचा कान्तिमयी, दांत विशेष 
चमकीले और केश काले एवं मुलायम हो गये हैं । यह सब देखकर राजा को निश्चय 
हो गया, कि उस दिन वह मन्त्री जो फल लाया था, अवश्य ही उन पर उसने विष का 
लेप करवाया था । राजा ने मन्त्री को बुलाकर चेतावनी के साथ सच सच बताने को 
कहा। वह सच को छिपा न सका | उसके कुकृत्य के दण्डस्वरूप, राजा ने उसे 
सपरिवार राज्यनिर्वासन का दंड दिया पर ऐसे अति आश्चर्यजनक अमृतफल उपलब्ध 
कराने वाले तोते को,शीष्षता में बिना पूरी जांच पड़ताल किये मार देने पर राजा निरन्तर 
पछताता ही रहा।” 

बड़े भाई की बात समाप्त होते ही मझला भाई बोला 'हे कृपालु महाराज! जरा 
मेरी भी बात सुनने का कष्ट करें । राजा के स्वीकृति-सूचक सिर हिलाने पर, उसने 
आरम्भ किया- 

“महाराज! बात पुरानी है । एक राव ने एक उकाब पक्षी पाल रखा था | एक 
दिन वह अपने दरबारियों सहित शिकार के लिये जंगल में गया।उकाब को भी साथ 
ले गया, क्योंकि उकाब शिकार में बड़ा सहायक होता है | जंगल में अचानक आंधी- 
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के गुण 


तूफान आने से वे सुदूर निकलते हुए एक दूसरे से बिछुड़ गये। राव भी अकेला पड़ | 


गया। धूप में व्याकुलता से प्यासा राव परेशान हो उठा। आसपास ढूंढने पर भी कहीं | 
पानी नहीं मिला | अकस्मात्‌ उसे चट्टानों की दरार में से सफेद सी द्रव धारा निकलती | 
दिखी | राव ने झट से अपनी जेब में से एक प्याला निकाला और उसमें उस द्रव को । 
लेकर पानी समझकर जैसे ही पीने को मुख की ओर बढ़ाया, वैसे ही कंधे पर बैठे । 


उकाब ने झपट्टा मार कर, उस प्याले को नीचे गिरा दिया | द्रव मिट्टी में मिल गया। | 
प्यासे राव ने फिर से उस पात्र में उस धार से कुछ द्रव लिया और पीना चाहा, किन्तु | 


उकाब ने फिर उसे गिरा दिया। प्यास से बेहाल राव से रहा न गया। क्रोध में आकर 


उसने बांये हाथ में उकाब को पकड़ा और दाहिने हाथ में छुरी लेकर उसकी गर्दन | 


कलम कर दी। उकाब के प्राणपखेरु तत्काल उड गये | उधर वह द्रवधारा भी बन्द ' 


हो गई | राव देखता क्या है, कि उस दरार में से एक भयंकर विषधर विचित्र सर्प सा 


जन्तु निकला, जिसके मुख से जीभ के साथ, उस द्रव के कुछ बिन्दु भी टपक रहे | 
हैं। ओहो! अब राव को होश आया, “हाय! उस मूक पक्षी उकाब ने बोलने में असमर्थ | 


होने पर भी झपट्टा मारकर, उस विषद्रव के पान से मुझे दो बार बचा लिया ।उस वफादार । 


ने अपने स्वामी को दो बार मरने से बचा लिया | पर हाय! मैंने अपने उस ज़ीवनरक्षक ,' 


को जल्दीबाजी में मूर्खतावश मार दिया, हाय!!” 


दोनों भाइयों की बातें सुनकर राजा बोला “तुम्हारा मतलब यह है, कि जैसे | 


उस राजा ने और राव ने बिना विचारे उन अतिउपयोगी एवं जीवनरक्षक तोते को और | 
उकाब को मार डाला, जब कि वे निरपराध थे | वैसे ही तुम्हारा भाई भी निरपराध है?” । 
दोनों भाई- “महाराज! इस विषय में तो आप स्वयं-जांच पड़ताल करें, तभी सत्य का | 


पता लगेगा””। 


राजा ने तुरत छोटे भाई को उपस्थित करने का आदेश दिया | छोटे भाई से 
राजा ने रात को खूनसनी नंगी तलवार लेकर उसके पास खड़े होने के विषय में पूछा। 
छोटा भाई- “महाराज! उस प्रकोष्ठ में आपके सिवाय दूसरा मनुष्य मैं ही था। आपके 
कहीं घाव लगा नहीं, मैं अपने आप पर क्यों शस्त्र चलाऊंगा? विचारने की बात है, 


“कि फिर तलवार पर किसका खून लगा था?” यह सुनकर राजा को भी होश आया 


और उसने पूछा “फिर वह खून किसका था?” युवक ने राजा के निद्रामग्न होने पर 


'फणियल नाग के प्रकट होने और उसको तलवार से मार डालने की सारी घटना बता 
३४ & 
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दी। सुनने पर राजा- “हमारे सुरक्षित प्रकोष्ठ में सांप कहाँ से आ सकता है?” युवक 
“इसका ज्ञान मुझे नहीं है। पर सांप वहाँ लाकर छोड़ा तो जा सकता है।” 

राजा उस युवक को साथ लेकर रात वाले कमरे पर पहुँचे | सच ही कहा 
है “पापी लोग पाप करते समय कहीं न कहीं चूक ही जाते हैं”। सो रात्रि में वे 
षड्यन्त्रकारी लोग उस कमरे में से सांप के अवशेषों को हटाना भूल गये थे। राजा 
ने देखा, कि जहाँ वह युवक रात्रि में तलवार लिये खड़ा था, वहीं फर्श पर तलवार 
की धार के निशान थे और खून सूखा हुआ पड़ा था | कुछ दूरी पर सांप तीन टुकड़ों . 
में मरा पड़ा था ।राजा को विश्वास हो गया कि मेरी रक्षा के लिये इस युवक ने तत्परता 
से उस सांप को मारा था और तलवार पर खून भी उसी का लगा था। 

उसने झट पुराने मन्त्रियों को बुलाकर गम्भीर परिणाम की चेतावनी देते हुए 
सच बताने को कहा | षड्यन्त्र का भेद खुल गया और उन षड्यन्त्रकारियो को जेल 
में डाल दिया गया। 

अब राजा ने जल्दबाजी में एक निरपराध को - बल्कि अपनी रक्षा करने 
वाले को मौत के घाट उतारने से अपने आपको बचा हुआ देखकर चैन की सास ली 
और उन भाइयों से बोला - “हे अति बुद्धिशाली युवको! तुम्हें कितना धन्यवाद दूँ। 
मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जिनसे मैं तुम्हारे उपकार का वर्णन कर सकुँ! दोनों भाइयों 
ने युक्ति से मुझको भयंकर पाप करने से उबार लिया | अन्यथा, जिस वफादार युवक 
ने मेरी प्राणरक्षा की उसी को मैं षड्यन्त्रकारियों के कुचक्र के कारण मरवा देता | आज 
मैं पारितोषिक देना चाहता हूँ। आज तो तुम मुझसे आधा राज्य भी मांगोगे तो मैं सहर्ष 
दे दूंगा बोलो, मैं तुम्हें क्या दूँ?” तीनों भाई - “आप हमें पक्का वचन दीजिये, कि 
आप हमारी मांग पूरी करेंगे” राजा के सहर्ष “हाँ” कहने पर तीनों युवक - “महाराज! 
अब हमें आप अपने दरबार से छुट्टी दे दीजिये, हमें अभी और संसार देखना है”। 

यह है ऊहापोह बुद्धि का चमत्कार, जिसके कि कारण वे युवक अपनी और 
परायी रक्षा कर सके | 
(ख) सिद्धान्तरक्षा अथवा “वाद में विजय' - 

बुद्धि के ऊहापोह गुण के कारण मनुष्य अपने सिद्धान्तो की पुष्टि और रक्षा 
कर सकता है तथा वाद में - शास्त्रार्थ में अपनी विजय सुनिश्चित कर सकता है। 
किसी विद्वान्‌ को भले ही शास्त्र रटे पड़े हों, पर केबल उद्धरणो के सहारे वादविजय 
सम्भव नहीं है, जब तक कि उसके साथ ऊहापोह बुद्धि न हो। 
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घटना भारत के स्वतन्त्र होने से पूर्व की है। पेशावर-आर्यसमाज का | 
वार्षिकोत्सव था ।एक दिन रात्रि के अधिवेशन में पं" बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार का “ईश्वर' | 
विषय पर व्याख्यान था। उस समय अध्यक्षता कर रहे थे वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, । 
जो थे तो मुसलमान पर सुपठित होने के कारण उदार विचारों के थे। पण्डित जी ने | 
व्याख्यान में ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए “सर्वशक्तिमान्‌' का अर्थ बताया- | 

“सर्वशक्तिमान्‌ का यही अर्थ है, कि ईश्वर अपने कर्म करने में पूर्ण रूप से समर्थ 
है। अपने कर्मों के करने में वह किसी अन्य की सहायता नहीं लेता है । “सृष्टि की रचना । 
करना, सृष्टि का पालन करना, उसका संहार (= प्रलय) करना और जीवों के कयां | 

का निरीक्षण तथा तद्नुसार फलप्रदान करना' ये जो ईश्वर के कर्म हैं, उनके करने 
में वह सम्पूर्ण शक्ति से युक्त है - सर्वशक्तिमान्‌ है। किन्तु “सर्वशक्तिमान्‌” का यह | 
अर्थ कदापि नहीं है, कि वह जो चाहे सो कर दे बिना किसी सामग्री के कुछ बना | 
दे।उसके भी कुछ नियम हैं | उनके अनुसार ही वह कार्य करता है उनके विपरीत नहीं] | 
कभी वह ऊटपटांग काम नहीं करता है”। | 
ध्यान से सुन रहे डि. कमिश्नर ने अनुभव किया, कि पण्डित जी के इस | 

प्रवचन से तो कुरान के “सृष्टि से पहले खुदा के सिवाय कुछ नहीं था। खुदा ने 
'कुन' (= हो जा) कहा और नेशत में से अशत हो गया” = नास्ति में से अस्तित्व हो | 
गया = अभाव में,से भाव हो गया” इस सिद्धान्त का खण्डन हो रहा है | अतः वे | 
बीच में ही बोले- “पण्डित साहब! खुदा तो वही हो सकता है, जो जैसा चाहे सो | 
कर सके | खुदा पर भी कोई नियम लागू हो तो वह खुदा ही क्या?” पण्डित जी | 
ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा- “ईश्वर भी नियमानुसार व्यवस्थानुसार कार्य | 
करता है | वह असम्भव कार्य नहीं करता” | डि» कमिश्नर- “हाँ, ईश्वर असम्भव | 
को भी सम्भव कर सकता है, वह सब कुछ कर सकता है''। पण्डित जी- “क्या | 
खुदा अपने आप को मार सकता है? क्या वह अपने आपको दुराचारी, पापी, मलिन | 
बना सकता है? या फिर क्या वह ऐसा कोई पत्थर बना सकता है, जिसे वह स्वयं | 


न उठा सके?” डि कमिश्नर- “ पण्डित जी ये तो बेसिर पैर की बातें हैं । खुदा | 
` वास्तव में सब कुछ कर सकता है””| ; | 


1 


तुरन्त पण्डित जी की ऊहा-प्रतिभा जागृत हुई | उन्होंने पूछा- “अच्छा, | 
कमिश्नर साहब!खुदा का वजूद (= अस्तित्व) कहाँ तक है?” | डिग्कमिश्नर- “उसका | 
कु बुद्धिनिधिः र | 
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| वजूद सब जगह है, वह हरजाँ मौजूद है, कोई जगह उसके बिना नहीं है” | पण्डित 
| जी- “क्या वह हिन्दुस्तान से या एशिया से बाहर भी है?” | डि» कमिश्नर “पण्डित 


' । साहब! आप कैसी मखौल की बात कर रहे हैं । आप भी तो ईश्वर को सर्वव्यापक मानते 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
] 
| 


ढा 


| 


| हैं।वास्तव में खुदा संसार में सब जगह है । दूर से दूर तक है । H€ 15 omnipresent.” 


पण्डित जी- “कहीं तो.खुदा के वजूद की सीमा होगी?” डि» कमिश्नर- “नहीं, उसकी 


| कोई हदो हदूद (= सीमा) नहीं हैं | वह असीम है, अनन्त है 1३2 15 गराति118.” 


इस प्रकार ईश्वर की अनन्तता-सर्वव्यापकता को स्वीकार करवा के पण्डित 


जी ने प्रसज्ञ बदलते हुए पूछा- ““कमिश्नर साहब! यदि में इस समय ऐसा व्याख्यान 
दे दूँ, जिससे साम्प्रदायिक दंगा भड़कने की आशंका हो जाय, तो आप क्या करेंगे?””। 


डि. कमिश्नर (हंसते हुए)- “ऐसा करने पर मैं आपको तुरन्त पेशावर जिले की सीमा 


। से बाहर निकलवा दूंगा” | अब पण्डित जी की बारी थी- “कमिश्नर साहब! आप तो 
। मुझे अपनी (= अपने जिले की) सीमा से बाहर निकाल सकते हैं ।पर, क्या खुदा अपनी 
' सीमा से मुझे बाहर निकाल सकता है, चाहे मैं कितना ही पाप करूँ? और यदि नहीं, 


तो यह कैसे कि वह सब कुछ कर सकता है?” |डि० कमिश्नर विचारवान्‌ व्यक्ति थे। 
तुरन्त समझ गये, कि जब खुदा की कोई सीमा ही नहीं है, तो वह किसी को अपनी 


। सीमा से बाहर कैसे निकाल सकता है? अतः प्रसन्न होकर पण्डित जी को उत्तम तर्क 


। द्वारा ईश्वर की अनन्तता और सर्वशक्तिमत्ता समझाने का धन्यवाद दिया। 

| यह है ऊहा द्वारा सिद्धान्त को समझाने और उसकी रक्षा करने का चमत्कार! 
| पूर्वी राजस्थान के झालावाड़ नगर की सन्‌ १९०६ की जनवरी के मध्य की 
| घटना है | वहाँ एक छोटा सा आर्यसमाज था | वहाँ के उत्साही आर्या ने वार्षिकोत्सव 
| का आयोजन किया । अन्यत्र व्यस्त होने के कारण कोई भी उपदेशक वहाँ नहीं पहुँच 
| सके | केवल एक भजनीक महोदय ही पधारे। वहाँ पौराणिकमण्डल ने मन्त्रणा कर 
| के राजगुरु पं* जयदेव झा मीमांसाचार्य के द्वारा वार्षिकोत्सव पर शास्त्रार्थ का चैलेंज 


| । दे दिया। 


| चैलेंज का पत्र पाकर समाज के मन्त्री और प्रधान जरा सोच में पड़ गये। 
| परसों १४ जनवरी से उत्सव प्रारम्भ होने वाला है। शास्त्रार्थ के लिये अब किसी 
। महोपदेशक को कहाँ से बुलावें? अकस्मात्‌ उन्हें पता लगा कि, कोटा नगर में 


४ | प्रतिवादि-भयङ्कर श्री पं गणपति शर्मा (चूरू वाले) प्रचारार्थ आये हुए हैं। तुरन्त एक 


३७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fo CRrhai 5109031900 

व्यक्ति भेजा गया | दूसरे दिन सायङ्काल तक वह पं°गणपति शर्मा को साथ लेकर अ 
गया। समाज के प्रधान और मन्त्री ने पण्डित जी का नाम ही सुना था | पहली बार है 
आज उन्हें देखा था | “यह दुबला सा, ठिगना सा व्यक्ति कैसे शास्त्रार्थ करेगा, इसका 
कोई व्यक्तित्व ही नहीं है”। ऐसा सोचने लगे वे पण्डित जी को ऊपर से नीचे तक 
देखते हुए | वास्तव में ये दोनों अपनी अल्पज्ञता के कारण, शरीर के आकार से बुद्धि 
_ का- विद्या का अनुमान लगा रहे थे। सो बोले- “पण्डित जी! शास्त्रार्थ करना है, 
शास्त्रार्थ!” [पण्डित जी- “हाँ जी!इसीलिये मैं आया हुँ“” प्रधान और मन्त्री के हावभाव 
और बातचीत से पण्डित जी अनुभव कर रहे थे, कि इन्हें मुझ में शास्त्रार्थ करने की 
योग्यता प्रतीत नहीं हो रही है, अतः खुलकर कहा- “देखिये, मैं शरीर से साधारण 
हूँ, अतः कुश्ती या शस्त्रार्थ तो नहीं कर सकता, किन्तु शास्त्रार्थ मैं अवश्य करूँगा। 
आप घोषणा कर दीजिये कल आर्यसमाज के मञ्च पर जो कोई भी शास्त्रार्थ करना 

चाहे, पूर्वाहृण १० बजे अवश्य उपस्थित हो जावे| 
दूसरे दिन अर्थात्‌ १४ जनवरी १९०६ को समाज के पण्डाल में यज्ञ के 
पश्चात्‌ आर्यबन्धु और पण्डित गणपति शर्मा प्रतीक्षारत थे। भारी जनसमूह शास्त्रार्थ 
देखने-सुनने आया हुआ था। नगर के एक उभयपक्ष-सम्मत प्रतिष्ठित मनुष्य को 
मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, सो वे भी आ गये । कुछ समय बाद अपने सेवकों से. 
चँवर डुलवाते हुए और अपने साथी पण्डितां और शिष्यों के द्वारा अपना और अपने 
पक्ष का जयघोष करवाते हुए घण्टा-शाङ्ख - निनाद के साथ पं* जयदेव झा सभास्थल 
पर पधारे।जब किसी ने बताया, “ कि आर्यसमाज की ओर से शास्त्रार्थ करने वाल 
पण्डित वह बैठा है ।” तो कृशदेहघारी और साधारण वेशभूषा वाले पं* गणपति जी की 
देखकर श्री जयदेव झा का 'अहं' आकाश को छुने लगा। यह पिद्दी सा आदमी क्य 
शास्त्रार्थ करेगा? यह सोचते हुए उन्होंने पीठासन पर चढ़कर खड़े होकर अभिमत 
के साथ घोषणा की- “आर्यसमाज का यह पण्डित जो कुछ भी बोलेगा, हम उसके 
अक्षर अक्षर का खण्डन कर देंगे””| | 
- इस घोषणा से समाज के अधिकारी घबरा गये | पण्डित जी ने बड़ी कठिनाई 
से उन्हें आश्वस्त किया | अब मध्यस्थ ने पं* गणपति शर्मा को शास्त्रार्थ आरम्भ करै 
को कहा ।पं“गणपति शर्मा उठे और मध्यस्थ सभापति जी को सम्बोधन करने के पश्चा 
श्रोताओं की ओर मुख करके बोले- “'सुज्जनो। शास्त्रार्थ आरम्भ करने से पूर्व मैं कु 


९८ (जल) 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


०७॥2००ऊलहापोह5 (म्रिद्धान्त्तरक्षा//वावविजय/)। ००51901 

कहना चाहता हूँ। बात यह है कि मैं जैसे शरीर से कमजोर हूँ, वैसे ही मैं कुछ सुनता 
भी शायद कम हूँ। श्री पं जयदेव जी झा ने अभी खड़े होकर कुछ बोला था । मुझे यह 
सुनाई पड़ा कि वे घोषणा कर रहे थे कि “आर्यसमाज का पण्डित जो कुछ बोलेगा, 
हम उसके अक्षर अक्षर का खण्डन कर देंगे” मै आपसे पूछना चाहता हूँ, कि क्या 
श्री पं जयदेव जी ने यही कहा था?” । सब ओर से आवाज आई “हाँ, यही कहा था, 
हाँ यही कहा था” ।पं० गणपति शर्मा- “क्यों सभापति जी! यह पं" जयदेव जी की प्रतिज्ञा 
है? मध्यस्थ - “हाँ ऐसा ही है“ ऐसा स्पष्टीकरण करवाने से सभा में उपस्थित प्रत्येक 
श्रोता को यह समझ में आ गया, कि अब शास्त्रार्थ का ढंग यह होगा, कि आर्यसमाज. 
का पण्डित जो कुछ भी कहेगा, पं जयदेव जी ने उसका खण्डन करना है | 

पं*गणपति शर्मा शास्त्रार्थ-आरम्भ हेतु मध्यस्थ की आज्ञा लेकर बोले- “श्री 
पं जयदेव झा अपने पिता शुकदेव झा के पुत्र हैं” यह मेरी पहली स्थापना है, श्री पं० 
जयदेवजी इसका खण्डन करें” | बुद्धिमान्‌ श्रोताओं की आंखे चमक उठीं।सब ओर 
से आवाज आने लगी “जयदेवजी! अब आप इसका खण्डन करिये” | पं जयदेव जी 
की स्थिति देखने योग्य थी | वे इस बात का खण्डन कैसे करें?। यदि प्रतिज्ञानुसार 
इसका खण्डन करें, तो मानना पड़ेगा, कि ये अपने पिता शुकदेव झा” के पुत्र नहीं 
हैं।इनकी माता ने इनको किसी अन्य से प्राप्त किया है, दूसरे शब्दों में ये जारज हैं। 
खण्डन नहीं करें, तो हेकड़ी में की गई प्रतिज्ञा टूटती है। मध्यस्थ के और श्रोताओं 
के बहुत आग्रह करने पर पं. जयदेव जी ने मुख खोला “मेरा मतलब मूर्तिपूजा आदि 
विषय पर बोले हुए का खण्डन करने से था”। 

तुरत पं० गणपति शर्मा खड़े हो गये और पं* जयदेव जी को उनकी प्रतिज्ञा 
का स्मरण कराते हुए कहा “पण्डित जी! इस सभा का प्रत्येक श्रोता जानता है, कि 
आपकी प्रतिज्ञा में किसी विषय-विशेष का नामोनिशान नहीं था। “आर्यसमाज का 
पण्डित जो कुछ भी बोलेगा, उसका खण्डन करूँगा” यह है कि आपकी प्रतिज्ञा। सो 
प्रतिज्ञानुसार मेरे कथन का खण्डन करिये, अन्यथा पराजय स्वीकार करिये। क्योंकि 
आप प्रतिज्ञा-संन्यास और प्रतिज्ञान्तर' नामक निग्रहस्थान में निगृहीत हो गये हँ“ | 
इतना कहकर पं० गणपति जी ने धाराप्रवाह संस्कृत में निग्रहस्थानों का वर्णन करना 
आरम्भ कर दिया | “हमारा पूजा का समय हो गया है” ऐसा कहकर श्री पं* जयदेवं 
4 यह नाम लेखक द्वारा अनुमान से लिखा गया है। प 
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| 
झा मण्डलीसहित सभास्थल से चले गये और '“पं° गणपति शर्मा की जय हो" के निनाद | 
से सभास्थल गूंज उठा। | 
यह है बुद्धि के ऊहापोह गुण के द्वारा शास्त्रार्थ में कुतर्की और मिथ्याभिमानी | 
विद्वन्मन्यों के गर्व के विखण्डन का दृष्टान्त! | 
ई०सन्‌ १८७८ के नवंबर मास में जब स्वामी दयानन्द सरस्वती अजमेर में | 
वेदधर्मप्रचार कर रहे थे, तो एक दिन अन्य धर्मग्रन्थों से वेद की श्रेष्ठता बताने के | 
प्रसंग में बाइबिल की सृष्टिक्रम एवं युक्ति से विरुद्ध बातों के उदाहरण देते हुए कहा- । 
“बाइबिल में लिखा है कि “चौथे दिन सूर्य की सृष्टि हुई” यह बात कैसी भ्रान्त है? 
जब सूर्य का अस्तित्व ही नहीं था, तो तीन दिनों की गणना कैसे की गई ?””। इस 
पर एक मिर्जा बोल उठे “हमारा कुरान ईश्वरीय है, उसमें सब कुछ शुद्ध है” | यह | 
सुनकर स्वामी जी ने उससे पूछा - “कुरान में लिखा है कि जो पुरुष यहाँ दिन में | 
पांच-बार नमाज पढ़ता है, उसे बहिश्त में सत्तर हुरें भोग के लिये मिलेंगी, तो मिर्जा | 
तुम बताओ, कि जो स्त्री यहाँ दिन में पांच बार नमाज पढ़ती है, उसे क्या बहिशत में 
सत्तर पुरुष मिलेंगे?” यह सुनकर मिर्जा के मुख पर सील लग गई | | 
(ग) प्रत्युत्पन्नमतित्व (= हाजिरजवाबी)- | 
ऊहापोह बुद्धि वाला मनुष्य तुरत किसी भी प्रश्‍न का सही और सटीक उत्तर | 
दे देता है।उसे कोई परेशानी में नही डाल सकता और न कोई उसे नीचा दिखा सकता | 
है।उसकी बुद्धि, प्रश्‍न के साथ ही उसका उचित उत्तर तलाश देती है । मानो हर प्रश्न 
का उत्तर, उसमें पहले से फिट किया हुआ हो। | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती धर्मप्रचार-यात्रा में एक स्थान पर ठहरे हुए | 
थे। अपने अथक उत्साह से अन्यत्रवत्‌ यहाँ भी, वे धर्मोपदेश की वर्षा से सत्त्वगुणी ' 
धर्मपिपासुओं को तृप्त कर रहे थे | ऋतम्भरा बुद्धि की ऊहा से वे सभी प्रश्नों | 
का सहज ही उत्तर देकर, सभी घर्मजिज्ञासुओं को सन्तुष्ट करते जाते थे | हठी | 
स्वार्थी कुतर्की लोगों के और अन्य अविद्याग्रस्त मतवादियों के वारबाणों को अपने | 
अकाट्य तर्कतीरों से विफल करके उन्हें मौन कर रहे थे | कुछ सिरफिरे लोगों | 
ने सोचा कि यह साधु सब सवालों का तुरत जवाब दे देता है, सबका मुँह बन्द | 
कर देता है | कोई ऐसा सवाल करो कि जिसका यह जवाब न दे सके । वह "हाँ | 
कहे तो भी उलटा पड़े और 'ना” कहे तो भी उलटा पड़े । सबने खूब सोच विचार 
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कर, एक प्रश्‍न तय किया और बड़े प्रसन्न हुए कि बस इस प्रश्न-से इस बाबा 
का मुख बन्द हो जायेगा। 

सब स्वामीजी के पास पहुँचे और बोले “स्वामीजी! हमारी एक शङ्का है”! 
स्वामीजी - “कहो भाई! क्या शङ्का है?”। आये हुए लोग मुस्करा रहे थे और बड़े 
निश्चिन्त हो रहे थे, कि बस हमने प्रश्न किया नहीं कि बाबा की बोलती बन्द हुई नहीं । 
स्वामीजी ने कहा- “भाई! क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो, जो पूछना है सो पूछो”। 
आगन्तुओं में से एक बोला- “महाराज! हमारा सवाल यह है, कि आप ज्ञानी हैं या 
अज्ञानी?” स्वामी जी तुरत बोले - “भाई! मैं संस्कृत-व्याकरण-वेदादि में कुछ 
ज्ञानी हूँ, फारसी, अंग्रेजी तथा दुकानदारी आदि में अज्ञानी हूँ” । यह सुनकर 
प्रश्नकर्त्ताओं पर मानो घड़ों पानी पड़ गया । उन्होंने सोचा था, कि यदि यह साधु कहेगा, 
कि मैं ज्ञानी हूँ. तो हम कहेंगे कि स्वामीजी आप साधु होकर अभिमान करते हैं और 
यदि बोलेगा, कि “मैं अज्ञानी हूँ” तो हम कहेंगे कि जब आप स्वयं अज्ञानी हो, तो हमें 
क्या ज्ञान देने आये हो, जाओ पहले खुद ज्ञान प्राप्त करके आओ”। पर स्वामी जी 
महाराज का उत्तर सुनने के बाद, उनके पास आगे बोलने को कुछ भी न रहा, अतः 
वे अपना सा मुहं लेकर वहाँ से चल दिये। 

बादशाह अकबर के दरबार के विशिष्ट रत्न पण्डित बीरबल अति प्रत्युत्पन्न- 
मति थे। हाजिरजवाबी के कारण और विशेष सूझबूझ आदि गुणों के कारण वे अकबर 
के अतिप्रिय थे। एक बार दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी आ चुके थे। अभी 
बीरबल नहीं आ पाये थे। अकबर उनकी प्रतीक्षा में ही थे। इतने में एक मुसलमान 
दरबारी ने शिकायत के लहजे में कहा- “जहाँपनाह! आप बीरबाल को इतना क्यों 
चाहते हैं? हम लोग आलिम फाजिल हैं, फारसी, अरबी के आला विद्वान्‌ हैं और बहुत 
से दूसरे भी फनों के जानकार हैं |बीरबल में ऐसी कौनसी खास बात है, जो आप हम 
पर उसे तरजीह देते हैं?” यह सुनकर बादशाह कुछ विचार कर रहे थे, कि अचानक 
उनकी दृष्टि अपनी हथेली पर पड़ी | वे पूछ बैठे - “दरबारियो! शरीर पर और सब ॒. 
जगह बड़े या छोटे बाल हैं। पर हमारी हथेलियों पर बाल बिल्कुल ही नहीं हैं. इसकी 
क्या वजह है?” दरबारी- “परवरदिगार! यह तो कुदरत की बात है, कि हथेलियों 
पर बाल नहीं होते”! बादशाह “वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कि ऐसा क्यों है?”। दरबारी . 
एक दूसरे का मुहँ देखने लगे, कि इसका कोई माकूल जवाब दे दे! 


F 
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इतने में पं बीरबल आ गये | शिष्टाचार के बाद तुरत बादशाह ने बीरबल | 


से भी वही सवाल किया- “बीरबल! शरीर के हर अङ्ग पर बाल हैं, किन्तु हथेलियों | : 


पर नहीं है, इसकी क्या वजह है?” | बीरबल तपाक से बोले “जहाँपनाह! यह तो छोटी | 


सी बात है। आप बड़े दानी हैं। लगातार हाथों से भर-भर अशर्फी और रुपये देते | . 


रहते हैं, इसलिये आपकी हथेलियों में उगने का मौका ही नहीं रहता, सब घिस जाते 


हैं”। बादशाह- “फिर तुम्हारी हथेलियों पर क्यों नहीं हैं?”। बीरबल- “बादशाह । : 


सलामत! अति प्यार के कारण आप मुझे खूब देते हैं, सो लेते लेते मेरी उथेलियों के | : 
भी बाल घिस गये” । बादशाह- “वाह! यह तो कोई बात नहीं हुई । मेरे तो देने के : 
कारण धिस गये और तुम्हारे लेने के कारण घिस गये | किन्तु इन दरबारियों की | : 


हथेलियों पर भी तो बाल नहीं है?” बीरबल- ''परवरदिगार! आप देते हैं इसलिये | 


आपके घिस गये, मैं लेता हूँ इसलिये मेरे धिस गये | इन बेचारों को मिलता नहीं है, | ` 
सो अफसोस में हाय! हमें नहीं मिला, हाय! हमें नहीं मिला” यह कहते हुए हाथ मसलते | ` 
रहते हैं। इसलिये इनके भी धिस गये। बीरबल का जबाब सुनकर दरबारी तो हंसी । 


और मायूसी के बीच लटकने लगे, पर बादशाह ने उनसे कहा- “सुन लिया तुमने | | 
उत्तर!'। इसके बाद किसी दरबारी ने बीरबल के विषय में बादशाह से चर्चा नहीं की। | 


वास्तव में देने-लेने से हथेलियों पर बालों के होने या न होने का सार्वत्रिक |. 


सम्बन्ध नहीं है| पर जैसा प्रश्‍न वैसा उत्तर जैसा सवाल वैसा जवाब | 


अकबर ने एक बार सोचा, कि बीरबल कहीं पर मात नहीं खाता है। कोई | | 
ऐसा मौका आवे, कि वह मात खा जाय और उसे नीचा देखना पड़े | इसी ताक में लगे | | 
हुए बादशाह ने एक दिन सुबह सुबह बीरबल को बुलवाया और कहा- “बीरबल! आज | 


हमें एक बहुत हसीन सपना आया”। बीरबल- “बादशाह सलामत! आपको हसीन | 
सपना नहीं आयेगा, तो क्या आपके दुश्मनों को आयेगा? भगवान्‌ आपको हमेशा | 
बढ़िया से बढ़िया सपना दिखावे”। बादशाह- “बीरबल! सपना यह था, कि एक दिन. | 
मैं और तुम पैदल सैर करते करते बहुत दूर निकल गये | चलते चलते हम एक ऐसे | 
स्थान पर पहुँच गये, जहाँ चलने का रास्ता बहुत की संकड़ा था और दोनों तरफ बड़े- | 
बड़े गड्ढे थे।बांई ओर के राहों में शहद भरा था और दाहिनी ओर के गहा में बदबूदारं 

कीचड़ भरा था | हम दोनों संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे, कि अचानक आपस 


में टकरा गये और मैं शहद भरे गड्ढे में गिर पड़ा और तुम बदबूदार कीचड़ बाले गढ 
में। दोनों गले गले तक सन गये” | 
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बीरबल तुरत बोले -'“जहाँपनाह। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं । बिल्कुल 


। यही सपना आज मुझे भी आया था, पर सपना और आगे भी चला और सपने में मैनें 
| देखा, कि आप और मैं एक दूसरे की चिन्ता करते हुए, किसी तरह से गड्ढ़ों में से 
_ बाहर निकले तथा एक दूसरे की खैर पूछते हुए मारे लाड़ के एक दूसरे को चाटने 
| लगे”।यह सुनते ही बादशाह की चालाकी काफूर हो गई और बोले - “हाय! हाय!! 
| तुमने हमारे मुँह में गन्दा कीचड़ भरवा दिया” |बीरबल- “बादशाह सलामत! खता माफ 
| हो। सपना तो सपना ही है | कभी वह गह्डों में गिराता है, कभी उठाता है और कभी 
_ कुछ भी चटवा देता है” । कहते हैं, इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को नीचा 
| दिखाने की कभी नहीं सोची। [ 


ऐसे हाजिरजवाब, विशेष ऊहा वाले पण्डित बीरबल के अकबर बादशाह के 


. | दरबारी बनने की भी एक विशेष घटना है । एक दिन जब बादशाह के पानपेशकार ने 
' | बादशाह को पान पेश किया, तो बादशाह ने मुँह में पान चबाते ही तुरत पेशकार को 
' | बाजार से पाव भर चूना लाने को कहा | पानपेशकार पान का सामान बेचने वाले की 


दुकान पर गया और पाव भर चूना तोलने को कहा।पान-मसाले वाले ने कहा- “अरे! 
तू तो बादशाह का पानपेशकार है न?”। उसने हाँ में सिर हिलाया। चूने वाले ने कुछ 


` | देर सोचकर कहा- “आज तेरी मौत आई है”। पानपेशकार - “वह कैसे!?”। 

| चूनेवाला- “जब तूने बादशाह को पान पेश किया और उन्होंने पान मुँह में रखा, तो 
. क्या बादशाह ने थोड़ा मुँह बिचकाया था?”। पानपेशकार (याद करके) - “हाँ, हाँ 
| पान चबाते ही मुँह बिचकाया तो था” | चूने वाला - “इसका मतलब यह है, कि तुझ 


से पान में चूना अधिक लग गया ।यद्यपि बादशाह के पान वाला चूना होता तो हीरे और 


| मोती का है। पर चूना तो चूना ही है। मात्रा से अधिक पड़ा:चूना बादशाह की जीभ 

| पर लग गया है और अब तुझे सजा के रूप में पाव भर चूना खिलाया जायेगा। बस 

| अब तेरा खातमा ही समझ” ।पानपेशकार घबराया और बोला - “अब मैं क्या करू?” | 

| चूने वाला -'देख आगे गली में एक ब्राह्मण 'बीरबल' रहता है। उसके पास जा | शायद 
| कोई तरकीब बचने की बता दे”! 


1 | 


| 
| 
| 
। 
| 


मरता क्या न करता। वह जल्दी से बीरबल के घर पहुँचा और अपने पर 


| आई मुसीबत कह सुनाई। बीरबल बोता- “तू ऐसा कर, एक सेर घी ले ले।सरदी 
| का समय है, घी जमा हुआ होगा | काफी सारा कच्चा घी खा जा। पाव आधा पाव घी 
। का डला, महल में घुसने से पहले मुंह में रख लेना।जब तुझे चूना खाने को कहा जावे, 


i 
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तो जीभ बचाकर फटाफट चूना निगल जाना” |पानपेशकार ने कहीं से घी का इन्तजाः 
किया और उसे खाकर बादशाह के पास हाजिर हो गया | चूने वाले का अनुमान स 
निकला | उस पानपेशकार'को बादशाह के सामने वह चूना खाना पड़ा । उसने सटासः 
चूना निगल लिया। | 
दूसरे दिन ठीक समय पर वह पानपेशकार अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया | 
बादशाह उसे पूर्ण स्वस्थ और जीवित देखकर हैरान रह गया । बादशाह ने उससे पूछ 

-“तुमने मुझे कल पान पेश किया था?” |पानपेशकार- जी हूजूर”।बादशाह-““फिर 
हमने तुम्हें पाव भर चूना बाजार से लाने को कहा था और हमारे सामने तूने चूना खाग 
था?”। पानपेशकार- “जी, हूजूर”। बादशाह सकते में आ गये बोला- “अबे! फिर 
तू जिन्दा कैसे है?” | पानपेशकर- “हुजूर आला! परवरदिगार!! रहीमोकरीम! खत 
माफ हो। मै अपनी जिन्दगी की भीख मांगता हूँ।'” बादशाह- “अरे! यह तो साबित 
हो गया, कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। पर तू बचा कैसे? पाव भर चूना खारे 
के बाद तो कोई बचता नहीं।सच सच बताओ” | पानपेशकार ने एक ब्राह्मण “बीरबल! 
के पास जाने की और सेर भर घी खाने की सारी घटना कह सुनाई | 

बादशाह को निश्चय हो गया, कि सेर भर कच्चा घी खाने से मूंह, गला, 
आमाशय और अन्तड़ियों में घी का गाढ़ा लेप लग गया और उस पर चूना खाने ऐ 
चूने का अन्दर की ओर कोई असर नहीं हुआ और घी के साथ चूना भी मलद्वार से 
बाहर निकल गया | ऐसी सूझ वाले उस ब्राह्मण “बीरबल” को बुलवाया गया | बादशाह 
ने बहुत देर तक उसके साथ बातें की और उसकी ऊहापोह-सम्पन्न बुद्धि से प्रसन 
होकर सम्मान के साथ उसे अपने दरबारियो में शामिल कर लिया | | 

दक्षिण भारत में राजा कृष्णराय के एक हाजिरजवाब दरबारी तैनालीराम भ 
अपनी ऊहासम्पन्न बुद्धि के कारण ही राजा के दरबारियों में स्थान पाकर मन्त्री पद 
पा सके थे। भगवत्कृपा से वे पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण बचपन से ही तर्कपूर्ण 
कुशाग्र बुद्धि वाले थे।जब वे युवावस्था में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि, “बहुत से लोग 
वंशपरम्परा से राजा के दरबारी और मन्त्री बने हुए है, जब कि वे सामान्य बुद्धि व 
है | भगवान्‌ ने मुझे तीव्र बुद्धि प्रदान की है, क्या मैं मन्त्री -पद नहीं पा सकता?” 
ऐसे विचार में ही थे, कि एक ऐसा अवसर उनके हाथ आ गया | | 

एक दिन एक जादूगर-मण्डली अपने ताम झाम के साथ राजमहल में प्रे | 
कर रही थी। बस झट से वे भी उस मण्डली के साथ हो लिये। पहरेदारों ने सोर 
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कि यह भी जादूगर-मण्डली का ही सदस्य है | जादूगर-मण्डली ने सोचा कि यह 
राजमहल का ही कोई कर्मचारी है। 

राजदरबार में सब यथास्थान बैठ गये ।तैनालीराम ने भी युक्ति से कहीं अपना 
स्थान बना लिया । जादूगर ने अनेक जादू भरे करतब दिखाये | आश्‍चर्यकारक अनेक 
खेलों से सबका मन मोह लिया। एक बड़ी नांद में अपनी मण्डली के एक पांच फुटे 
मनुष्य को उतारा | ढकना लगाया | ऊपर जादू वाली छड़ी घुमाई | ढक्कन खोलकर 
उस आदमी को बाहर निकाला, तो वह दो फुट का बोना होकर निकला। झट 
जादूगरमण्डली की एक महिला उठी और राजा के सामने रोकर कहने लगी- “हे 
महाराज! अन्याय हो गया | देखिये इस दुष्ट जादूगर ने मेरे पति को बिल्कुल बोना बना 
दिया | हाय! अब मैं इसका क्या करूं?” राजा भी हैरान! उस स्त्री के रोने धोने पर 
जादूगर ने उस बौने को वापिस नांद में डाला और पूर्ववत्‌ जादुई झड़ी घुमाकर उसे 
फिर जो बाहर निकाला तो वह फिर पांच फुटा था। सारे दरबारी और राजा ऐसे 
अभूतपूर्व करतब देखकर दंग रह गये | 

अन्त में जादूगर बोला- “हे महाराजाधिराज! आपकी सेवा में हमने अपने 
ये थोड़े से जादू के करतब पेश किये हैं | है कोई ऐसा जादूगर आपके राज्य में? 
यदि नहीं तो, आप मुझे जादूगर-चकवर्ती की उपाधि दीजिये और “हमारे राज्य में 
ऐसा कोई गुणी नहीं है, यह भी लिखकर दीजिये” | राजा मन्त्रियों की ओर देखने 
लगा, कि शायद कोई मन्त्री मेरे राज्य की इज्जत बचा सकने की युक्ति बता दे! 
पर सबके मुहँ पर ताला लगा हुआ था | इतने में अकस्मात्‌ वह युवक 'तैनालीराम” 
उठ खड़ा हुआ और बोला- “महाराज! मैं इसको जादू के विषय में हरा सकता हूँ” । 
यह सुनकर राजा और मन्त्रियों की जान में जान आई | राजा की अनुमति मिलने 
पर तैनालीराम उस जादूगर के अभिमुख होकर बोला- हे जादूगर! क्या जो काम 
मैं अपनी आंखें बन्द करके करूँ, उसे तुम अपनी आंखे खोलकर कर सकते हो”? 
जादूगर ने विचार किया, कि जब यह साधारण सा आदमी आंखे बन्द करके कोई 
काम कर सकता है, तो मैं तो हाथ की कला का अभ्यस्त हूं, सो मैं उसे आँखे 
खोलकर क्यों नहीं कर सकूंगा। सो, उसने झट “हाँ” भर दी! तैनालीराम ने कहा 
- 'हे जादूगर! यदि तुम वह काम न कर सके, तो तुम्हारी सारी जादूगरी झूठी मानी 
जायेगी”। जादूगर ने चैलेंज स्वीकार कर लिया | 


काहि 
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तैनालीराम फुरती से महल के बाहर गया और जहाँ कमठे का काम चल । 
रहा था, वहां से पिसा हुआ चूना एक पात्र में भर लाया | भरे दरबार में सबके सामने 


तैनालीराम ने अपनी दोनों मुट्ठियों में वह चूना भरा और अपनी आंखे बन्द करके 
सिर पीछे झुकाकर, दोनों मुट्टियों का चूना दोनों आंखों पर डाल दिया | फिर सिर 
सामने की और झुकाकर सिर झिंझोड़कर चूना नीचे डाल दिया | और रूमाल से 
आंखे पॉछकर आँखें खोल लीं। अब उस जादूगर से अपनी खुली आंखों पर दो 
मुट्ठी भर चूना डालने को कहा | जादूगर को अपनी आंखे फोड़नी थोड़े ही थीं। बस 
वह अपना सामान लेकर मण्डलीसहित वहाँ से चलता बना। राजा कृष्णराय ने 
“तैनालीराम' को अपने पास बुलाया और उसकी प्रत्युत्पन्न मति की प्रशंसा करते 
हुए कहा- “वाह! तुमने तो हमारी और हमारे राज्य की लाज रख ली। आज से 
मैं तुम्हें अपना मन्त्री नियुक्त करता हूँ'”। 


(घ) आविष्कारों की उत्पत्ति - 
ऊहापोह बुद्धि का चौथा चमत्कार है नये नये आविष्कार करना संसार में 
जितने भी अनुसन्धान-आविष्कार हुए हैं, इस तर्कप्रधान बुद्धि के कारण ही उनका 
होना सम्भव हुआ है। 
` सृष्टिके आरम्भ में जीव इस जगत्‌ को समझ सकें, इससे उपयोग ले सकें 
और बन्धों से मुक्ति प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से परम पिता परमेश्वर द्वारा 
अनवच्छिन्न रूप से सतत प्रवाहित वेदरूपी ज्ञान को चार महर्षियों ने अपनी ऋतम्भरा 
बुद्धि से अक्षर-अक्षर “ग्रहण” करके “धारण” किया और ऊहा द्वारा उसे हूबहू अन्य 
मानवों के सामने उस वेदज्ञान का प्रकटीकरण किया, उसका आविष्कार किया ।' अग्नि 
ऋषि ने ऋग्वेद” का आविष्कार किया | “वायु” ऋषि ने "यजुर्वेद का, “आदित्य” ऋषि 
ने 'सामवेद'का और 'अङ्गिरा'ऋषि ने 'अथर्ववेद' का आविष्कार किया-- उन्हे जगत्‌- 
हितार्थ प्रकट किया | 
यथासमय अन्य ऋषि-महर्षियों ने ऊह बुद्धि से उन वेदों के रहस्यों को 
सरलता से समझाने के लिये ऐतरेय, शतपथ, ताण्ड्य और गोपथ आदि ब्राह्मण” ग्रन्थों 
का, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष इन वेदाङ्गाँ का और अन्य 
स्मृति आदि ग्रन्थों का आविष्कार किया। 
4 यहाँ ब्राह्मण? का अर्थ वर्णविशेष ब्रह्मण, क्षत्रिय चाला ब्रह्मण नक्षा जहित ब्ल = दा "ब्राह्मण का बराह्मण, क्षत्रिय वाला ब्राह्मण ड 
उसका व्याख्यान ज ला है। 20 हक | 


र व्यास्थानगन्य३ बै पलले, पे = Eh 
क क्लब बिग पी 
€ कल्पके अन्तर्गत चार प्रकार के ग्रन्थ आते हैं - औतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र। 
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पञ्चशिख आदि ऋषियों ने ईश्वरप्राप्ति की विद्या का आविष्कार किया। 
'कणाद ऋषि ने “विशेष” नामक पदार्थ का अनुसन्धान करके जगत्‌ में कुल “द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव' ये सात पदार्थ हैं ।इस बात का आविष्कार 


। किया था। इनका अनुसन्धानग्रन्थ "वैशेषिक दर्शन” नाम से प्रसिद्ध है। इसी का 


समन्वयक “प्रशस्तपाद-भाष्य” है । [ 

गौतममुनि ने न्याय (1,020) का प्रथम आविष्कार किया और प्रमाण, प्रमेय, 
संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, 
हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान इन सोलह के तात्त्विक ज्ञान से मुक्ति प्राप्त 
होती है। इसका आविष्कार किया। इनका विवरण “च्यायदर्शन' में उपलब्ध है | 

कपिल मुनि ने सर्वप्रथम, सूक्ष्मप्रकृति से स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति के क्रम के 
सिद्धान्त का आविष्कार किया और इस जगत्‌ को पच्चीस तत्त्वों का विस्तार बताया। 
तदनुसार सूक्ष्म से स्थूल का क्रम है - प्रकृति -> महत्तत्त्व -> अहङ्कार -> मन + 
चक्षुः + रसना + घ्राण + त्वचा + श्रोत्र; हस्त + पाद + पायु + उपस्थ + वाक्‌; 
शब्दतन्मात्रा (-> आकाश), स्पर्शतन्मात्रा (-> वायु), रूपतन्मात्रा (-> अग्नि), 
रसतन्मात्रा (-> जल), गन्धतन्मात्रा (-> पृथिवी) ये चौबीस पदार्थ सूक्ष्म से स्थूल रूप 
की प्रक्रिया में होते हैं | पच्चीसवाँ पदार्थ चेतन है। वह चेतन दो प्रकार का है। प्रथम 
चेतन मात्र संख्या में एक ही है और अनादि, अनन्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अजन्मा, 
अजर, अमर, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव तथा सच्चिदानन्द आदि गुणों वाला है। 
द्वितीय चेतन संख्या में असंख्य अनन्त हैं।वे भी अनादि और नित्य हैं किन्तु परिच्छिन्न 
(= अल्प परिमाण वाले = एकदेशी), अल्पज्ञ और निमित्त से बद्ध और मुक्त होने वाले 
हैं। कपिल के इन आविष्कारों का वर्णन सांख्यदर्शन में मिलता है। 

महर्षि पतञ्जलि ने अपनी ऊह बुद्धि की प्रतिभा से चित्तवृत्ति-निरोध के लिये 
विशेष साधकों की दृष्टि से अभ्यास वैराग्य, ईश्वर-प्रणिधान, प्राणनियन्त्रण, मैत्री- 
करुणा-मुदिता-उपेक्षा-जन्य प्रसन्नता, विशोका ज्योतिष्मती, स्वप्ननिद्राभावालम्बन 
आदि आठ उपायों का आविष्कार किया ।साधारण साधकों की दृष्टि से यम (= अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय. ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह), नियम (शौच,सन्तोष,तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्राणिधान), 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन आठ उपायों का आविष्कार 
किया और 'संयम' नामक नवम अंग का भी अनुसन्धान किया।इन उपायों के करने 
से साधक के बुद्धि, मन और शरीर में अलौकिक से सामर्थ्य आ जाते हैं, उनका भी 
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अनुसन्धान किया | जैसे दूर की बात को जान लेना, भविष्यत्‌ का भी ज्ञान होना ।शरीर | 
में अति तीव्रताप उत्पन्न कर लेना, शरीर को यथासमय अदृश्य बना लेना, शरीर को 
इतना हल्का बना लेना कि वह पृथिवी आदि से ऊपर उठ जाये आदि। मन, शरीर 
आदि के इन विशिष्ट सामर्थ्यों को उन्होंने विभूति नाम दिया है।इन पर आपाततः तो 
विश्वास भी नहीं होता [पर वे असम्भव नहीं हैं पतञ्जलि के इन आविष्कारों की सूचना | 
उनके “योगसूत्र' नामक ग्रन्थरत्न से प्राप्त होती है। | 
यह अद्भुत और इतना विचित्र जगत्‌ किसने बनाया है, इस महाप्रश्‍न का | 
समाधान, महर्षि व्यास ने “इस सृष्टि का रचयिता एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर है” यह | 
अनुसन्धान करके किया। पञ्चीकरण के द्वारा पञ्च स्थूल भूतों की रचना का | 
आविष्कार भी उन्होंने किया । उनके इन आविष्कार-अनुसन्धानों का विस्तृत विवेचन | 
ब्रह्मसूत्र (= वेदान्तदर्शन) में द्रष्टव्य है। | 
वेदों को यथार्थ रूप से समझने उनकी इयत्ता को और उनके अस्तित्व को 
सुरक्षित रखने के साधनों का आविष्कार जैमिनि मुनि ने किया ।उनके पूर्वमीमांसा दर्शन ।. 
में इन बातों का ऊहापोह-पूर्वक सुविस्तृत विवेचन है | | 
राजर्षि मनु ने वेदोक्त सूक्ष्म सिद्धान्तों का चिन्तन करके स्व-ऊहस्फूर्जित | 
बुद्धि से सबसे प्रथम मानव समाज के सब वर्गों के कर्त्तव्यो और अधिकारों का | 
आविष्कार किया | उन्हीं के आधार पर आज तक के कानून बने हैं । इसीलिये मनु | 
को कानून का प्रथम आविष्कारक कहते हैं । उसने ही सर्वप्रथम राजनीति-विज्ञान | 
(Political Science) के मूल सिद्धान्तो का आविष्कार 'राजधर्म”के रूप में किया | 
था। धर्म के वास्तविक दश लक्षणों के अनुसन्धाता भी मनु हैं मनु के अनुसन्धान- | 
आविष्कार हमें आज 'मनुस्मृति' नामक ग्रन्थ में देखने को मिलते हैं । | 
प्राचीन ऋषि-मुनियों की ऊहाबुद्धि ने भौतिक आविष्कारों से भी मानव | 
जाति को उपकृत किया था | उन्होंने अनेक प्रकार के यन्त्रों और स्वचालित यानीं | 
के भी आविष्कार किये थे। उनका पता लगभग आठ सहस्र वर्ष पूर्व के भरद्वाज | 
ऋषि के 'यन्त्रसर्वस्व" ग्रन्थ से लगता है ।यद्यपि वह अपने समग्र रूप में आज उपलब्ध | 
नहीं है । तथापि उसका उनचालीसवाँ अध्याय वैमानिक प्रकरण” नाम से सूत्ररूप | 


में आज भी उपलब्ध है | उसके ऊपर बौधायन मुनि की. श्लोकमय व्याख्या भी | 
उपलब्ध हैट | 


| 
ST TE 
A यह ग्रन्थ बृहद्‌ विमान शास्त्र' नामे सार्वदेशिक सभा, दयानन्द भवन. रामलीलामैदान नई दिल्ली | 


2 दारा प्रकाशित किया गया था। इसमें स्वामी ब्रह्ममुनि जी कृत हिन्दी टीका भी साथ में है। ' 
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09॥2०१ऊड़ाणोढ ५आविष्कारो की (उस्पक्ति)१1० ०००1900 
इस ग्रन्थ को देखने से प्राचीन काल की वैमानिकी (401010005) पर उत्तम 
प्रकाश पड़ता है | इसमें प्राचीन काल के छः विमानविद्यावेत्ता ऋषियों और उनके ग्रन्थों 
का नामोल्लेख किया गया है। यथा - नारायण की 'विमानचंद्रिका', शौनक का 
“व्योमयानतन्त्र', गर्ग का 'यन्त्रकल्प', वाचस्पति का 'यानबिन्दु', चाक्रायणि की 
'खेटयानप्रदीपिका' और घुण्डिनाथ का “व्योमयानार्क-प्रकाश। उस समय के 


! वैमानिक ऋषियों ने कितने उन्नत विमानों का आविष्कार किया था, इस बात का प्रमाण 


पदे पदे प्रतीत होता है। 

वहाँ विमान की परिभाषा करते हुए कहा गया है- 

“जो यान एक देश से दूसरे देश में, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में और एक लोक 
से दूसरे लोक में आकाशमार्ग से जा सके उसे “विमान” कहते है? | इन विमानों की 
बॉडी विशेष प्रकार के धातुओं आदि के मिश्रण से बनती थी। जो जल नहीं सकती 


. शी, कटती नहीं थी और गलती नहीं थी?।उन विमानों में बत्तीस प्रकार के रहस्ययन्त्र 


लगे होते थे£। उन यन्त्रों के सञ्चालनार्थ अलग अलग कीलक (= स्विच) होते थे। 
“दूसरे विमान में बैठे लोग क्या बात कर रहे हैं” इसका ज्ञान एक यन्त्र के द्वारा होता 
था| एक अन्य यन्त्र के द्वारा अन्य विमान में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता था०। 
विमान के इकतीस अङ्गों का भी वहाँ वर्णन है! | 


8 नारायणः शौनकश्च गर्गो वाचस्पतिस्तथा। चाक्रायणिर्धुण्डिनाथश्चेति शास्त्रकृतः स्वयम्‌ ।। ३४ ।। 
विमानचंद्रिका व्योमयानतन्त्रस्तथैव च | यन्त्रकल्पो यानबिन्दुः खेटयानप्रदीपिका ।। ३५ ॥ 
व्योमयानार्कप्रकाशश्चेति शास्त्राणि षद्‌ क्रमात्‌ । 
नारायणादिमुनिभिः प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमैः ।। ३६ ।। (बृहद्विमानशास्त्र पृश ५) 

€ देशाद्देशान्तरं तद्वद्‌ द्वीपाद्‌ द्वीपान्तरं तथा। 
लोकाल्लोकान्तरं चापि योऽम्बरे गन्तुमर्हति। 

स विमान इति प्रोक्तः खेटशास्त्रविदां वरैः || (बृ° विर शा पृ° ७) 

D कलासंयोजनद्वाराऽ भेद्यत्वाऽच्छेद्यत्वाऽ दाह्यात्वाऽविनाशित्वादि-गुणविशिष्ट-विमानरचना- 
क्रियारहस्यम्‌ | (बुः वि० शा" पृ० ९) 

£ ‹रहस्यज्ञोऽधिकारी'। वैमानिकरहस्यानि यानि प्रोक्तानि शास्त्रतः। 

द्वात्रिंशदिति तान्येव यानयन्तृत्वकर्मणि || (पृ० ७) 

“विमानस्थशब्दग्राहकयन्त्रद्वारा परविमानस्थ-जनसम्भाषणादि सर्वशब्दाकर्षणरहस्यम्‌' (पृ० १६) 

“विमानस्थरूपाकर्षण-यन्त्रद्वारा परविमानस्थितवस्तुरूपाकर्षणरहस्यम्‌ (पृ० १६) 

अङ्गान्येकत्रिंशत्‌। विश्वक्रियादर्पणयन्त्रमारभ्य यथाविधि एकत्रिंशद्‌ विमानाङ्गस्थानान्युक्तानि 

भूरिशः (पृ० २३) >> 
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वहाँ विमानों की अनेक प्रकार की गतियों (चलन, कम्पन, ऊर्ध्वगमन, | 
अघोगमन, मण्डलगति, चक्रगति, विचित्रगति, अनुलोमगति, दक्षिण गति, वामगति, | 
तिर्यग्गति, विविधगति) का भी वर्णन है?। | 
भारद्वाज और बोधायन यति के इस ग्रन्थरत्न में उद्धृत प्राचीन ग्रन्थों के | 
नामों से ज्ञात होता है कि, प्राचीन बुद्धि के धनी ऋषि मुनियों ने भौतिकी और | 
रासायनिकी के विविध क्षेत्रों में अनेक अनुसन्धान किये थे और उन अनुभवों को | 
विविध ग्रन्थों में संरक्षित किया था | उन ग्रन्थों में से कुछ नाम द्रष्टव्य हैं - | 
- शक्तिसर्वस्वम्‌,ऋतुकल्पः, शब्दनिबन्धनम्‌, सौदामिनीकल्पः, लोहतन्त्रम्‌ , लोहशास्त्रम्‌, ' 
लोहरहस्यम्‌, दर्पणशास्त्रम्‌, पटकल्पः, मूषकल्पः, कुण्डकल्पः, मुकुरकल्पः, | 
यन्त्रकल्पतरुः, मणिरत्नाकरः, अशनकल्पः, पाकसर्वस्वम्‌, ब्रह्माण्डसारः, | 
आकाशतन्त्रम्‌, वायुतत्त्वप्रकरणम्‌, वाल्मीकिगणितम्‌ आदि | | 
बृहद्‌ विमान शास्त्र (= वैमानिकप्रकरण) के सन्दर्भा (अस्पष्ट ही सही) को 
देखकर, वाल्मीकीय रामायण में वर्णित कामचारी विचित्र पुष्पकविमान, महाभारत में 
... वर्णित शुल्व के विमान के वर्णन और 'समरांगण सूत्रधार” के विमान-वर्णन समझ मे | 
आ जाते हैं ।कालक्रम से ऋषियों के वे आविष्कृत यन्त्र, विमान आदि नष्ट हो गये और | 
उनके ग्रन्थ भी काल के कराल गाल में समा गये अथवा विध्वंस कामी, मानवोन्नति | 
के शत्रु आततायियों द्वारा जला दिये गये। | 
किन्तु फिर भी उन ग्रन्थों के जहाँ तहाँ उल्लिखित सड्जेतों के अवलम्बन से | 
आधुनिक काल के मनीषियों ने अपनी ऊहाबुद्धि से इन विमान आदि की रचना की | 
सम्भावना पर विचार और कार्य किया ।स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जब ई» सन्‌ १८७५ | 
में बम्बई नगर में अपने एक व्याख्यान में “प्राचीन काल में लोग विमानों द्वारा आकाशमार्ग | 
से जाते आते थे” कहा और उसका वर्णन किया, तो लोगों ने इस बात की हंसी उड़ाई | 
थी और उसे असम्भव कहा था | किन्तु वैदिक विद्वान्‌ हतांश नहीं हुए स्वामीजी के | 
ही एक महाराष्ट्रीय अनुयायी श्री शिवकर बापूजी तलपदे ने निरन्तर चिन्तन एवं प्रयोग | 
करके सन्‌ १८९५ में एक विमान का निर्माण किया और उसका सफल प्रदर्शन भी | 
उसी वर्ष बम्बई की चौपाटी पर किया । उस समय प्रसिद्ध न्यायाधिपति महादेव गोविन्द | 
रानाडे, महाराज श्री सयाजीराव गायकवाड़ आदि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित | 
थे। तलपदे जी ने अपने उस विमान का नाम 'मरुत्सखा' रखा था£ | | 
1 पृष्ठ छः. पा | 
६ “अर्वाचीन भारतीय वैज्ञानिक (प्रो, भालवा केलकर) पृः १२ | 
विज्ञानकथा (मरुत्सखाचे उड्डाण) पृ ३२ 
i ( बुद्धिनिधिः ) 
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किन्तु अपने अत्यन्त सीमित साधनों के कारण वे उसका और विकास न कर . 
सके। 

उन्हीं के पदचिल्लों और उन्हीं की प्रौद्योगिकी के आधार पर अमेरिका वासी 
राइट बन्धुओं (विल्बर राइट और आर्विल राइट) ने सन्‌ १९०३ में उसका विकसित 
रूप तैयार किया और उसी वर्ष १७ दिसम्बर को उसका प्रदर्शन भी किया । यह उड़ान 
भी कुछ सैकंड्स की ही थी। क्रमशः उसका विकास होता गया । उसी का परिणाम आज 
के अतिस्वन आदि विमान हैं। 

प्राचीन काल के एक मनीषी ने एक ऐसे यन्त्र का आविष्कार किया था, जिसके 
दर्पणपटल पर अतिदूरस्थ वस्तुओं का क्रियासहित चित्रण उभरता था | ऐसे, यन्त्र का 
ज्ञान महाभारत कालीन कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि को था। उन्होंने ऐसा यन्त्र बनाकर 
सञ्जय को दिया था ।उस पर सुदूर स्थान पर होते हुए कौरव-पाण्डव युद्ध के सम्पूर्ण 
चित्र आ रहे थे। और सञ्जय उन्हें देखकर धृतराष्ट्र को वहाँ का हाल बताता जा रहा 
था। इसका नाम “दिव्यदृष्टि” = दिव्यदर्शन था। उसे ही आजकल दूरदर्शन 
(Television) कहा जाता है । कालक्रम और आलस्य प्रमाद से वह यन्त्र तो तिरोहित 
हो गया, किन्तु बुद्धिशाली लोगों के क्रमिक प्रयत्नो से अन्त में स्काटलेंड के एक व्यक्ति 
जॉन लोगी बेयर्ड ने ई सन्‌ १९२६ में पहला टेलीविजन बनाया | उसी का क्रमशः 
विकास होता गया। आज उसी का समुन्नत स्वरूप वर्तमान टेलीविजन है | 

बुद्धि की ऊहसम्पत्‌ के स्वामी प्राचीन ऋषिमुनियों द्वारा जगद्धिताय आविष्कृत 
अनेक यन्त्र-यान-विमान आदि कालगति से उच्छिन्न हो गये | किन्तु परवर्ती भारतीय 
बुद्धिशाली, शिल्पियों ने भी यान्त्रिक उन्नति में सफलता प्राप्त की थी। उसका कुछ 
विवरण 'समरांगणसूत्रधार' और “भोजप्रबन्ध' आदि में मिलता है । “भोजप्रबन्ध' में एक 
ऐसे कृत्रिम अश्व का वर्णन है, जो एक घंटे में साढ़े सत्ताईस कोश (= ५५ माइल = 
७७ किलोमीटर) की गति से चलता था | एक ऐसे व्यजन (= पंखे = Fn) का वर्णन 
है, जो स्वसञ्चालित (A०४०) था और पुष्कल वायु देता था५। 

प्राचीनकाल के, भौतिक ज्ञानविज्ञान के आविष्कर्ता ऋषि-मुनि उच्च कोटि 
के शिली एवं वैज्ञानिक थे! उत्तम कोटिके वैज्ञानिक वरली खा अवदय 


७॥ घट्यैकया क्रोशदशैकमश्वः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या। 
वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्रम्‌ | भोजः 


ED ५१ 
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और मुनिपद के पात्र होते हैं । भले ही मध्यकाल में शिल्पोन्नति और भौतिक यान्त्रिक 
उन्नति करने वालों को थोड़ा हेय सा दर्जा दिया जाने लगा था । किन्तु प्राचीन काल 
में ऐसा न था! प्रमतिमान्‌ वैमानिक और यन्त्राविष्कर्त्ता सत्त्वकोटि के जन्मधारी माने 
जाते थे! | इस युग में क्रान्तदर्शी मनीषियों ने इस सत्य को स्वीकारा है । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती अपने वेदभाष्य में लिखते हैं - “जो शिल्प के ज्ञाता लोग दूसरों को शिल्पविद्या 
के दान से श्रेष्ठ बनाते हुए अन्धे को जैसे आंखवाला वैसे उन्हें अच्छी प्रकार देखने 
वाला और बहिरे को जैसे श्रवणशक्ति वाला वैसे उन्हें बहुत [ विद्याओं] का सुनने वाला 
बनावें, वे इस संसार में पूज्य होवें षिष ““धर्मरक्षार्थ दुष्टों के संहार के लिये अनेक 
युद्धोपकरणों और विचित्र अस्त्रशस्त्रों का आविष्कार भी प्राचीन प्रमतिशाली मुनियों 
ने किया था। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र आदि विविध अस्त्रो का 
वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध है? शतघ्नी (= तोप) और भुशुण्डी (= बन्दूक) आदि 
का आविष्कार भी उन की देन है ९। 

मनुष्यों और अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य-संरक्षण और रोग-निवारण-हेतु, 
वेदवेत्ता, महामति ऋषियों ने चिकित्सा के अनेक सिद्धान्तों का, योगों (= नुस्खों) का 
और शल्यक्रिया के उपकरणों का आविष्कार किया था। महर्षि धन्वन्तरि--प्रोक्त 
सुश्रुत-संहिता और आत्रेय पुनर्वसु-प्रोक्त चरक संहिता, इसके जीते जागते प्रमाण 


पप तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः। 
नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः || मनु १२.४८ || 

NN “यथा शिल्पविदोऽन्याञृछिल्पविद्यादानेनोत्कृष्टान्‌ सम्पादयन्तोऽन्धं चक्षुष्मन्तमिव सम्प्रेक्षकान्‌ 
बधिरं श्रुतिमन्तमिव बहुश्रुतान्‌ कुर्युस्तेऽस्मिञ्चगति पूज्याः स्युः ।। (ऋ० २.१३.१२ भाष्ये) 

? ददामि ते महाबाहो ब्राह्ममस्त्रमनुत्तमम्‌। 
वारुणं पाशमस्त्रंच ददाम्यहमनुत्तमम्‌॥ 
ददामि चास्त्रं पैनाकमस्त्रं नारायणं तथा | आग्नेयमस्त्रंदयितं शिखरंनामनामतः॥ बाल" र २७.७.१० 

Q HRN भुशुण्डी) का वर्णन है। “आज हम उस प्रागैतिहासिक 

अस्तित्व को असम्भव मान रहे हैं, किन्तु ऐसा है नहीं | रूस की राजधानी 

मार्को के पुराप्राणिशास्त्रीय संग्रहालय में सुरक्षित ईसा पूर्व आठ सहस्त्र वर्षों से भी अधिक 
प्राचीन नव पाषाणयुगीन वृषभ के कंकाल के मस्तक में पूर्णतः गोलाकार छिद्र उस समय 
के लिये अनुमानित किसी अन्त्र शस्त्र के आघात से न बनकर «बन्दूक की गोली से ही बना 


हो सकता है” (देवयान, संस्कृति का विकास और वेद" प्र० ८ पर Danikan के 116 
8010 01 2०05" से उद्धृत! 


क (कल) 
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हैं। अश्वी वैद्ययुगल द्वारा कृत्रिम अङ्ग लगाने का और अङ्ग प्रत्यारोपण का भी सहस्रो 
वर्षों पूर्व आविष्कार किया गया था | 

आकाशीय नक्षत्रो-ग्रहों-ताराओं के अध्ययन आदि के सिद्धान्तो, गणनाओं 
और तदर्थ उपयोगी साधनों-उपकरणों का अनुसन्धान-आविष्कार प्राचीन काल के 
ऊहप्रज्ञासम्पन्न मनीषी मुनियों ने किया था | लगध ऋषि का वेदाङ्ग ज्योतिष इसका 
एक संक्षिप्त सा प्रमाण है | ज्योतिष के नाना ग्रन्थ जला दिये गये । फिर भी भास्कराचार्य 
के “सिद्धान्त-शिरोमणि” और आर्यभट्ट के ग्रन्थों से ज्योतिष सम्बन्धी प्राचीन गवेषणाओं 
पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कालान्तर में सायास अनुसन्धान करते रहने पर ही आज 
का समुन्नत खगोलविज्ञान हमें प्राप्त हो सका है। नक्षत्रों के निरन्तर अध्ययन हेतु 
ऊहमतिसम्पन्न ज्योतिषियों ने वेघशालाओं का भी निर्माण किया था काशी, जयपुर 
उज्जैन और दिल्ली की दो सौ तीन सौ वर्षों के अन्दर बनी वेधशालाएँ एक नमूना 
मात्र हैं ।पुराकाल की अत्यन्त सूक्ष्म गणितीय आधार पर बनी वेधशालाओं के अवशेष 
यत्र तत्र आज भी उपलब्ध होते हैं। 

इंग्लैण्ड के साल्सबरी के मैदानो में एक प्राचीन वेधशाला उपलब्ध है । उसे 
आजकल “स्टोन हेन्ज्‌” कहा जाता है ! इसके सम्बन्ध में सही तथ्य जानने के लिये 
सन्‌ ११३६ से ही विभिन्न अनुमान-अध्ययन किये जाते रहे हैं। अद्यतन गवेषणा से 
ज्ञात हुआ है, कि इसकी सहायता से ज्योतिर्गणनाओं की शृंखला प्रस्तुत की जा सकती 
है, जिनसे चन्द्रमा की उत्तर और दक्षिणतम अंशों की यात्रा की १८६१ वर्षों की अवधि, 
उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन होने वाले सूर्योदय और चन्द्रोदय का काल तथा 
सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण का भी सटीक पूर्वानुमान किया जा सकता है वैज्ञानिकों 
का अनुमान है कि इसका निर्माण ईसा से दो सहस्र वर्ष पूर्व किया गया था। दक्षिण 
अमरीका में उपलब्ध “चिचेन की वेधशाला” भी प्राचीन ज्योतिर्विदों की ऊहा बुद्धि का 
प्रमाण है । “जंगलों के बीच क्रमशः घटते हुए तीन चबूतरों पर बनी यह वेधशाला आस 
पास की वन-वृक्षावली से बहुत ऊपर उठी हुई है। और भीतर ही भीतर इसके ऊपर 
जाने के लिये चक्राकार सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह 
है, कि इसकी अण्डाकार छत में खुलने वाले गवाक्ष अत्यधिक प्रकाशमान नक्षत्रों की 

युवं कण्वायापिरिप्ताय चक्षुः प्रत्य॑धत्तं सुष्टुतिं जुजुषाणा॥ ऋ* १.११८.७ 


$ देवर संर वेः (डो? अरुणकुमार) पू १४६ 
छ ५३ 
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ओर न खुलकर यूरेनस्‌ और नेप्च्यून तथा वैसे ही अन्य कम प्रकाशवान्‌ तारों का 
अध्ययन करते प्रतीत होते हँ | | 

अपने भावों को दूसरे में सङ्क्रान्त करने का सशक्त माध्यम भाषा ही है। 
भाषा को शीघ्र समझने और उस पर अधिकार करने के लिये प्राचीन मनीषियों ने स्व- | 
उहा से शब्दशास्त्र (= व्याकरण) का आविष्कार किया ।विस्तृत भाषा को शब्दश: ग्रहण 
करने में मनुष्यों को असमर्थ होते जाते देख देवों ने अपने में सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ इन्द्र से | 
भाषा (=देवभाषा = वेदभाषा = देववाणी) का व्याकरण बनाने की प्रार्थना की | तब इन्द्र : 
ने एक दूसरे भाषाविद्‌ वायु नामक विद्वान्‌ के सहयोग से व्याकरण का निर्माण किया। 
इन्होंने ही सर्वप्रथम भाषाशव्दों में प्रकृति और प्रत्ययरूप संस्कार का आविष्कार | 
कियाए।जो कि व्याकरण का कबन्ध रूप कलेवर है | अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द में अमुक 
अंश प्रकृति (= धातु या प्रतिपादिक) है और अमुक अंश प्रत्यय है । इसका निर्धारण | 
किया । इस प्रकृति-प्रत्यय रूपी संस्कार के आविष्कार के पश्चात्‌ ही इस देववाणी को | 
'संस्कृत' (=संस्कारयुक्ता) नाम से पुकारा जाने लगा ७ 

इस शब्दशास्त्र (= व्याकरण) के आविष्कार के महत्त्व को समझकर ही प्राचीन | 
मुनियों ने-इसका निरन्तर प्रवचन जारी रखा। जिनमें आपिशलि, शाकल्य, गार्ग्य, 
काशकृत्स्न, स्फोटायन, काश्यप आदि प्रमुख थे। उसी परम्परा में व्याडि और पाणिनि | 
तथा पश्चात्‌ कात्यायन अन्तिम मुनि थे। शब्दशास्त्र के अन्तिम प्रवचनकर्त्ता पाणिनि के | 
(व्याकरण-संक्षिप्ती-करण-प्रयास) अष्टाध्यायी रूपी आविष्कार को देखकर शब्दशास्त्र | 
के प्रेमी आधुनिक विद्वान्‌ दांतो तले अंगुलि दबाते हैं। रूसी विद्वान्‌ शेरवात्स्की ने लिखा | 
है- “पाणिनि की अष्टाध्यायी मानवमस्तिष्क का अद्भुत चमत्कार है”! | 

व्याकरण रूपी महा आविष्कार की उपयोगिता का पतञ्जलि मुनि ने भी . 


मुक्तकण्ठ से गुणगान किया है और व्याकरण के अध्ययन के अठारह लाभ (प्रयोजन) | 
बताये हैं| ं 


ग वहीर (पू १४८) | | 
ए “वाग्वै पराच्यव्याकृतावदत्‌। ते देवा इन्द्रमबरुवन्‌ {इमां नो वाचं व्याकुर्विति.... तामिन्द्रो | 
मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌” (तै० सं ६.४.७) | 
4 तामखण्डां वाचं मध्ये 'विच्छिद्य प्रकृतिप्रत्ययविभागं सर्वत्राकरोत्‌ (साः ऋः उपोणे 
Vv | pe pss प्रयोजनम्‌ | ह क क म्‌। यस्तु 
oe Nn | ः। दुष्टः गस रित यदघीतम्‌। न 
ह VW योवा इमाम्‌। चत्वारि। उत त्व:। सक्तुमिव। सारस्वतीम्‌ 


ii (_ बुदिगिक ) 
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किसी शब्द की तह में जाकर उसके सही भाव को समझने के लिये 

 व्युत्पत्तिशास्त्र (६५००।०४५) का आविष्कार भी प्राचीन काल में हुआ था । उसके 

आविष्कारकों में वार्ष्यायणि, शाकपूणि, गालव, तैटीकि आदि प्रमुख थे । पहले इस शास्त्र 
' को “निरुक्त' नाम से पुकारते थे। इसके अन्तिम आचार्य 'यास्क' हुए हैं। 
योगज एवं साधनोत्पन्न ऊहा प्रज्ञा से मनीषी लोग सब युगों में मानव जाति 
। को उपकृत करते रहे हैं | गत तीन-चार सहस्र वर्षों में बुद्धिगम्य ऋषिमुनिप्रणीत 
| और उनके आधार भूत वेदशास्त्रों से मानव जाति क्रमशः दूर और दूरतर होती 
| गई ।परिणाम स्वरूप अनेक कुरीतियाँ, भ्रान्तियाँ, अन्धविश्वास, अविद्या, अधर्म और 
पाप, प्रपञ्च, पाखण्ड मानवजाति में फैल गये । अठारवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में 
| दण्डी विरजानन्द सरस्वती नामक संन्यासी ने स्व-साधनोपलब्ध महाप्रज्ञा से 
। “ आर्षग्रन्थों का अध्ययन ही मानवजाति के उत्थान का मूल कारण है” इस तथ्य 
का आविष्कार किया" | 
। उन्हीं के अप्रतिम शिष्य अशेषशेमुषी-सम्पन्न महातार्किक स्वामी दयानन्द 
' सरस्वती (सन्‌ १८ २४ से १८८३) ने अपने गुरु के सङ्केतों के आधार पर स्वकीय 
' अद्वितीय ऊहा से, ऐसे अनेक सत्य सिद्धान्तों का अनुसन्धान और पुनः स्थापन किया, 
। जो सहस्रो वर्षों से तिरोहित हो गये थे। उनमें मुक्ति से पुनरावृत्ति, मनुष्य मात्र को 
। वेदाधिकार, स्त्रियों को शिक्षा और मन्त्राध्ययन का अधिकार, अध्ययन के काल की 
 दीर्घता तथा उसमें ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता, वेदों की अपौरुषेयता, वैदिक धर्म की अन्य 
' मतमतान्तरों से श्रेष्ठता, एकेश्वरवाद, षड्दर्शनों में अविरोध, यज्ञ का स्वरूप, 
| अग्निहोत्र की दैनिक अनिवार्यता , गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता, गोरक्षा और कृषि हेतु 
| अनिवार्य उद्यम आदि प्रमुख हैं। 

| प्रतिभा के धनी प्राचीन आचार्यों ने वास्तुविद्या का भी आविष्कार किया था | 
। उसके द्वारा ही प्राचीन उत्तमोत्तम भवन, दुर्ग, स्तूप, महालय, प्रासाद, पुल, वापी, कूप, 
| झील, सभाभवन आदि का निर्माण सम्भव हुआ था। 

| महाराज युधिष्ठिर के विचित्र सभाभवन का निर्माण महाशिल्पी मय द्वारा किया 
। / “लगभग ड़ सो वर्ष हुए हे कि यमुना के तट पर मथुरा में एक अधे संन्यासी (दण्डी 
| _िरजाननद) ने इस बात का प्रचार किया कि आर्षज्ञा ही सदे है, आई सिद्धान्त ही 
सर्वोत्तम सिद्धान्त है और आर्ष शिक्षा ही मनुष्य के यथार्थ सुख और शान्ति का हेतु है “(देवेन्द्रनार्थ 
मुखोपाध्याय) म० द स० जीर च° भूमिका) 


| बुद्धिनिधिः | चि पु पु 
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गया था%। भारत और प्राचीन लङ्का द्वीप के मध्य सैंकड़ों मील के पुल का नल नीत 
नामक महा अभियन्ताओं द्वारा किया गया निर्माण भी इसी वास्तुविद्या के आविष्कार 
का परिणाम थार | | 

आधुनिक आविष्कारों के मूल में भी वही ऊहा बुद्धि मुख्य है । हम विस्तार 
के भय से कुछ ऊहाप्रज्ञाशील आधुनिक व्यक्तियों और उनके द्वारा किये गये कुठ 
आविष्कारों का नाममात्र, कालाङ्क-सहित नीचे दे रहे है- | 


आविष्कार आविष्कर्ता का नाम (राष्ट्रीयता) काल 
साइकिल बैरन कार्ल (जर्मन) १८१३ ईः | 
मोटर साइकिल गोटलीब डायमलर (जर्मन) १८८७ईः | 
मोटर कार कार्ल बैंज (जर्मन) १८८६ ईः | 
टेलीफोन अलेक्जेण्डर ग्राहम बेल (स्काटिश) १८७६ ई» ' 
फोटोग्राफी लुई दाग्युरे (फ्रेंच) [श्वेतश्याम चित्र] | 
ग्रैबियल लिप्मैन [रंगीन चित्र] | 
रेडियो गुगलील्मो मार्कोनी (इटालियन) - १८९६ ई* | 
| हैनरिख्‌ हर्टज्‌ (जर्मन), | 
ली. डी. फोरेस्ट (अमेरिकन) | 
ट्रांजिस्टर जान बारडीन, विलियम शौकले, वाल्टर | 
व्राटेन (तीनों अमेरिकन) १९४८ ईः | 
प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन (फ्रांसीसी) १६७२ ई* | 
रेफ्रिजरेटर माइकेल फैराडे (ब्रिटिश) १८२० ई* | 
जैकब परकिन्स्‌ (अमरीकन) १८३४ ईः | 
रेल एंजिन जॉर्ज स्टीफेसन १८१४ ईः | 
टेलीविजन जान लोगी बेयर्ड (स्काटिश) १९२६ ई° | 
कम्प्यूटर हर्मन हॉलरिथ (अमेरिकन) १८८९ ई° 
टाइपराइटर क्रिस्टोफर लैथम शोल्स्‌ (अमेरिकन) १८६७ ईः 
टेपरिकार्डर वाल्देमार पोल्सेन (स्वीडिश) १८९९ ईः 
फ्ल्यूमर: (जर्मन) १९२९ ई* 


। 
॥ 
| 
| 
% द्रष्टव्य- महाभारत, सभापर्व १-३ अध्याय। | 
४ वाल्मीकीय रामायण, युद्धकाण्ड, सर्ग २२ श्लोक ४ ५-८७ | 
५६ | (_ बुद्धिनिधिः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ऊहापोह ( आविष्कारों 


( बुद्धिनिधिः ) 


| Digitized शिवकर 

| हवाई जहाज बापूजी तलपदे (भारतीय) 
आर्विलराइट, विल्बर राइट (अमेरिकन) 

| हेलीकॉप्टर कोरनू (फ्रांसीसी) 

| सिकोस्की (रूसी + अमरीकी) 

। घड़ी (कमानी वाली) पीटर हेनलीन (जर्मन) 

| घड़ी (पेंडुलम वाली) क्रिश्चियन हाइजिंस (डच) 

| प्रिंटिंग मशीन रगल्स्‌ 
जॉर्ज गार्डन्‌ 

प्रिंटिंग शीशा टाइप गुटेनबर्ग (जर्मन) 

। राडार रोबर्द वाट्सन वाट (स्काटिश) 

। राकेट मैक्स वेलियट 

| कृत्रिम उपग्रह सर्जीकरोलोव (रूसी) 

' टेलिस्कोप (दूरदर्शी) हैस लिपरशी (डच) 

' माइक्रोस्कोप (सूक्ष्मदर्शी) जकारियस जेन्सेन 

। थर्मामीटर गैलिलियो (इटालियन) 

। स्टेथस्कोप रैने थिः है" लैनिक (फ्रांसीसी) 

| डां० कैमन 

' एक्स-रे विलहेम रॉन्जेन्‌ (जर्मन) 

। बिजली जनरेटर माइकेल फैराडे (ब्रिटिश) 

| डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल (स्वीडिश) 

| मशीनगन हिरेम मैक्सिम (अमरीकी) 

। टैंक जॉम फेण्डर (ब्रिटिश) 

' मिसाइल वार्नर फॉन ब्रान (जर्मन) 

| ग्रामोफोन 'टामस अल्वा एडिसन (अमेरिकन) 

| पैराशूट सेबेस्टियन लेनॉरमेंड (फ्रेंच) 

` पनडुब्बी विलियम बोनी 

| डेविड ब्रुशनेल 

| साइमन लेक 

। होवर क्राफ्ट सी. एस. काकरेल 

' पुल नल, नील (भारतीय) 

| 

| 
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इस प्राचीन और अर्वाचीन आविष्कर्त्ताओं ने अपनी ऊह-बुद्धि और सत्त 
साधना से मानव जाति को योग, चिकित्सा और टेलीफोन आदि संसाधन उपलब्ध कर 
कर वास्तव में अति प्रशंसनीय कार्य किया है | 


' (ङ) विवेकशक्ति (= सद्‌ असद्‌ का विवेचन)- | 

बुद्धि के ऊहापोह गुण का पांचवां अङ्ग है विवेक | जिसके द्वारा मनुष्य सत 

और असत्‌ का-अच्छे और बुरे का - धर्म और अधर्म का-पुण्य और पाप का - 

वास्तविकता और भ्रान्ति का-ऋजु और पाखण्ड का विवेचन करके, उनमें से सत्‌ का 

अच्छे का-धर्म का-पुण्य का-वास्तविकता का - सरल का ग्रहण कर सकता है और 

असत्‌ - अधर्म - पाखण्ड - भ्रान्ति को त्याग देता है। | 
ऐसी विवेचनात्मिका बुद्धि को ही गीता में सात्त्विक बुद्धि कहा गया हैट। 

इसी विवेक बुद्धि के द्वारा मनुष्य अनेक अन्धविश्वासों और भ्रान्तियो से बच 

जाता है। ऐसी बुद्धि के अभाव में मनुष्य अनेक चालाक स्वार्थी लोगों के बहकावे मे 

आकर अपना स्वास्थ्य, धन और प्रतिष्ठा गंवा बैठता है और बुरी मौत मरता है। 

मानवजीवन व्यवहार में इस विवेकप्रधान ऊहाबुद्धि की कितनी उपादेयता है 


और इसके बिना जनता में कितने आडम्बर घर कर लेते है । इसका विवेचन हम अगली 
पंक्तियों में सोदाहरण कर रहे हैं- 


तन्त्रविद्या-अविवेक | 

विवेक बुद्धि केअभाव में कई तन्त्रविद्या^ के द्वारा धनवान्‌ होने के चक्कर! 

में आ जाते हैं।परअन्त में तथाकथित तान्त्रिकों के झूठे दावों का पर्दाफाश हो ही जाता 
है। गत दशक से 'तान्त्रिक' रूप से प्रसिद्ध और अनेक देशों के शसानाधिपतियों और 
उच्चाधिकारियों से सम्बन्ध रखने वाले एक “स्वामी” की तन्त्रविद्या रूपी अन्धविश्वास 
की पोल अभी गतवर्ष, लक्खूभाई पाठक वाले मामले में खुल ही गई । संसार समझी | 
था, कि यह बहुत बड़ा तान्त्रिक है, जो तन्त्रविद्या के बल पर इतना प्रभावशाली, वै 
सम्पन्न और प्रतिष्ठित बन गया है |तन्त्रविद्या' नाम तो मात्र एक बाहरी आडम्बर थी, | 
उसकी सम्पन्नता का रहस्य विधिविरुद्ध उपायो से हेराफेरी ही था [यदि वह तथाकथिए | 
2 प्रवृत्ति च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। | 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी । | भ० गी० १८.३० - 


ks ( बुद्धिनिधिः ] 
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“तन्त्रविद्या' में निष्णात था, तो अपनी रक्षार्थ कुछ तो करता । उसे ठगी आदि के मामलों 
में जेल में डाल दिया गया। जेल के सींकचों से बाहर आने के लिये, उस तान्त्रिक 
ने नौ बार जमानत हेतु आवेदन किया, पर नौ बार ही वह खारिज कर दिया गया। 
तथाकथित तन्त्रमन्त्र के प्रभाव से न तो वह जेल का दरवाजा खुलवा सका, न एक 
सींकचा भी हटा सका, न जेल के अधिकारियों - सुरक्षाकर्मियों का दिमाग बदल सका 
और न ही न्यायाधिपतियों के मस्तिष्क अपने पक्ष में कर सका। 

उसका जेल से बाहर आना तो, उसी केस में तथाकथित रूप से संलिप्त 
एक पूर्व प्रधानमन्त्री को राजनैतिक दबाव के कारण मिली जमानत के प्रकाश में, 
उसे भी जमानत मिलजाने के कारण हुआ | इस सब घटनाचक्र से एक लाभ यह 
हुआ, कि लोगों के दिमाग पर तथाकथित तन्त्रविद्या का जो भारी आतङ्क था वह 
जाता रहा। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती (संवत्‌ १८८१-१९४०) मानवजाति के उत्थान के 
लिये और अविद्या-अन्धकार से उसे निकालने के लिये धर्म प्रचार करते हुए मृतकश्राद्ध 
आदि कुरीतियों और जड़पूजा आदि अन्धविश्वासों का प्रबल खण्डन करते थे। कुछ 
स्वार्थलोलुप व्यक्तियों ने इसको अपने स्वार्थ-साधन में बाधा समझकर - मिर्जापुर नगर 
के एक सेठ से कहा कि यदि आप आर्थिक सहायता करें, तो हम तन्त्रविद्या के द्वारा स्वामी 
दयानन्द को समाप्त कर सकते हैं। उस सेठ ने आर्थिक सहयोग दे दिया | विरोधियों ने 
तान्त्रिक पुरश्चरण स्वामी के वधहेतु आरम्भ कर दिया । इसी बीच एक विचित्र घटना 
घटित हो गई | अर्थसहयोग देने वाले सेठ की गरदन पर एक विषैली गांठ निकल आई 
और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कुछ दिन बाद वे तान्त्रिक उस सेठ के पास पहुँचे और 
बोले कि बस अब पुरश्चरण पूरा ही होने वाला है, यदि आप थोड़ा धन और देवें तो आप 
हमारी विद्या का चमत्कार देखेंगे, कि दयानन्द का सिर धड़ से अलग हो जायेगा | सेठ 
जो स्वयं ग्रीवा-ग्रन्थि की पीड़ा से दुःखमग्न था, सो बोला “पता नहीं दयानन्द का प्राणान्त 
होगा कि नहीं, मेरे तो प्राण अभी निकले जा रहे हैं, तुम अपना पुरश्चरण बन्द करो, मैं 
और धन नहीं दूंगा”! अन्ततः वह पुरश्चरण विफल हुआ। 

ये तान्त्रिक लोग वशीकरण, मोहन, उच्चाटन आदि शब्दों का जाल रचते हैं 
और तथाकथित मन्त्रों (? मनघड़न्त वाक्यों) द्वारा शत्रुविनाश की बात करते है । इनके 
मन्त्रों द्वारा कुछ नहीं होता। ये लोग धोखे से अपने शत्रु को विष देकर अथवा गुप्त 


बुद्धिनिधिः मे 
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शस्त्रप्रहार के द्वारा मरवा देते हैं और प्रसिद्ध करते हैं, कि हमारे तान्त्रिक प्रयोग से | 
यह कार्य हुआ है8 | 

सन्‌ १८७८ में पुष्कर में कुछ तान्त्रिकों ने यह प्रचार कर रखा था कि हम | 
मन्त्रद्वारा किसी को भी मार सकते हैं”। जब स्वामी दयानन्द सरस्वती पुष्कर के 
कार्तिक मेले में प्रचारार्थ ७ नवंबर १८७८ को वहाँ गये, तो कुछ सज्जनों ने उन 
तान्त्रिकों की सिद्धि की बात स्वामीजी के समक्ष रखी | स्वामीजी ने उन्हें कहला भेजा, 
कि हम एक कांच के पात्र में एक जीवित मक्खी को डालते हैं । इस पात्र में थोड़ी सी | 
हवा जाने का छिद्र भी रखते हैं, जिससे वह जीवित रहे | अब तुम अपने तन्त्र-मन्त्र 
से इसे मारकर बताओ | अथवा अपने तन्त्र-मन्त्र से हमें ही मार कर बताओ” | बस | 
उन तान्त्रिक साधुओं की तथाकथित मन्त्रशक्ति को मानो लकवा मार गया हो। 

“तन्त्र” शब्द का अर्थ है एक विस्तृत आयोजन - एक विस्तृत संस्थान | जैसे | 
¬ नाडीतन्त्र, वाकृतन्त्र, शासनतन्त्र आदि शब्दों में इनका प्रयोग हुआ है। पर 
तथाकथित तन्त्रमन्त्र-विद्या कपोलकल्पना पर आधारित है और उसका उद्देश्य भी 
अनिष्ट-प्रधान है। | | 

लोग कितना ही पढ़ लिख जाये, किताबी ज्ञान प्राप्त कर लें, बडी बड़ी डिग्रियाँ . 
पा लें और शैक्षणिक और साहित्यिक उच्च पद भी प्राप्त कर लें, किन्तु इस विवेकबुद्धि | 
के अभाव में, वे बिना विचारे, किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। | 


गणेशमूर्त्िदुरधपान-अविवेक | 

बीस सितम्बर १९९५ को मध्याह्न में मैं प्रचारप्रवास से लौटकर नोएडा स्थित | 

अपने आवास पर पहुँचा | मुख्य द्वार के अन्दर का किंवाड खुला था।केवल बाहर का | 
जाली वाला किंवाड बन्द था | घंटी बजाई | दो तीन बार बजाई | न तो कोई किंवाई | 


ठोकते हैं। उसके ऊपर भैरव या दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे उसके हृदय पर लगाते 
र उसके हृदय पर 

हैं। एक वेदी बनाकर उसमें मांस आदि का होम करने पोल. उधर दूत आदि भेजके । 
उसको विष आदि से मारने का उपाय करते हैं, जो पुरश्चरण के बीच में उसको मार डाला | 
तो अपने को भैरव, देवी की सिद्धि वाले बताते हैं।” सत्यार्थ” एका* समु* | 
$? (उल) | 
| 
| 
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खोलने आया और न ही कोई दिखाई दिया | ध्यान से देखा तो जाली वाले किंवा 


। में बाहर से ताला पाया सोचा, क्या करें? पड़ौस में किसी के यहाँ सामान रखकर, 
' पता लगाऊँ, कि घर वाले कहाँ गये हे? १०-१५ मिनिट बीते थे, कि -अनच्चानक बाहर 


से धर्मपत्नी आ गई । मैने पूछा- “कहाँ गई थी?” धर्मपत्नी- “आपको पता हीं है क्या? 
आज एक बड़ा अन्धानुकरण हो रहा है। लोग गणेशजी की मूर्ति को दूध पिला रहे 
हैं और देखादेखी सब लोग गणेशमन्दिर में मूर्ति को दूध पिलाने जा रहे हैं।मैं नीचे 


। वाले फ्लैट की बहिन को बताने-समझाने गई थी, कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो। 


यह असम्भव है”। 
वास्तव में उस दिन एक पूर्वतः निश्चित कुचक्र के अंतर्गत जानबूझकर यह 


। प्रचारित किया गया, कि आज गणेश जी (= गणेशमूर्ति) दुग्धपान कर रहे हैं और 
। भेड़चाल ऐसी चली कि “मैं भी गणेश को दूध पिलाऊँ, मैं भी ....। दूधवाले लोगों ने 
। जमकर पैसा कमाया | एक चम्मच दूध का पांच पांच रुपये तक वसूला गया । जयपुर 


के मोतीडूंगरी स्थित गणेश-मन्दिर का पुजारी चिल्ला चिल्ला कर मना कर रहा है, 


' कि मूर्ति दूध नहीं पी रही है, सारा दूध नीचे गिर रहा है” पर कौन माने? | किसी ने 
। तुरी छोड़ दी थी, कि जिसका दूध गणेशजी ग्रहण नहीं करेंगे, वह पापी है” बस! अब 


हर एक यही झूठा राग अलाप रहा था, “हाँ, मेरा दूध तो गणेश जी ने पी लिया”"। 


। अलवर के बजाजा बाजार में “पाल एम्पोरियम” के अधिपति श्री धर्मपाल आर्य कह 
। रहे हैं “भाई! तुम दौड़ दौड़ कर वहाँ के सफेद संगमरमर के बने गणेश की सूंड पर 
। दूध चम्मच चम्मच डाल रहे हो, जो कि स्वयं सफेद होने के कारण तुरत नीचे गिरता 
। दिखाई नहीं देता | कोई मेरे पड़ौस में स्थित सिन्दूर से पूरे लाल लाल बने गणेश जी 


। कोतो दूध पिलाओ, असलियत पता लग जायेगी” | पर उधर कोई नहीं गया | बीकानेर 


के मनसा वाचा कर्मणा तपस्वी डॉ. शिवनारायण आर्य अपने मित्र के कहने पर (तथ्य 


। बताने के लिये) यह नाटक करने गये और दूध भरा चम्मच सूंड के लगा दिया, पर 


। उंडेला नहीं और अपने मित्र से कहा, कि देख! सूंड दूष नहीं खींच रही है | एक बूंद 
| दूध भी चम्मच में से कम नहीं हुआ है, इसलिये यह केवल अन्धविश्वास है“ ।पर किसी 


को सत्य सुनने समझने की फुरसत कहाँ? 
विवेकरहित लोग भेड़चाल में सम्मिलित रहे । आगे वाली भेड़ गड्ढे में गिरेगी 
तो पीछे वाली भेड़ों को भी उसी में गिरना है और तो और वाइसचांसलर जैसे पदों 


ककः 
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पर आसीन कई प्रतिष्ठित लोग भी उसे सम्भव मान रहे थे। कोई कितनी ही किताबें 
रट ले, पर बुद्धि के विवेक गुण के अभाव में वह अन्धविश्वास से उबर नहीं सकता। 

ये लोग विवेकबुद्धि से काम लेते, तो सीधी सी बात समझ में आ जाती, कि 
एक मनुष्य जीवितावस्था में रोटी-शाक-दाल-भात-फल आदि खाता है; गन्ने आदि 
. चूसता है; चटनी आदि चाटता है और घी-दूध-रस-पानी आदि पीता है । किन्तु उसके | 
मर जाने पर - उसमें से (= उसके शरीर में से) आत्मा के निकल जाने के बाद, उसके 
मुख में दूध आदि पेय डाला जायेगा, तो वह उसके अन्दर नहीं जायेगा, अपितु मुख 
में से बाहर बह जायेगा । जब कि कुछ समय पहले तक (= उसकी जीवितावस्था में) 
दूध आदि सब कुछ उसके गले के अन्दर उतर रहा था। अब यद्यपि उस में आत्मा 
नहीं है, पर उस शरीर में तो गला, गलनली, आमाशय, आंतें तथा सभी नस नाड़ियाँ 
आदि चेनल वैसे के वैसे ही हैं, फिर भी उसमें दूध आदि का एक चम्मच भी अन्दर | 
नहीं जाता, तो गणेश-मूर्ति तो ठोस पत्थर आदि की बनी हुई है, अन्दर से पूरी ठोस 
है, उसमें गलनली, आमाशय आदि कुछ भी नहीं है; उसके अन्दर दूध कैसे और कहाँ 
उतर जायेगा? और न वह चेतन है, जो पीवेगी | वह तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, 
दुःख और ज्ञान इन गुणों से रहित होने के कारण जड़ मात्र वस्तु है। इतना विवेक | 
कर लेते, तो वे लोग, भ्रम फैलाने वाले विकर्मियों के बहकावे में न आते, मनों-टनो 
दूध खराब न करते और अपना संमय बरबाद न करते | 


“गणेश” एक अवैदिक एवं कल्पित देव 


वेद में अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, सोम, सुपर्ण, यम, मातरिश्वा, सविता, पूषा, 
ब्रह्मणस्पति, ब्रह्म और रुद्र आदि देवों का वर्णन है। ये अग्नि, इन्द्र, सविता आदि शब | 
प्रसज्ञानुसार जड़ देवों ( भौतिक पदार्थों) के भी नाम हैं। पर सृष्टिरचयिता-पालक- | 
संहारक एवं आराध्य के रूप में एक ही परम सत्ता परमेश्वर के ही वे अनेक गुणनाग | 
हैं। अतएव ऋग्वेद में “एक ही परम सत्तावान्‌ तत्त्व (= परमेश्वर) को ज्ञानी लोग इनर 
अग्नि आदि नामों से पुकारते है» [ऐसा लिखा है। कालान्तर में देखा देखी अविद्यावशर्द 
इन वैदिक देवों में से कुछ के विग्रह या मूर्तियाँ बनने लगीं और फिर उन्हे पूजा जाने लगा। | 
विष्णु, रुद्र, ब्रह्म और सूर्य आदि की मूर्तियों की === आदिको मूर्तियों की पूजा पहले प्रारम्भ हुई ऐतिहासिक पुरुषी 


*॥क्र०१.१६४.४६ 
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_ ऊहापोह (विवेकशक्ति) “गणेश” कल्पित देव. 

में श्रीराम, श्रीकृष्ण, हनुमान्‌, बलराम आदि की मूर्तियों की भी पूजा प्रचलित हो गई। 
पौराणिक प्रभाव से शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, वराह, भैरव की भी पूजा होने लगी। 

जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्यों और निराकार शक्तियों के कल्पित विग्रहों के 
अतिरिक्त ऐसे देवों की भी पूजा होने लगी जो नितान्त काल्पनिक हैं | जिनकी सत्ता 
है ही नहीं। उनमें “गणेश” नाम सबसे ऊपर है | “गणेश” रूपी देव सर्वथा पौराणिक 
कल्पानाओं की देन हैं । जैसे कि इन विगत ४०-५० वर्षों में “सन्तोषी” माता नामिका 
नई देवी हठात्‌ अन्धश्रद्धालुजनों में प्रविष्ट कराई गई और उसकी मन्दिरों में मूर्ति 
स्थापित करवाके पुजवाया जाने लगा । इस “सन्तोषी” माता का वेदादि शास्त्रों में तो 
क्या कहीं पुराणादि और तुलसीरामायण आदि में भी नामोनिशान नहीं है । वैसी ही प्रायः 
“गणेश” की स्थिति है। जैसे आज “सन्तोषी” माता का प्राचीन वेदादि पुस्तकों में 
नामोल्लेख न होने पर भी, उसके नाम की आरती, भजन और चलचित्र बन गये हैं, 
तो आश्चर्य नहीं, कि कालान्तर में उसकी महिमा के श्लोकादियुक्त माहात्म्यग्रन्थ (= 
पुराण) भी बन जाये । वैसे ही वेदादि शास्त्रों में गणेश का उल्लेख नहीं था, किन्तु 
कालान्तर में इस कल्पित देव के माहात्म्य ग्रन्थ (= गणेश पुराण तथा अन्य पुराणों 
के गणेशखण्ड) बनाकर उसे महिमा-मण्डित पर दिया गया | 

वेद में कहीं भी “गणेश” शब्द नहीं है। विघ्नेश, हेरम्ब, एकदन्त, गजानन, 
लम्बोदर, शूर्पकर्ण आदि लोकप्रचलित गणेशनामों का भी वेद में कहीं भी उल्लेख नहीं 
है।'गणपति” शब्द वेद में अवश्य आया है । मूल संहिताओं में कुल पांच छः बार यह शब्द 
आया है। पर वहाँ “गणपति” कहीं इन्द्र का विशेषण है“ | कहीं ब्रह्मणस्पति परमात्मा का 
नाम है यजुर्वेद में गणो (= समूहों) केअधिपति होने के कारण गणपतियों (= समूहों 
के अध्यक्षो) को प्रणाम करने और उन्हें अन्न आदि देने की बात कही गई हैं। वेदों में 
प्रयुक्त “गणपति” का लम्बोदर, गजमुख गणेश से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। आजकल 
यजुर्वेद (२३.१९) के “गणानां त्वा गणपतिं, हवामहे मन्त्र से गणेशजी की पूजा की जाती 
है, पर यह ऐसा ही अज्ञान है जैसे 'शं नो देवीरभिष्टये” (यजु. ३६.१२) मन्त्र में आये “शंनः 
' शब्द को देखकर इस मन्त्र से शनि की पूजा करना और “उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि" 
(यजुः १५.५४) के 'बुध्यस्व' पद के कारण इस मन्त्र से बुध की पूजा करना। 

वाल्मीकि - रामायण में शिव का विवरण है, पर गणेश या गणपति का कहीं 
नाम नहीं है। महाभारत में शिव का विस्तृत वर्णन है, परन्तु गणेश की काची र गर 
A ऋ°१०.१२.९ 
B ऋ २.२३.१ 
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है। कुछ प्रतियों के आरम्भ में लिखा है कि “व्यास बोलते जाते थे और गणेश लिखते । 


जाते थे”। पर आगे सम्पूर्ण महाभारत में कहीं गणेश का उल्लेख नहीं है । श्री पाण्डुरंग | 


वामन काणे ने अपने धर्मशास्त्र का इतिहास” ग्रन्थ में लिखा है- “महाभारत के कई | 


संस्करणों में गणेश के लेखक होने का उल्लेख नहीं है”। इससे स्पष्ट है कि कुछ 


प्रतियों में पीछे से जोड़ दिया गया कि गणेश महाभारत के लिपिकर्ता थे | काव्यग्रन्थों | 


में कालिदास के रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदूत आदि काव्यों में भी गणेश का 
नामोनिशान नहीं है, जब कि शिव उसके आराध्यदेव हैं । 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि गणेश” नामक देवता वैदिक वाङ्मय के निर्माण | 
के बहुत बाद के कल्पित देवता हैं । अतएव श्री काणे का “गणेशपूजा ईसा की पांचवी- | 


छठी शताब्दी के बाद की है”।* यह कहना सत्य ही है। 


इस अवैदिक देव “गणेश” को इसलिये भी कल्पित समझना चाहिये कि इसके | 


स्वरूप, गुण, नाम और जन्म आदि के विषय में पुराण तन्त्र आदि ग्रन्थों में नानाविध 


तथा परस्पर विरोधी कल्पनाएँ की गई हैं। इनका स्वरूप एक मुख वाला, सूंड वाला, | 
लम्बे पेट वाला और चार भुजा वाला तो बहुत प्रचारित है ही, किन्तु मध्यप्रदेश में दो | 
मुख वाली और पांच सूंड वाली मूर्ति भी गणेश की मिली है । कहीं ये लाल (= सिन्दूर | 


वर्ण वाले), कहीं हल्दी के समान पीले (= हरिद्रागणेश£), और कहीं सूर्यप्रकाश के 


समान कान्तिवाले० बताये गये हँ । पुराण में लिखा है कि विष्णु ने गणेश के आठ नाम | 
रखे- विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब, एकदन्त, गजानन, लम्बोदर, शूर्पकर्ण और विनायक | | 


पर गणेशपूजा में लोग इनके बारह नाम पढ़ते हैं!। 
कल्पित गणेश के इन कल्पित नामों में उसे विघ्ननाशक, कहा गया है। 
पुराणों में भी इसे विघ्नवारण कहा है£। आधुनिक ज्योतिष वाले भी गणेश को 


१ भारतरत्न पाण्डुरंग वामन काणे कृत ' धर्म» इति० (पः 
8 सिन्दूरवर्ण द्विभुजं गणेशम्‌ (हः ज्यो" धर पृश ३ 2112 र 
(ह° ज्यो घ°् पृः ३५१) 
देवानामाखुवाहनः (वही प. ३४ मुद्‌गल 
ब पृ. ३४८ मुद्गल पुराण) 
7 सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। 


भालचन्द्रो गजाननः || (मु० चिर १. 
£ ततः प्रत्यक्षतां यातो विघ्नेशो विघ्नवारणः f हा 2 कव 
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009/>ऊहमप्रोषड/(ब्विकाशकित)//पणेश०काल्पिस व्ेष1५०॥ 

विघ्वनिवारक मानते हैं । मेरे सामने इस समय बम्बई से प्रकाशित “श्री वेङ्कटेश्वर- 
शताब्दी-पञ्चाङ्ग' (२००१ से २१०० पर्यन्त) रखा हुआ है । इसमें प्रत्येक वर्ष के 
पञ्चाङ्ग के आरम्भ में ऋद्धि-सिद्धि-युत गजानन गणेश को विध्नों के समूहों का 
वैसा ही विनाशक माना है, जैसा कि सूर्य अन्धकार समूहों का विनाशक होता है] 
यह बात इस पञ्चाङ्ग-ग्रन्थ में एक सौ बारः लिखी है ।'फलित ज्योतिष के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'मुहूर्तचिन्तामणि* के कर्त्ता राम दैवज्ञ ने भी गजमुख'गाणेश से विघ्नहरुण। की 
प्रार्थना की है | इस ग्रन्थ के टीकाकार तथा राम दैवज्ञ के भतीजे गोविन्द दैवज्ञ 
ने भी वहीं गणेश को महाविघ्नों का विनाशक लिखा है? |; 

किन्तु इन सबके विपरीत “गणेश” को विघ्नकर्त्ता भी.बताया गया हैः।कसहपुराण 
(अध्याय २३) में लिखा है; कि एक बार पृथिवीपर सब मनुष्य सदाचारी हो गये, तो. यमराज 
को कोई काम ही नहीं रह गया. क्योंकि नरक में कोई आता ही नहीं था।।तब देवों के 
अनुरोध पर महादेव ने धर्मकार्यो में विघ्न डालने के लिये अपने शरीर से एक तेजस्वी 
कुमार उत्पन्न किया । उमा. उसके सुन्दर रूप को एकटक होकर निहारने लगी। तब 
स्त्रीसुलभ चंचलता और उस बालक के मनमोहन रूप को देखकर ईर्ष्यावश शिवने उसको 
लम्बोदर, गजमुख और अन्य अंगों से विकारयुक्त होने का शाप दे दियार”। 

स्कन्द पुराण (माहेशवरखण्ड अध्याय ९) में लिखा है, कि समुद्रमन्थन से जब 
विष निकला तो विष्णु ब्रह्मा आदि देव व्याकुल हो गये' और पूरा ब्रह्माण्ड जलने लगा। 
तब शिव ने गणेश से इसका कारण पूछा। तब गणेश ने बताया कि मेरा नाम विघ्नेश 
है। मेरी और आपकी पूजा न करने वालों के कार्य में इसी प्रकार मैं विघ्न डालता हूँ। 
यह मेरा विनोद है$ 1 लिङ्ग पुराण (१.१०४) में लेख है, कि देवों की प्रार्थना स्वीकार 
0100 HE SSMS Ee ERE > स 


\ स जयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम्‌। 
वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानाम्‌ ।। 
N गौरीश्रवः-केतकपत्रभङ्गमाकृष्य हस्तेन अधा | दाती 
विघ्न मुहूर्ताकलित-द्वितीयदन्तप्ररोहो हरतु :॥ 
? गणेशः सर्वदेवानामादौ पूज्यः सदैव हि। संवैरपि महाविघ्ननाशको$न्यो न विद्यते (पी? धार टी? १.१) 
२ विध्नार्थमवशिष्टा्थं हसतः परमेष्ठिनः। परमेष्ठिगुणेर्युक्‍्तः कुमारोऽभासयव्‌ दिशः। 
तं दृष्ट्वा परमं रूपं कुमारस्य महात्मनः। उमा5निमेषनेत्राभ्यां तमपश्यच्च भामिनी। 
तं दृष्ट्वा कुपितो देवः स्त्रीभावं चञ्चलं तथा। मत्वा कुमाररूप च शोभनं मोहनं दृशाम्‌ ॥ . 
. तत: शशाप तं देवं गणेशं परमेश्‍वर: । कुमार! गजववत्तरत्व प्रलम्बजठरो भवृ।। 
$ मया विष्नं विनोदेन कृतं तेषां सुदुर्जयम्‌ । नार्चयत्ति च ये त्वां मां तेषां क्लेशोऽधिको भवेत्‌ 
| बुद्धिनिधिः _) ६५ 
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बुद्धि के गुण 


कर, दैत्यों के शुभ कार्या में विघ्व डालने के लिये शिव ने स्वयं ही त्रिशूल धारी गजानन | 


रूप धारण कर लिया?। अब बताइये गणेश को विघ्ननिवारक मानें या विघ्नकर्त्ता? 


— 
1 
] 
| 


ऐसे ही गणेश के जन्म के विषय में भी पुराणों में परस्पर विरोधी कथाएँ हैं। _ 
मत्स्यपुराण (० १५४) में कथन है, कि पार्वती ने एक बार अपने शरीर में सुगन्धित | 


तैल और उबटन लगाकर उसके चूर्ण से विनोद में एक ऐसा बालक बनाया जिसका 


मुख हाथी के समान था। बाद में पार्वती ने उस जीवित पुत्र को बहती गङ्गा में फेंक | 
दिया।तब उस बालक ने अपना शरीर इतना बढ़ाया, कि उससे तीनों लोक परिपूर्ण | 
हो गये | तब पार्वती और गङ्गा दोनों उसे पुत्र पुत्र कहकर पुकारने लगीं | उसके बाद 


पितामह ने उसे भीषण विनायकों का स्वामी बना दियाए | पुराण में इसका इस प्रकार 
भी वर्णन है, कि पार्वती ने जया-विजया नाम वाली स्वसखियों के अनुरोध से और स्व- 


स्नानसमय में द्वारपाल की आवशकता को ध्यान में रखकर, अपने शरीर के मैल से | 


एक.दीर्घकाय सुन्दर पुरुष बनाया और उसके हाथ में एक लाठी थमा दी | पार्वती के 
स्नानसमय में शिव अन्दर जाने लगे तो उन्हें उसने रोका शिव के न मानने पर उस 


पुरुष (= गणेश) ने शिव को पीटा। शिव के गणों के भी हाथपांव तोड़ डाले।शिव की | 
सहायता को पहुँचे ब्रह्मा की भी दाढ़ी-मूंछ नोच कर दुर्गति कर डाली | विष्णु आये | 
तो गणेश उनसे भी जूझ पड़े | तभी मौका पाकर शिव ने गणेश का सिर काट डाला। | 
पुत्र-शिरश्छेद से कुपित पार्वती ने शक्तिसेना उत्पन्न करके प्रलय मचा दिया | तब | 
उससे घबरा कर शिव ने स्वगणों के द्वारा मंगवाकर हाथी के काटे हुए सिर को गणेश | 


के धड़ पर लगा दिया९| 


इन दोनों कथाओं में बिना माता के गर्भ में रहे ही, पार्वती के उबटन के चूर्ण | 
से या शारीर के मैल से गणेशजी के शरीर के बन जाने की (= जन्म की) कथा है। | 


7 ततस्तदा पिनाकवृक्‌ गर वपुर य पिनाकधृक्‌ गणेश्वरं वपुर्दधार शङ्करः 

0 कदाचिद्‌ गन्धतैलेन गात्रमभ्यज्य शैलजा | चूणैरुदवर्तयामास मलिनान्तरितां तनुम्‌ । 
तदुदर्तनकं गृह्य नरं चक्रे गजाननम्‌। ... 
कायेनातिविशालेन जगदापूरयत्तदा। विनायकाधिपत्यं च दावस्य पितामहः 
(मर पु० १५४. ह 

४ ताडितस्तेन यष्ट्या हि गणेशेन महेशवरः। ... कृत्वा कोपं गणेशस्तु 1 
केषाचित्‌ पाणयशिछन्ना गणानां पृष्ठकानि च] , अग प याच 
इमश्रूण्यवाकिरत्तस्य गणेशं स तदाब्रवीत्‌। .. | 
एको बालोऽखिलं सैन्यं लोडयामास दुस्तरम्‌ ॥ 

६६ दुद 
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जो सृष्टिक्रम के विपरीत होने से असम्भव है | पर स्कन्दपुराण में यह लेख है, कि जब 


गणेश जी गर्भ में थे, तब सिन्दूर नाम के दानव ने उनकी माता के पेट में प्रविष्ट होकर 
उनका गला काट दिया और बाद में शिव ने गजासुर का सिर काटकर उस पर लगा 


| दिया। शिव का नाम इसी कारण गजारि या गजान्तक है" | 


एक पुराण में लेख है कि गणेश जी का जन्म पलंग पर गिरे हुए शिव-शुक्र 


! से (बिना गर्भाशय में जाकर रजःसंयोग के) ही हो गया और तुरन्त वे पूर्ण शिशु (बिना 
गर्भाशय में नवमास रहकर विकसित एवं पुष्ट हुए) के रूप में दृश्य हो गये। 


ब्रह्मवैवर्तपुराण (गणपतिखण्ड अध्याय ४) में कहा है, कि पुत्राऽभाव से पार्वती 
खिन्न थी। शिव ने कहा - 'जैसे वारों में रविवार श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में कृष्णव्रत 
श्रेष्ठ है तू कृष्णव्रत का अनुष्ठान कर ।इस कृष्णव्रत से ही अदिति ने वामन को और 


। इन्द्राणी ने जयन्त को पाया था। तू भी पुत्रलाभार्थ कृष्णव्रत कर”। शिव से पार्वती ने 


कृष्णव्रत की दीक्षा लेकर मंगलकलश में गोपियों से घिरे तथा राधा को वक्षःस्थल से 


' चिपकाये हुए कृष्णविग्रह की स्थापना की ।वर्षभर कृष्णव्रत करके अन्तिम दिन ब्रह्ममोज 


। किया और रत्न आदि का दान दिया । रात्रि में शिवपार्वती गर्भाधानार्थ रतिगृह में गये । 


| कुछ देर में ही द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर के कृष्ण आये और भोजन की 
। जोरदार पुकार करने लगे | तब शिवपार्वती को रतिगृह से बाहर आने को विवश होना 


। पड़ा | इसी बीच पलंग पर महादेव का शुक्रपात हो गया | दोनों ने बाहर आकर उस 


। ब्राह्मण को विविध मिष्टान्न-भोजन कराया ही था, कि वे ब्राह्मणरूप-धारी कृष्ण 


। अन्तर्धान हों गये और पलंग पर गिरे हुए शिवशुक्र में घुस कर शिशु रूप हो गये। 
। शिवपार्वती ने अन्दर आकर उस शिशु को देखा तो आनन्दविभोर हो गये। महोत्सव 


। मनाया गया | सभी देवी-देवता वहाँ पधारे | विष्णु ने उस बालक के विघ्नेश, गणेश, 


। हेरम्ब आदि आठ नाम रखे पृथ्वी देवी ने उसे चूहा रूपी वाहन दिया | शनि देव आये, 
| पर उनकी आंखे बन्द थीं पार्वती के पूछने पर शनि देव ने बताया, कि ऋतुस्नाता 
। स्वपत्नी को न देखने पर उसने मुझे शाप दिया हुआ है, कि “जिसे तुम देखोगे वह नष्ट 
। हो जायेगा । अतः मैं नेत्र बन्द रखता हुँ पार्वती के अति आग्रह पर शनि ने नेत्रकोण 


| से शिशु गणेश का मुख देखा, तो गणेश का सिर कटकर गोलोक में विराजमान कृष्ण 


W 


(बुक्क ) अ 
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के पास पहुँच गया।' शिशु-रक्त-रंजिता पार्वती बेहोश हो गई । कैलाशपर्वत फू 
हाहाकार मच गया । तब कृष्ण के दास विष्णु ने पुष्पभद्रा नदी के तट पर सोये. हुए एक | 
हाथी का सिर काट कर गणेश के धड़ पर लगा दिया और उस हाथी के धड़ सेनया | 
सिर उगा दिया | इस प्रकार गणेश” जीवित हो उठे और गजानन (= हाथी के मुख 
वाले) हो. गये 2 | 
ब्रह्मवैवर्त पुराण के इस असम्भव लोख पर धर्मशास्त्रमर्मज्ञ एक ज्योतिषाचार्य, 
की समीक्षा देखिये- | 
“(१) यहाँ लिखा है कि जैसे रविवार सर्वश्रेष्ठ वार है, उसी प्रकार कृष्णव्रत! 
सर्वश्रेष्ठ व्रत है, परन्तु आजकल' रविवार पापवार माना. जाता है, तो क्या कृष्णव्रत भी 
बैसा ही है? (२) क्या कृष्ण सबसे बड़े देव हैं? (३) क्या कृष्ण के समय वार थे? क्या | 
बार का वर्णन करने वाला यह ग्रन्थ पुराना है? (४) यह पुराण कहता है, कि शिव कृष्ण 
के भक्त हैं और उनकी गोपी बन मये हैं | गोसाई जी कहते हैं कि राम अपने अंसे. 
करोड़ों शिवों को बनाते हैं, सीता अपने अंश से करोड़ों उमाएँ बनाती है, शिव राग 
के दास हैं और राम उन्‍हें नचाते हैं “उपजहिं जासु अंश ते नाना | विष्णु विरंचि शंभु 
भगवाना ॥जग पेखन तुम देखन हारे | विधि हरि शंभु नचावन हारे | उपजहिं जासु अंश 
गुनखानी। अगनित उमा रमा ब्रह्मानी || | 
भागवत के मत में शिव विष्णु दासों के प्रधान हैं । मार्कण्डेय पुराण के अनुसार | 
शिव दुर्गा के पुत्र हैं, के वल उन्हीं की उपासना करते हैं तथा गणेश और मुद्गल पुराणें, 
के अनुसार शिव गणेश के पुत्र और दास हैं, तो हम किस पुराण को सत्य कहें? (५ 
गोपांगनापरिवृतं उ व हिता तग ॥. । 
प्रत समाप्य सा दुर्गा दत्त्वा दानानि सस्मिता । रहसि स्वामिना साकं सुष्वाप परमेश्वरी॥ | 
रेतभतनकाले ऽसौ विष्णू रूपं विधाय च। आ जुहाव महादेवमतिवृद्धोऽन्नयाचकः॥ 


तस्य काकुस्वर श्रुत्वा शिवस्योत्तिष्ठतो मुने। पपात वीय॑ शय्यायां न योनो प्रकृतेस्तदा ॥ 
आजगाम रतिद्वारं पार्वत्या सह शङ्करः। ... 


तल्पस्थे शिववीर्ये च मिश्रितः संबभूव स:1 अतीव सुन्दरतनुः | | 
र : कामदेवविमोहनः। ... | 

आजगाम महायोगी सूर्यपुत्र: मकी 1 कि न पश्यसि मां साधो! बालकं वा ग्रहेश्वर। | 
च कोपतः। त्वया दृष्टं च यद्‌ वस्तु मूढ सवँ विनंक्ष्यति || » | 

सब्यलोचनकोणेन गणेन ददर्श स । चिच्छेद मस्तकं तस्य तस्थौ च नतमस्तकः |! | 
गोलोकमीष्सितम्‌। गजेन्द्र निद्रितं विष्णुर्ददर्श सुरतश्रमात्‌। | 


"~ जीवयामास तं पुनः। रुचिरं तच्छिरः कृत्वा योजयामास बालकें ॥ 
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| जकहाप्रोह, (विवेकशकित्त)॥पगेश"(कपल्पितग्देव ००१००४ 
। यहाँ लिखा है, कि कृष्णव्रत के प्रभाव से जयन्त, धुव, वामन, चन्द्र, बृहस्पति, मनु और 
। शुक्र आदि का जन्म हुआ है, तो क्या ये सब कृष्ण के बाद पैदा हुए हैं? (६) पार्वती 
| ने एक वर्ष तक राधा के शरीर से चिपके कृष्ण का ध्यान किया तो भागवत, महाभारत 
और हरिवंश पुराण आदि में राधा का नाम एक बार भी क्यो नहीं लिखा? (७) कार्तिकेय 
| सदृश पुत्र के रहते पार्वती पुत्र की भूखी क्यों थी? (८) महाभारत में लिखा है, कि कृष्ण 
| ने शङ्कर पार्वती की उपासना से प्रद्युम्न पुत्र को पाया तो उपासक कौन है? (९) कृष्ण 
| ने शिवसंभोग में बाधा क्यों डाली और उनका वीर्य भूमि पर क्यों गिरवाया? (१०) क्या 
| कृष्ण ही गणेश हैं? (११) वेदों में अम्बिका और शिव की चर्चा है, पर सीता-राम और 
राधा-कृष्ण की नहीं, तो अम्बिका-शिव इनके पुत्र और दास कैसे हो गये? (१२) इन 
| मिथ्या वादों से हिन्दुत्व का हास होगा या विकास? (१३) यह समन्वय है कि समन्वय 
| की हत्या? (१४) क्या वीर्यपात होते ही रजःसंयोग बिना उससे क्षणभर में बच्चे पैदा 
¦ होने लगते हैं? (१५) शनि नेत्र बन्द किये रहते हैं, तो शिव के घर कैसे पहुँच गये? 
! (१६) ज्योतिष ने उनकी १,२,३,४ पादों की दृष्टि का वर्णन क्यों किया है? (१७) शनि 
| जब शिव के घर आये, तब क्या वे अपनी कक्षा में नही थे? (१८) क्या ग्रहों वा देवों 
। का आवागमन किसी ने देखा है? (१९) क्या शनि ग्रहराज हैं? (२०) क्या उसको पत्नी 
। का शाप लगता है? (२१) क्या कोई पत्नी अपने पति को ऐसा शाप दे सकती है? (२२) 
। कृष्ण ने अपने ऐसे भक्त को शाप से बचाया क्यों नहीं? (२३) क्या लाभ हुआ कृष्ण 
। के ध्यान से ? (२४) पत्नी ने शाप दिया कि जिसे देखोगे उसका गला कट जायेगा। 
। ऐसी नासमझ नारी के शाप में शक्ति कैसे आ गई? (२५) जिनके गले कट रहे हैं, 
' उनके क्या अपराध हैं? (२६) इस शाप से शनि का क्या बिगडेगा? (२७) गणेश का 
| सिर गोलोक में क्यों चला गया? (२८) क्या कृष्ण की आराधना का यही फल होता 
| है? (२९) कृष्ण या विष्णु ने गजराज की भांति गणेश का नया सिर पैदा क्यों नहीं कर 
दिया? (३०) क्या मानव के गले पर हाथी का सिर लग सकता है? (३१) पृथ्वी देवी 
ने इतने भारी शरीर वाले लम्बोदर और गजानन गणेश को चढ़ने के लिये चूहा क्यों 
। दिया? (३२) गजमुख गणेश जी वेदमन्त्र कैसे बोलते हैं? क्या हाथी के मुख से शुद्ध 
| उच्चारण हो सकता है? (३३) गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों से बात कैसे 


करते हैं, उन्हें प्यार कैसे करते हैं?” 
(आचार्य हरिहर पाण्डेयः हः ज्यो ध पृः ३४५) 


| (शक) ६९ 
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इस विस्तृत विश्लेषण से स्पष्ट हो गया, कि जब गणेश सर्वथा अवैदिक अँ 
नाना परस्पर विरोधी कल्पनाओं से कल्पित देवता हैं, तो उनकी मूर्ति का होना औ। 
उसके द्वारा दुग्धपान करना सर्वथा असम्भव है | बुद्धि में जब तर्क (ऊह) नहीं होत, 
तभी मनुष्य ऐसी मिथ्या बातों पर विश्वास करने लगता है। | 


जड़ में प्राणप्रतिष्ठा-अविवेक 

एक महा विवेकहीनता का अन्धविश्वास है, जड़ मूर्ति में प्राणों की प्रतिष्ठ 
करने व मानने का | यह बुद्धिहीन विश्वास छोटों व बड़ों सबमें फैला हुआ है। कोई 
पन्द्रह वर्ष पूर्व विसनगर (गुजरात) के वेदभक्त श्री छगनलाल जी चौकसी के साः 
मैं सिद्धपुर गया | सुना था कि वहाँ एक वृद्ध वेदज्ञाता शास्त्रीजी रहते हैं | उनके घा 
जाने पर ज्ञात हुआ, कि वे तो विदेश गये हुए हैं | वहाँ एक नये मन्दिर में भगवान्‌ कै 
मूर्ति की स्थापना होगी। सो प्राणप्रतिष्ठा-अनुष्ठान करवाने गये हैं। | 

हजारों लाखों मन्दिरो में जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, उनकी स्थापना है 
समय प्राणप्रतिष्ठा-कार्यक्रम तो अवश्य ही किया गया होगा, किन्तु किसी भी मूर्ति 
प्राणवत्ता के लक्षण नहीं दिखते । मनुष्य से लेकर हाथी, शेर, गाय, गधा, बिल्ली, चू, 
तोता, मच्छर और सांप, कछुआ, मछली आदि जो भी प्राणवान्‌ हैं, प्राणी हैं, उतरे. 
शरीरों में क्रियाएँ (= हरकत) स्पष्ट दिखाई देती हैं।वे मुख से खाते हैं, पांवों से चलो 
हैं, मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं आदि ।वे सोते भी हैं, जागते भी हैं। किन्तु ई 
तथाकथित प्राणप्रतिष्ठा की गई मूर्तियों में आज तक किसी प्रकार की क्रिया दृष्टिगोरच 
नहीं हुई है | कहने को मन्दिरों में देवमूर्तियों को भोग लगाया जाता है, शयनजागर् 
आदि कराया जाता है। पर वह मात्र बाह्य दिखावा है। मूर्ति के सामने भोग के लि 
रखे गये लड्डू आदि अथवा दूध आदि में से एक कण अथवा एक बिन्दुभी कमत 
होता है, न मूर्ति का मुख आदि उस समय खुलता है । न मूर्ति सोती है और न ही जागी 
है र यदि खड़ी स्थापित की जाती है तो खड़ी की खड़ी ही रहती है। यदि बैठे रूप” 
स्थापित की जाती है, तो अन्त तक वैसी की वैसी ही रहती है।एक इंच भर भी 
'उधर सरकती नहीं है। | 

प्राणप्रतिष्ठा” में कहते हैं कि हम पण्डित लोग अमुक अमुक मन्त्र बोलव 
मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं। सो विचारने की बात है, कि प्राण का एक 
है वायुविशेष जिसके कि शरीर के अन्दर पांच विशेष भेद हैं- प्राण, अपान, व्य 


७० (क) 
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उदान और समान। सो इनकी स्थापना अर्थात्‌ इनको प्रविष्ट कराना वहीं सम्भव है, 


। जहाँ इनके लिये फेफड़े और नस नाड़ियाँ धमनियाँ आदि बनी हुई हैं ।पर इन देवमूर्तियों 


' के अन्दर तो ये सब नहीं है। यदि कदाचित्‌ कोई शिल्पी किसी प्रकार गलनली, 


आमाशय, धमनियाँ आदि से युक्त कोई धातु आदि की मूर्ति बना भी ले, तो भी उनमें 


स्थूल वायु (= प्राण) भी केवल अमुक मन्त्रों के उच्चारण से प्रविष्ट नहीं कराई जा 


सकती। उदाहरणार्थ साइकिल आदि के पहिये की ट्यूब में और फुटबॉल आदि के 


। ब्लेडर में मन्त्रोच्चारण से हवा का भरना सम्भव नहीं है, अपितु पम्प आदि से ही सम्भव 


है। प्रयत्नपूर्वक छिद्र एवं धमनी आदि से युक्त बनाई गई मूर्ति में भी पम्प अथवा यन्त्र 
से प्राण (= प्राणवायु) भरने पर भी उनमें चेतनता नहीं आ सकती। 

क्योंकि चेतनता आती है प्राण = प्राणस्थित आत्मा के प्रविष्ट होने पर । प्राण 
का दूसरा अर्थ प्राण आदि में संस्थित आत्मा है | जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर सत्रह 
तत्त्वों वाला है- मन, बुद्धि, पांच तन्मात्राएँ, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और पांच प्राण | इनमें 
से प्राणों की विशेष महत्ता के कारण ही आत्मा प्राण-प्रधान कह दिया जाता है। 
इसलिये जब कोई मर जाता है- जब किसी का आत्मा शरीर से निकल जाता है, 
तो मोटी भाषा में कह देते हैं- उसके प्राण निकल गये, उसके प्राण-पखेरु उड़ 
गये। वास्तव में जीवात्मा अपने सूक्ष्मशरीर में लिपटा हुआ ही किसी शरीर से 
निकलता है और सूक्ष्मशरीर से युक्त ही किसी अन्य नये स्थूल शरीर में प्रवेश करता 
है ।मोक्षावस्था और जगत्‌ की प्रलयावस्था को छोड़कर आत्मा को सदा अपने सूक्ष्म 
शरीर के अन्दर ही रहना होता है। 

और इस सूक्ष्म शरीर-संस्थित आत्मा को किसी स्थूल शरीर में प्रविष्ट कराने 
का कार्य एकमात्र परमेश्वर के ही बस का है | वह स्थूल शरीर भी नर का शरीरांश 
(= शुक्र) अथवा नरमादा के शरीरांशों (= शुक्र+शोणित) वाला होना चाहिये (आदिम 
ऐश्वरी सृष्टि को छोड़कर)। नरशरीरांश अथवा नरनारीशरीरांश रूप स्थूल शरीर को 
छोड़ कर अन्य अथवा पत्थर आदि के बने शरीर (= शरीर जैसे लगने वाली मूर्ति) 
में तो परमेश्वर भी प्राण = प्राणस्थित आत्मा =सूक्ष्मशरीर युक्त को प्रविष्ट नहीं कराता 
है = प्राणप्रतिष्ठा नहीं कराता है, तो एक मनुष्य के द्वारा एक ऐसी प्राण-प्रतिष्ठा कराने 
की बात मात्र कपोलकल्पना ही है। | 

यदि किन्हीं का आग्रह हो कि हम तो पत्थर आदि की मूर्ति में भी मन्त्रं द्वारा 


प्राणप्रतिष्ठा (= चेतनता) कर देते हैं, तो वे अपने प्रियजनों को मरने क्यों देते हैं? इम 
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प्राण निकलते ही मन्त्रोच्चारण आरम्भ करके वापिस प्राणप्रतिष्ठा कर दें।सन्‌ १९६८ 
के सम्भवतः अगस्त मास में ब्यावर के गीता-मन्दिर में चातुर्मास कर रहे, एक 
शङ्कराचार्य जी को, बैंक के नोहरे के सभास्थल से इन पक्तियों के लेखक ने सार्वजनिक ' 
रूप से प्रश्‍न पुछवाया था कि, “भगवन्‌! यदि जड़ देवमूर्तियों में मन्त्रों द्वारा प्राणप्रतिष्ठा : 
सम्भव है, तो लगभग डेढ वर्ष पूर्व आपने गोरक्षार्थ आमरण आरम्भ किये गये अनशन 
को बीच में ही त्याग क्यों दिया?। यदि आपके प्राणपखेरू उड़ ही जाते, तो गोहत्या 
तो बन्द हो जाती और उधर भारत भर के प्रसिद्ध प्राणप्रतिष्ठापक पण्डित लोग मन्त्रं 
द्वारा पुनः आपके निर्जीव शरीर में प्राणप्रतिष्ठा करके आपको सजीव कर देते! इससे | 
स्पष्ट है कि तथाकथित प्राणप्रतिष्ठा वाली बात मात्र कल्पना है और इसीलिये श्रीमान्‌ | 
को अनशन त्यागना पड़ा”। मेरे इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं आया। 

यदि जड़मूर्ति में प्राणप्रतिष्ठा (= चेतनता लाने) की बात सत्य हो, तो संसार 
में एक महान्‌ अभाव की पूर्ति हो जावे। लाखों लोग सन्तान-विहीनता का दुःख भोग | 
रहे हैं स्वसन्तान का मुख देखने को तरसते रहते हैं वे जयपुर आदि के शिल्पि | 
द्वारा सुन्दर संगमरमर के छोटे छोटे शिशु बनवालें, धनिक लोग चांदी के और धनकुबेर | 
सोने के बनवा लें और पण्डितों को सहस्रों की नहीं लाखों की दक्षिणा देकर उन 
शिशुमूर्तियो में प्राणप्रतिष्ठा करवा लें बस हो गया काम | उनके आंगन में शिशुक्रीड 
आरम्भ हो जायेगी। बिना गर्धघारण और प्रसवपीड़ा के उनकी पत्नी की गोद भर | 
जायेगी। पर क्या कभी यह सम्भव है? | 

यदि कोई कहे कि “मूर्ति में प्राणप्रतिष्ठा सामान्य आत्मा की नहीं की जाती. 
अपितु देवों की आत्मा की अर्थात्‌ श्रीराम की, श्रीकृष्ण की अथवा शिव आदि देवों की 
प्राणप्रतिष्ठा होती है“। तो ये महान्‌ आत्मा तो स्वकर्त्तव्य करके मोक्षावस्था को प्रात 
हो गये, जिनकी कि वर्तमानता का ज्ञान प्राणप्रतिष्ठापकों को भी नहीं है | और “हठपूर्वक 
हम तो उन्हे मूर्ति में प्रतिष्ठित कर ही देते हैं। अपने मन्त्रों की शक्ति से “ऐसा कोई, 
कहे तो सैंकड़ों वषँ से और कहीं कहीं हजार वर्षों से मन्दिरं में श्री राम और श्रीकृ 
की तथाकथित प्राणप्रतिष्ठा वाली मूर्तिया है इन हजार वर्षों में लाखों म्लेच्छो ने गोहत्या । 
निरपराध जनहत्या, लाखों सती सावित्री सीताओं के सतीत्वहरण का जघन्य कार्य किं | 
है, पर एक भी मूर्तिमान्‌ श्रीराम ने अथवा मूर्तिमान्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अपने अमीर्ष | 
बाणो से अथवा सुदर्शन चक्र से एक भी पापी का नाश नहीं किया। :| 


5 र) | 
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इस विवेचना से स्पष्ट है, कि जड़ मूतियाँ में प्राणप्रतिष्ठा वाली बात निरा 
पाखण्ड है और ऊहापोह बुद्धि वाले लोग इस प्रकार के भ्रमचाल में कभी नहीं फंसते 


| हैं। और प्राणप्रतिष्ठा असिद्ध होने से वे मूर्तियाँ चेतन नहीं अपितु मात्र जड़ वस्तु हैं। 
। अतःउनका पूजना, उनको भेंट चढ़ाना, उनके आगे हाथ जोड़ना, उनसे प्रार्थना करना 
। आदि सब सर्वथा व्यर्थ हैं। 


इसी प्रकार किसी की समाधि (= गाड़े गये शव या अस्थिशेषों पर बनाये 


। चबूतरे आदि) अथवा कब्रों, मजारों या मकबरों का पूजना अथवा इन पर कपड़े चढ़ाना, 


दिया जलाना, फूलों के हार पहनाना,फूल चढ़ाना, धूप, अगरबत्ती अथवा लोहबान 


' जलाना, मिठाई चढ़ाना और बांटना किसी मस्जिद विशेष को खुदा का घर मानना और 


' उधर ही मुंह करके इबादत करना, ताजिये रूपी बड़े-बड़े बुत बनाकर उनको पूजना 
। और पुजवाना इन पर नारियल, किशमिश, बादाम, छुहारे, बताशे,सूतके धागे, इत्र 


। आदि चढ़ाना; इन ताजियों पर अपने प्रार्थना पत्र बांधना, इनसे मनौती मानना पत्थर 


। विशेष को “पाप से मुक्ति हो जायेगी इस भावना से चूमना; आदि सब कार्य जड़ पूजा 
। है।तर्कबुद्धि से विहीन लोग ही ऐसे भ्रमगर्त में गिरकर स्वशक्ति-समय-धन का नाश 
| करते हें हर मु 


भूतप्रेत-अविवेक 
उह (सतर्क बुद्धि) न होने पर मनुष्य जिन पदार्थों की कोई सत्ता नहीं, 


। उनसे भी डरते रहते हैं | पशु-पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य अच्छे पदार्थ खाता है। 
| बहुत बढ़िया भवनों में रहता है | नानाविध साधनों से स्वयं को सुखी बनाने का 
। प्रयास करता है | अनेक प्रकार से ज्ञानार्जन करके ज्ञानी विज्ञानी बनता है और 
| शरीरबल और शस्त्रबल से सम्पन्न होकर शूरवीर कहलाता है। किन्तु 
| तथाकथित भूत-प्रेत आदि से भयभीत रहता है। जंगली पशु प्रायः अंधेरे में 
| विचरण करते हैं । गधा जैसा प्राणी बिना किसी भूतप्रेत के भय के अंधेरे में घास 


। चरता है और तो और उल्लू तो निकलता ही अंधेरे में है । बाहर गधे और उल्लू 


को अंधेरे में भूत का भय नहीं सताता। पर वाह रे अपने आप को ज्ञानी समझने 


वाले मनुष्य! तुझे अंधेरे में भूत का भय सताता है 
और यह भूत-प्रेत डाकिनी-शाकिगी आदि का कल्पित भय अनपढ़ और पढे 
लिखे, इस देश के और उस देश के, इस धर्म के और उस धर्म के, गौरे और ळे 
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सभी सनुष्यो में कम या अधिक रूप में व्याप्त है बस, जिनकी विवेकबुद्धि जागृत है, 
वही इस काल्पनिक भय से मुक्त हैं। | 
“भूत” शब्द का अर्थ है 'सत्तावाले पदार्थ” । ईश्वर, जीव और प्रकृति (= 
परमाणु) रूप ये नित्य सत्ता वाले पदार्थ “भूत' है | जिस पदार्थ को जितना बनना था, 
उतना जो बन चुका है; जिस पदार्थ को जितना बनाया जाना था, उतना जो बनाया, 
जा चुका है, निश्चित किये गये अपने रूप में आ चुका है, निर्माणाधीन (= ए 
Construction) नहीं है, वह भी 'भूत' कहलाता है? | अर्थात्‌ संसार के सब जड़-चेतन| 
पदार्थों का नाम “भूत” है। इसीलिये महर्षि मनु ने कहा था- “भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं” 
भूत अर्थात्‌ सब जड़ चेतन पदार्थों में से प्राणी (= चेतन पदार्थ रूप भूत) श्रेष्ठ हैं |जड़' 
पदार्थ रूप जो “भूत” हैं, वे चेतन प्राणी रूप भूत-पदार्थों से अति घटिया कोटि के हैं। 
इन जड़ पदार्थो के विषय में “भूत” शब्द का प्रचुर प्रयोग होता है | शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध इन पांच “तन्मात्राओं' को सूक्ष्म “भूत” कहते हैं और पञ्चीकरण-प्रक्रिय 
के द्वारा इनके स्थूल रूप आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी को पांच “महाभूतं | 
कहते हैं£। | 
तीन कालों में से एक काल का नाम भी “भूत” है। जिस काल में अब कार्य 
हो रहे हैं, वह “वर्त्तमानकाल', जिस काल में आगे कार्य होंगे, वह ' भविष्यत्‌ काल' और | 
जिस काल में पहले कार्य किये गये थे, वह “भूतकाल' कहलाता हौ. | 
उस बीते हुए काल में = भूतकाल में जो एक विशेष रूप में रहा था और 
पश्चात्‌ उस रूप में नहीं रहा, उसे “भूतपूर्व” (- पूर्व भूतः = पहले उस रूप में था) | 
कहते हैं | जैसे भूतपूर्व मेवाड़ राज्य, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व कश्मीर नरेश आदि. 


अस्तीति भूतानि। ‘अर्शआदिभ्य अच्‌' इति आकृतिगणीयो मत्वर्थीयोऽच्‌। भूतानि 7 
अस्तित्ववन्तः पदार्थाः। | 


प्र भू सत्तायाम्‌। “निष्ठा” इति भूतकालद्योतकः क्तः। ` | 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा: (मनु० १.९६) भूतानि प्राणिनो जीवाः (वैज" ४.४.१) | 
% इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषीत्येतानि' ऐतरेयोण अ" ३ | 
| 
। 


स्च 


“पञ्चेमानि भूतानि भवन्तीति ह स्माह बालिशिखायनिः पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतींषि । | 
शाखा" ब्रा० ७.२२ । 


1 खादौ जन्तौ च भूतं क्ली समातीतोचिते त्रिषु वैज ६.५.५९) 


ट (अबिनिचि ) 
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इस विवेचन से स्पष्ट हो गया, कि किसी भी सत्तावान्‌ पदार्थ को “भूत” कहते 


| इ प्राणीमात्र को “भूत' कहते हैं, बीते हुए कालको“ भूत” कहते हैं और बीते हुए काल 


में उस स्वरूप में रहे पदार्थ को भी “भूत” कहते हैं। 
समस्त चेतन प्राणी (= मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर आदि) रूप जो “भूत हैं, 


' उनसे मित्रताप्राप्ति की प्रार्थना वेद में की गई है- तदर्थ एक संकल्प लिया गया है- 
' “हे दुःखविदारक परमेश्वर ! मुझे दृढ़ बना। आपकी कृपा से मैं ऐसा सद्व्यवहारी और. 
' अन्यों का सहयोगी बनूं कि सब “भूत” (= समस्त चेतन प्राणी) मुझे मित्र की दृष्टि से 


देखें | मैं भी इतना सहनशील, दयालु, प्रेमालु बनूं कि सब भूतों (= प्राणियों) को मित्र 


| की दृष्टि से देखूँ। एवं च हम सब प्राणी (= हम सब भूत) एक दूसरे को मित्र की दृष्टि 
! से देखते रहें |” 


इस भूत-विवेचन में कहीँ भी भय की गुंजाइश नहीं है। भूतभय का आरम्भ 


! हुआ एक 'भूतयोनि” की कल्पना करने से। लोगों ने अपने अज्ञान से कल्पना कर ली, 


कि मरने के बाद कई मनुष्य या प्राणी “भूत” योनि में जाते हैं।वे अदृश्य शरीर धारण 


| करते हैं, उनके पग की एडी आगे की ओर होती है आदि आदि। पर यह कल्पना निरी | 
' गप है।विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थों (= वेदों) में कहीं भी तथाकथित भूतों का और उनसे 


' डरने आदि का उल्लेख नहीं है। चारों वेदों में १३१ बार “भूत शब्द का प्रयोग हुआ 
| है।पर"कहीं तथाकथित भूत प्रेत का जिक्र नहीं है। 


विवेकबुद्धि के अभाव में लोग, जिस रोग आधि-व्याधि का प्रत्यक्ष कारण न 


। दिख सके, बस उसे भूतबाधा समझ लेते हैं, जिस कार्य अथवा घटना का उस समय 


। कोई कारण समझ में न आवे, तो उसे भूत जैसी किसी अदृश्य शक्ति का कार्य मान 


। लेते हैं और भयाक्रान्त हो जाते हैं। 


| 
|| 


गुरुकुल के मेरे एक बाल सहपाठी सोमनाथ के बड़े भाई श्री सत्यदेव झुंझुनू 


। 'जिले में एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे।रास्ता कच्चा बालू भरा था [चलते चलते 
। उन्हेलगा कि मेरी गर्दन पर कोई रेती (= बालू) फॅक रहा है। वे रुक गये | पीछे देखा। 


कोई न मिला | फिर चलने लगे, तो फिर से गर्दन पर रेती का प्रहार। कई बार रुककर 
फेंकने वाले का पता लगाने का प्रयास किया | पर विफल अन्त में वही भूत का भय लगा। 


पक कल का कप जा री दृते दृंह मा। मित्रस्य मा चक्षुषा न | 
मित्रस्याहं चर्भुषा सर्वाणि भूतानि सर्मीक्ष त्स्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥। (यजुः ३६.१८) 


c र; 
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बस, घबराकर चपलें हाथ में लेकर भागे | गर्दन पर बालूप्रहार बन्द हो गया । जान) 
जान आई | थोड़ा सुस्ताकर चप्पल पहनकर फिर आगे बढे । फिर गर्दन पर रेती आ 
लगी । थोड़ी विवेकबुद्धि जागृत हुई। चप्पल उतार कर थोड़ा चले | कार्यकारण भाव 
विचार किया “चप्पल पहनकर चलता हुँ, तो रेती पड़ती है, बिना पहने चलता हुँ तो नह 
आती”।समझ गये | चप्पलें थोड़े बड़े साइज की थी । सो पीछे से बाहर निकली चणल्ल 
के कारण, रेती उछलती थी और सीधी गरदन पर पड़ती थी । बस, खूब हंसे अपने बहा 
पर, भूतभय पर और कालान्तर में हमें भी खूब हंसाया | | 

कभी-कभी वृक्ष आदि प्राकृतिक पदार्थों की हलचल अथवा मनुष्येतर प्राणि 
की अज्ञात चेष्टा के कारण भी लोग-किसी स्थानविशेष को भुतहा मान बैठते हैं। 

इन पंक्तियों का लेखक राजस्थान लोक सेवा आयोग की संस्तुति फ. 
राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में नियुक्त होकर १० 
जुलाई १९६४ को पुष्कर (अजमेर) पहुँचा | ५-७ दिन एक मित्र (श्री पद्मधर शास्त्री | 
के यहाँ निवास किया और स्थायी आवास के लिये एक साफ सुथरे हवादार मकान, 
की तलाश शुरु हुई | अन्त में छोटी बस्ती में विश्वकर्मा (जांगिड़) मन्दिर के उत्तर गे 
उससे लगी हुई एक हवेली में एक कमरा और रसोई लेने का निश्चय हुआ ।यह हवेली 
अजमेर (धानमंडी) के मालू परिवार की थी और खाली पड़ी थी। पुष्कर के ही एक, 
नापित भाई उसकी देखरेख करते थे। हवेली खूब खुली और हवादार थी। 

जब मैं उस हवेली में जाकर कमरे और रसोई का निश्चय कर रहा था, त 
मेरे साथ, पहले से पुष्कर में रह रहे, एक वरिष्ठ अध्यापक भी थे। जब वह स्था 
मुझे पसन्द आ गया और मैंने उस नापित भाई से, उस मकान में किराये पर रही | 
की 'हाँ“कर दी, तो वे वरिष्ठ शिक्षक मुझ से बोले- “वेदवागीश जी! आप यहाँ कमर 
तोले रहे हो, पर यह हवेली भुतहा है” |मैं - “क्या मतलब?” | वरिष्ठ शिक्षक-”इरं 
भूत रहता है | आप देख नहीं रहे, कि इसी कारण „इसमें न मालिक रहता है, न कोई | 
नौकर चाकर न कोई इसे किराये पर लेता है। इसीलिये इसमें बिजली और पाग | 
का कनेक्शन भी नहीं है” मैं-- “मिश्राजी! भूत कौन से कमरे में रहता है? मैनें तो र 
कमरा और वह रसोई ली है इनमें तो नहीं रहता?” | वरिष्ठ शिक्षक (हैरान होकर) | 
“भूत कोई कमरे में थोड़े ही रहता है” | मैं- “तो क्या वह इसकी छत पर रहता है?” 
वरिष्ठ शिक्षक (आश्‍चर्यचकित से होकर)- “क्या, आप भूत की बात नहीं समझते | 
हू (_ बुदिनिकि ) 
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मैं (थोड़ा मुस्कुराते हुए)- “अच्छा! वह भूत | अरे मैं तो जब से बचपन में गुरुकुल में 
पढ़ने गया, उसके बाद से उस भूत को ढूंढता फिरता हूँ। अब तक कहीं नहीं मिला 
था। गिलूंड (जिला चित्तौड़गढ़) की एक बावड़ी में उसका निवास बताया, तो 
सूचनानुसार जेठमास की भरी दुपहरी में, उसकी तलाश में उस बावड़ी में नहाया। 
लालसोट (जिला जयपुर) की घाटी पर एक पीपल में उसके ठिकाने का पता लगा 
तो मुँह अन्धेरे वहाँ तलाशा । पर वहाँ भी न मिला। अब यहाँ सहज ही मिल गया, तो 
बस, अब काम बन गया” | वरिष्ठ शिक्षक (चौकन्ने से होकर)- “आप भूत का क्या 
करेंगे?” ।मैं (हंसते हुए)-““भाई!बात यह है, कि अभी परिवार तो कई मास यहाँ आयेगा 
नहीं ।सभी कार्य मुझे ही करने पड़ेंगे । कपड़े धोना, बरतन मांझना और भोजन पकाना 
आदि कार्यों में बडा समय जाता है, सो बस इस भूत से ये सब कार्य कराऊंगा । कहते 
हैं, भूत कभी थकता नहीं है।सो खाली समय में वह ऋग्वेद का पाठ करे, इसके लिये 
रहल पर क्रग्वेदसंहिता रख दूंगा और इस भूत को निर्देश कर दूंगा, कि इतने उच्च 
स्वर से मन्त्रोच्चारण करे, कि बडी बस्ती तक सुनाई देवे | देखिये बारह रुपये में एक 
आवास भी मिल रहा है और एक अथक सेवक भी! इससे अच्छी क्या बात होगी!” | 

मेरे कथन को सुनकर उन शिक्षक बन्थु ने अपने माथे पर हाथ पीटा और 
वे वहाँ से चले गये । मैंने पेशगी दे दी और उस आवास पर अपना कब्जा करके उस 
हवेली के नीचेवाले विशाल द्वार की कुंजी भी ले ली। पुष्कर नगर मेंऔर विद्यालय 
में शीघ्र यह बात फैल गई, कि ये नये जो संस्कृत-वरिष्ठ-शिक्षक आये हैं, वे दिमाग 
से क्रेक हैं, कि इन्होंने जानबूझकर भुतहा हवेली में आवास करने का निश्चय किया 
है। दूसरे दिन विद्यालय पहुँचा, तो अनेक नेत्र विस्फारित होकर मुझे देख रहे थे। कुछ 
ने “आप उसमें मत रहना | अमुक व्यक्ति वहाँ रहा था, उसका पग टूट गया। अमुक 
रहा था, वह रोगी हो गया“ आदि कहकर मुझे सचेत किया । प्रभु कृपा से बचपन से 
प्राप्त आर्यसत्सज्ञ के कारण मुझमें तो भूत का कोई बहम था नहीं। उस मकान की 
सफाई-धुलाई करवाके प्रतिदिनवत्‌ हवन-सन्ध्या का दैनिक कार्य वहाँ भी आरम्भ 
कर दिया | लोगों ने यह मानकर सन्तोष कर लिया, कि इन्होंने मन्त्रों से भूत भगा दिया। 
कोई होता तो भागता वस्तुतः वहाँ कोई न भूत था न पलीत। लोगों को बहम खाता 
था।उस हवेली से सटे हुए (उत्तरपश्चिम) नोहरे में एक बड़ा खारिये (बिलायती नीम) 


का बड़ा पेड़ था । जिसकी कुछ शाखाएँ उस हवेली में भी पसरी हुईं थी। तेज हवा चलने 
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पर उन शाखाओं की “साँय, साँय” ध्वनि अवश्य आती थी। रात्रि के सन्नाटे में लोग 
इस आवाज से डर जाते होंगे।या फिर पुष्कर में बहुतायत से विचरने वाले लाल मुँह 
के बन्दरो की वहाँ दिन में यदा कदा धमा चौकड़ी लगती थी ।इनके सिवाय वहाँ किसी | 
तथाकथित भूतप्रेत का वास नहीं था। उसकी कहीं कोई सत्ता होती, तो वह वहाँ भै: 
होता! | 

कभी कभी विरोधी लोग भी शत्रुतावश अथवा ईर्ष्यावश किसी मकान को भूत | 
का डेरा प्रचारित कर देते है और अज्ञानी लोग उस बहम से भयभीत हो जाते हैं। 

उत्तरप्रदेश के एक कस्बे में एक मालदार लालाजी के दो पुत्रों में बंटवारा | 
हो गया | बड़े भाई ने मकान दुकान आदि अपने पास रखा और छोटे भाई को उनके 
मूल्य के बराबर के रुपये गिन दिये । छोटे भाई ने थोड़ी दूरी पर अलग से एक बड़ा | 
मकान बनवाया | उसमें ऊपर नीचे बीस कमरे थे। बीच में सुन्दर दालान आदि भी। | 
बड़े भाई के परिवार के कुछ सदस्यों को इससे डाह हो गया | उन्होंने उस मकान 
में भूत का भय प्रसिद्ध करने के लिये, चुपचाप कभी हड़ियाँ, कभी गंदगी, कभी लाल 
कपड़े में मरे हुए पशु की टांग आदि लिपटवाकर फिंकवाना शुरु कर दिया और | 
चतुराई से यहं अफवाह फैला दी, कि इस नये मकान पर तो किसी भूत ने कब्जा | 
कर लिया है। | 

अब उस नये मकान में छोटे भाई का परिवार रहने को कैसे जावे? इतना | 
पैसा भी लग गया और मकान खाली पड़ा है। कोई उसमें किराये पर भी रहने को | 
तैयार नहीं बिना किराये के मुफ्त में भी नहीं मकानमालिक ने प्रयत्न किया, कि कोई 
उस मकान में रहने लगे, तो उल्टा मैं उसे कुछ रुपये और दे दूंगा। पर सब व्यर्थ! 
अन्धविशवासों में आकण्ठ डूबे हुए लोगों में भूत का भय जो घुसा हुआ था! | 

शीत ऋतु आरम्भ हुई। लुधियाना से दो पुरुष रोशनलाल और रामलुभाया | 
कम्बल लोही आदि ऊनी माल लेकर उस कस्बे में बेचने आये । दोनों मकान की तला | 
में थे। लोगों से पता लगा, कि'मकान तो एक बीस कमरे वाला बिल्कुल नया खाली | 
पड़ा है और उसमें रहने का कोई किराया भी नहीं है, बल्कि मकानमालिक ऊपर से | 
कुछ देगा ही” | दोनों बड़े खुश हुए, कि क्या चंगी गल है, कैसा सोहणा कस्बा है, जहे | 
मकान भी रहने को मिलदा है और ऊपर से रहने दा पैसा भी मिलदा है, वाह! वाह! | 
मौज हो गई'“। लोगों ने बताया कि “पर उस मकान में भूतो का डेरा है”। वे दोनी | 
a 
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पंजाबी कुछ विवेकबुद्धि वाले थे। कई बार सामाजिक सत्सङ्ग में उन्हें प्रवचन सुनने 


' का अवसर मिला था।सो बोले - “वो फिक्र न हीं जी! भुत ते साडे दोस्त होंदे हैं””। 


बस मकानमालिक से चाबी लेकर उस मकान में अपना माल रख दिया | दिन में फेरी 
लगाकर माल बेचते और रात्रि में वहीं पकाते खाते और विश्राम करते। 

एक दिन रात्रि में दो काले तथाकथित भूत किसी प्रकार से उस मकान घुस 
आये और हू हू करने लगे । दोनों पंजाबियों ने उनसे पूछा कि “भाई! तुम हो कौण?””। 


! वे काले चेहरे बोले- “हम भूत हैं, तुम्हें खाने आये हैं” | दोनों पंचाबी- “अरे! हम तुम्हें 


हलुआ, खीर, पुड़ी खिलायेंगे”। वे मान गये दो तीन दिन उन्हें माल खिलाते रहे। वे 


! चेहरे माल खाकर वहाँ से चले जाते | एक रात्रि में उनसे रोशनलाल ने पूछा- “भूतो! 


तुम दिन में कहाँ चले जाते हो”! वे काले लोग- “हम दिन में भगवान्‌ के पास जाते 
हैं”। यह सुनकर रामलुभाया बोला- “भूतो! हमारी एक समस्या है । हम दोनों जिगरी 
दोस्त हैं | हम सदा संग रहते हैं। हम साथ ही जीना-मरना चाहते हैं। पर कठिनाई 
यह है, कि यह रोशनलाल मुझसे तीन साल बड़ा है और मैं इससे तीन साल छोटा। 
तुम भगवान्‌ से हमारी समस्या कहना और सिफारिश करना, कि या तो इसकी तीन 
वर्ष आयु कम कर दी जाय अथवा मेरी तीन वर्ष बढ़ा दी जाय। जिससे हम मरें भी 
साथ-साथ” । काले लबादों ने हाँ” कर दी। 

अगली रात्रि में जब वे आये, तो रामलुभाया ने भगवान्‌ से सिफारिश के 
विषय में उनसे पूछा । वे तथाकथित भूत बात बनाकर बोले- “भाई! भगवान्‌ ने कहा 
कि आयु कम-अधिक करना हमारे बस की बात नहीं है | हम तो कर्मा के अनुसार 
आयु देते हैं [सो रोशनलाल की आयु उसके कर्मानुसार रहेगी और रामलुभाया की 
आयु उसके अपने कर्मानुसार होगी। एक दूसरे के कारण किसी की आयु में हम 
घटत बढ़त नहीं कर सकते । हाँ, अब उनके अच्छे बुरे कर्मा के अनुसार, आयु में 
घट-बढ़ हो सकती है। आयु का घटना-बढ़ना, जीना-मरना कर्मों पर आधारित 
है, भगवान की इच्छा पर नहीं ”। 

बस, इतना सुनना था, कि रोशनलाल और रामलुभाया ने हाथों में जूते ले 
लिये और लगे उन भूतों के सिर पर मारने | वे चिल्लाये- हमे तुम्हें खा जायेंगे, अभी 
मार देंगे” | रोशन» और राम* बोले- “जब भगवान्‌ भी हमें कर्मफल के विपरीत मार 


नहीं सकता, तो तुम्हारी क्या बिसात है, कि तुम हमें मार सको”। यह कहकर उन 
७९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


lS ष 38 ०१ 

> a se, 

ह a र) १.) अं || ized by Arya Samaj Fo पबु ज्के०गुण ai and eGangotri 
Es 48 by itized by Ary | प्युद्धिप्के? गुण 


Co से पिल पड़े। मार पड़ी तो भेद खुल गया | काले लबादे फट गये और. 
दै भारती मुहन्धर लगे नकाब गिर पड़े। वास्तव में वे उसी कस्बे के दो बदमाश थे। लोगों से. 
पैसे लेकर ऐसे डराने के स्वांग रचते थे। बस तब से उस मकान में से भूतों के डो. 
की बात समाप्त हो गई और शीतऋतु बीतने पर मकानमालिक आकर उस मकानमें 
आनन्द से रहने लगा। | 
कभी कभी घर-परिवार का ही कोई सदस्य अपनी बात मनवाने के लिये 
चुपचाप ऐसी चेष्टा कर देता है, कि उस अज्ञात चेष्टा के करने वाले का तत्काल 
पता न लगने पर लोग उसे किसी भूत पलीत का कार्य समझ बैठते हैं। असली 
करतूती तो घर में होता है और उसकी तलाश आसपास पड़ौस में करने पर भी 
उसके न मिलने पर, भूत की चेष्टा समझकर परिवार वाले उचित अनुचितं अनेक | 
उपाय करने लगते हैं | | 
लगभग १९६५ ई*सन्‌ की घटना है । अजमेर से १३ मील की दूरी पर 'कड़ेल' 
नामक ग्राम में एक आर्य स्वर्णकार का परिवार रहता था। चारों पुत्र अपने सत्कमाँ से | 
अपने पिताश्री के यश में वृद्धि कर रहे थे। उनके एक भाई राजकीय सेवा में होने से अजमेर | 
रहने लग गये थे।शेष तीनों भाई एक ही मकान में साथ साथ रहते थे। एक दिन अचानक | 
आंगन में कंकड़-पत्थर आकर गिरे।' कहाँ से आकर ये पत्थर गिरे? इसका पता | 
लग सका | प्रायः रात्रि में और कभी कभी दिन में भी यह घटना होने लगी। | 
यह परिवार सत्सङ्गी और विवेकबुद्धि वाला था | बहुत चौकसी रखी। पर, | 
पत्थर कहाँ से आते हैं, इसका पता नहीं लग सका | मैं उन दिनों पुष्कर में ही था। | 
पुष्कर से कड़ैल ७ माइल है।मुझे भी इस घटना का समाचार मिला | उनके छोटे भाई | 
से मैनें कहा- “हो न हो, पत्थर फेंकने वाला कोई आपके घर का ही सदस्य है! | 
घर का कौन व्यक्ति हो सकता है? एक एक करके सबके विषय में विचार करके देख | 
लिया। किसी पर सन्देह की सुई नहीं रुकती थी। घर के कुछ ढुलमुल विचार वाले | 
सदस्यों ने इसे तथाकथित भूतबाधा समझकर पौराणिका से पाठपूजा भी चुपचाप करवा | 
ली।पर कंकड़ पत्थर वर्षा बन्द न हुई | कुछ मास बाद रहस्य खुल गया | उस परिवार 
4 एक छ लि वर्ष के भतीजे का ही यह कार्य था।वह कहीं अन्यत्र पढ़ना चाहता | 
घर वाले उसे बाहर भेजने यह ¦ 
॒ लम्बा नाटक रचा था | FT rrr | 
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कभी कभी प्राकृतिक परिस्थितियों 'भौगोलिक असंतुलनों' भौतिक कारणों 


` और विद्युत्‌ आदि के प्रभाव के कारण भी कुछ ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं, जिन्हे 
' साधारणतया लोग किसी भूत-प्रेत आदि की करतूत समझ बैठते हैं। उदाहरणार्थ 


अन्धमहासागर में उत्तरी अमेरिका के दक्षिणपूर्व में मुख्य भूमि से सटा हुआ फ्लोरिडा 


। प्रायद्वीप है। इसके कुछ दूरी पर स्थित बहामा द्वीप समूह और बरमूडा द्वीप हैं। इन 


तीनों (फ्लोरिडा + प्यूर्टोरिको + बरमूडा) का एक त्रिभुज बनता है, जो 'बरमूडा 


| त्रिकोण” के नाम से कुख्यात है। इस त्रिभुज के अन्तर्गत जाने पर कोई भी जहाज 


या अन्य यान गायब हो जाता है। 

पिछले दो सौ वर्षा में अब तक पचास से अधिक जलयान और बीस से अधिक 
वायुयान उस त्रिकोण-क्षेत्र में गायब हो चुके हैं।यह क्षेत्र २५ डिग्री से ४० डिग्री उत्तरी 
अक्षांश और ५५ डिग्री से७५ डिग्री परिचमी देशान्तर रेखाओं के बीच में फैला हुआ 


। है।इस रहस्यमय क्षेत्र का क्षेत्रफल १५ हजार वर्गमील है। 


कहा जाता है कि समुद्र के इस भाग मैं जैसे ही कोई जहाज पहुँचता है, वैसे 


। ही उससे आने वाले रेडियो संकेत टूट जाते हैं और उससे सम्पर्क समाप्त हो जाता 
। है।सन्‌ १९६० में अमरीका की परमाणु शक्ति से चलने वाली 'स्कॉरपियन' नाम की 
। पनडुब्बी इस क्षेत्र से एकाएक गायब हो गई इससे पूर्व दिसम्बर १९४५ में पांच 
| बमवर्षक वायुयान उडते हुए इसमें डूब गये थे। उन्हें बचाने के प्रयत्न में जाने वाला 
। जहाज भी इस क्षेत्र में खिंचकर समुद्र में विलीन हो गया। अब तक इस त्रिभुज क्षेत्र 


| 


। में एक हजार से अधिक जानें जा चुकी हैं। 


साधारणतया लोग इसे भूतबाधा वाला क्षेत्र समझते हैं और अतएव वे 


| इसे ल्या शरा (= भूतराक्षस का त्रिकोण) कहते हैं। किन्तु सत्यान्वेषी 
| वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में वायु की विशाल तूफानी धाराएँ बहती 


है, जो किसी भी यान को समुद्र में धकेल देती हैं । तथा वहां विशाल महाचुंबकीय 
क्षेत्र है, जो रेडियो संकेतों को काट देता है । अथवा पराविद्युत्‌ घाराएँ हर वस्तु 
को अपनी ओर खीचं लेती हैं ।' 
इसी प्रकार अमेरिका के बेल हाउस (४०००४०) की भी घटना है वहाँ किन्ही 
कमरों में जाने पर मनुष्य के मन में ऊटपटांग विचार आने लगते थे और विचित्र 
* सोत सम लुआनः बलर किक मार्कर २६१२१९९८ स्रोत - साम जुआन' बालरंग, दैनिक भास्कर' २६.१२.१९९८ | र 
उक) 
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प्रकार के दृश्यों की कल्पना में वह खो जाता था | सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर पत | 
लगा, कि बिजली की फिटिंग की गड़बड़ी के कारण उन कमरों में बिजली का क्त 
प्रवाह होता रहता था। | 
कई बार सन्निपात आदि ज्वर तथा उन्माद (१५६19) की स्थिति में मस्ति, 
में विकार उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य की चेतना-प्रतीति क्षीण हो जाती है। उस आई 
चेतनावस्था में मनुष्य अनापशनाप बोलने लगता है | अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति ऊर 
स्थिति में अपने स्तर से ऊँची बातें करने लगता है । सामान्य या निम्न कोटि के संस्कारं 
वाला मनुष्य निम्न स्तर की अथवा सुनी सुनाई व्यर्थ की बातें करने लगता है। । 
सन्‌ १९५९ के लगभग की बात है | चित्तौड़गढ़ गुरुकुल में अवकाश के दि 
थे। बड़े ब्रह्मचारी बाहर यात्रा पर गये हुए थे। लगभग २०-२५ छोटे छात्र पीछे र 
गये । नित्य के नियमानुसार सायंकाल ५ बजे शौचार्थ पंक्ति बांधकर मेरे निरीक्षणे 
समीपस्थ जंगली पड़त भूमि में गये।एक वृक्ष के नीचे मैं उनके वापिस लौटने की प्रती 
में बैठा था | दो छात्र निम्बाहेडा की ओर की रेललाइन की तरफ से हांफते हुए आ 
और बोले- ““उपाध्यायजी! रेललाइन के उस ओर दो तीन आदमी लाठियों से एक. 
स्त्री को पीट रहे हैं” | “अच्छा! तुम तो गुरुकुल में जाओ और वहाँ जो कोई भी बई 
व्यक्ति हो, उसे इधर भेज देना””।यह कहकर मैं उस ओर चल दिया ।ऊँचे रेल लाई 
के मार्ग पर चढ़कर देखा, कि रेलमार्ग से कुछ दूरी पर एक खेत के किनारे एक २१ 
२४ वर्ष की ग्रामीण युवति भूमि पर उलटी लेटी हुई पांव भूमि पर पटक रही है औं 
सिर उठाते हुए कुछ बड़बड़ा रही है। उससे लगभग १० गज की दूरी पर दो तौ 
आदमी हाथ में लाठी लिये खड़े हुए उस स्त्री की ओर देख रहे हैं। | 
ैनें चिल्लाकर पूछा- “इसको किसने मारा है?” उन लोगों ने हाथ से इश 
किया, कि इसे किसी ने मारा नहीं है।वे हाथ के सङ्केत से मुझे अपने पास बुलाने लो 
मैं निहत्थे, उनकी ओर जाने न जाने का विचार कर ही रहा था , कि (छात्रों की सूर 
पर) उसी समय गुरुकुल के वैद्यराज श्री सत्यकाम जी मुमुक्षु" वहाँ आ गये। हम दोर | 
आगे बढे उन लोगों के समीप जाने पर, उन्होंने बताया कि इस स्त्री को किसी ने गा 
नहीं है | यह हमारे परिवार की ही बहू है | प्रतिदिन लगभग इसी समय इसमें डर" 
` (= भूतनी) आ जाती है और बड़ा उत्पात मचाती है अनेक उपाय कर लिये गंडे ता | 
बंधवा लिये किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ।. | 


८२ (i) 
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हमने देखा कि वह महिला उस समय भी “मैं इसे नहीं छोडुँगा | मैं इसे खा 
जाऊँगी”। आदि बड़बड़ा रही थी ।वैद्यजी ने उन लोगों से एक लोटे में शुद्ध जल लाने 
को कहा | वे विश्वासु होकर तुरन्त जल ले आये ।वैद्यजी ने जल आने पर मुझे उच्च 
स्वर से गायत्री मन्त्र का निरन्तर उच्चारण करने को कहा और स्वयं ने हाथ में जल 
लेकर उस महिला के मुख पर छपाक छपाक जल डालना आरम्भ किया। तीन चार 
बार जल के जोरदार छींटे पड़ते ही उस स्त्री का धुनता हुआ सिर शान्त हो गया। 
उसकी आंखे सामान्य हो गईं | उसने अपने वस्त्रों को ठीक किया | वैद्यजी ने उसके 
जूड़े (- केशपाश) को पकड़ कर झिंझोड़ा और फिर छींटे मारकर आगे से ऐसा नाटक 
न करने को खबरदार किया। उस स्त्री के वे घर वाले बड़े प्रसन्‍न हुए और वैद्यजी 
के प्रति कृतज्ञता के भाव दर्शाने लगे। वैद्यजी ने उनसे गुरुकुल में आकर औषध ले 
जाने को कहा और हम गुरुकुल की ओर जल दिये। 

मार्ग में वैद्यजी ने बताया, कि लोगों को रोगों के विषय में सही जानकारी नहीं 
है। इसलिये डाकन-भूत-प्रेत समझकर अपना और रोगी का जीवन बेकार करते हैं 
और संडे मुसंडो के शिकार बनते हैं।इस महिला को उन्माद (१५5४५३) का दौरा था | 
उसी के कारण इसके मस्तिष्क में भारी गर्मी छा गई | तब विक्षिप्तावस्था में वह स्यानों 
भोपों की सुनी सुनाई बातें दुहराने लगी । चेहरे पर बारबार शीतल जल डालने से और 
भिर को झटकने से वह दौरा बन्द हो गया और पूर्ण चेतना लौट आई मैने पूछा “फिर 
आपने मुझसे गायत्री मन्त्र का उच्चारण क्यों करवाया था?"। वैद्यजी- “वह तो 
मनोविज्ञान की बात है ।इन सामान्य लोगों को “यह केवल जलप्रयोग से ठीक हो गई!” 
इस बात पर विश्वास ही नहीं होता | इसलिये मन्त्रोच्चारण करवाया गया । 

इस प्रकार के मस्तिष्क के रोगों के सही उपचार का ज्ञान न होने पर, लोग 
किसी स्याने आदि के चक्कर में फंस जाते हैं ये स्याने आदि स्वार्थवश उनमें भूत 
प्रेत आदि का बहम डालकर उन्हें अधिक भयभीत कर देते हैं और उनसे धन आदि 
लूटते रहते है। ह 

बड़ौदा (गुजरात) निवासी श्री मुंशीराम शर्मा (जो मूलतः गुड़गांव-हरियाणा 
के निवासी हैं) का एक फौजी ऑफिसर मित्र एक बार दो मास की छुट्टी पर हरियाणा 
के अपने गाँव आया। उस गाँव में एक मियाँ भूत-प्रेत उतारने का धन्धा करता था 


और लोगों को गंडे, ताबीज बांधता, झाड़ फूंक करता और उनसे खूब पैसा, क 
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कपड़ा आदि वसूलता था | हिस्टीरिया (= उन्माद) रोग से ग्रस्त महिलाओं-युवतिय | 
से, भूत-चुड़ेल-डाकण उतारने के बहाने एकान्त में कुचेष्टा भी करता था। पर | 
अन्धविश्वासी गाँव वाले मजबूर थे | | 

एक दिन उस फौजी अफसर ने उस मियाँ से कहा कि “मियाँ! भूत-वूत | 
कुछ नहीं होता, तुम बेकार लोगों को ठगते हो” | मियाँ- “अरे! भूत होता है, हम | 
तुम्हें दिखा सकते हैं, पर उसने तुम्हें मार दिया, तो हमारा जिम्मा नहीं है” |फौजी- | 
“ठीक है, जो होगा सो देखा जायेगा, पर हम देखें भूत कैसा होता है” मियाँ- 
“अच्छा, तुम आने वाली अमावस की रात्रि में अमुक खेत में आ जाना | तुम्हें भूत | 
दिखेगा”। फौजी अमावस की रात्रि में दस बजे अपने एक मित्र के साथ, बताये | 
गये खेत पर पहुँच गया | किसी अनहोनी से निपटने के लिये पेंट की जेब में पिस्तोल 
रख ली थी। फसलें कटे हुए एक मास बीत चुका था। खेत खाली पड़े थे। रात्रि . 
में सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था वहाँ । थोड़ी देर में दो खेत की दूरी पर अगरबत्तियां 
की सी चमक दिखाई दी। साथ ही मियाँ की कुछ अस्पष्ट सी गुनगुनाने की आवाज 
भी आई। एक मिनट बाद “सावधान! होश्यार !! अब भी तुम यहाँ से भाग जाओ। | 
नहीं तो, अभी भूत प्रकट होगा और तुम्हें खत्म कर देगा” यह आवाज आई। यह | 
मियाँ की चेतावनी थी। फौजी और उसका साथी कुछ भयभीत तो हुए, पर डटे रहे। 
इतने में क्या देखते हैं, कि थोड़ी सी दूर पर खेत के एक किनारे लगी हुई छोटी | 
सी कांटों की बाड़ के पीछे से कोई सफेद सी चीज ऊपर की ओर उठ रही है और | 
वह उठते उठते दस बारह फुट ऊँची हो गई। | 

फौजी से न रहा गया।पिस्तौल निकाल कर उस सफेद वस्तु पर गोली दाग | 
दी। गोली के घड़ाके के साथ ही एक आवाज आई- “हाय! मर गया हाय! मियाँ ने | 
मरवा दिया“ [इस आवाज के साथ ही वह सफेद चीज भी दिखनी बन्द हो गई । फौजी | 
समझ गया, कि यह सब नाटक किसी मनुष्य के द्वारा ही किया गया है। अपने मित्र 
के साथ संभलता हुआ आगे बढ़ा देखता क्या है, कि बाड़ के पीछे एक लम्बी सी सफेद | 
चीज पड़ी है और एक आदमी पड़ा हुआ छटपटा रहा है। फौजी ने डाँटकर पूछा” | 
“तू कोन है? कैसे आया यहाँ? क्या कर रहा था?” वह आदमी- “साहब! मैं गव | 
का ही सूरज कुम्हार हूँ। यह मियाँ मुझे हर बार पांच रुपये देता है और दो दसफुटे 
g के बीच में तीन डंडे लगाकर उस पर एक कपड़े का सफेद खोल चढ़कर | 
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भूत का पुतला दिखाता हूँ। हाय! मैं मर गया”। फौजी ने डाँटकर उसे चुप किया और 
टटोल कर देखा | कहीं कोई घाव वाव नहीं दिखाई दिया । वास्तव में गोली उस कुम्हार 
के बिल्कुल पास से निकली थी, सो वह घबराहट और भय के मारे “स्वयं को गोली 
लगी है” ऐसा अनुभव कर रहा था।फौजी उसे पकड़कर गांव में ले गया और सबको 
उस मियाँ की करतूत से अवगतं कराया | मियाँ तो गांव छोड़कर चला ही गया | भूत- 
पलीत का बहम भी गांव से कूच कर गया। 
कभी-कभी भूत में विशवास करने वाले अथवा बलात्‌ भूत का भय बिठाने 
वाले लोग चालाकी से कोई न कोई रचना करके भूत की सत्ता पर विश्वास कराने 
का प्रयत्न करते हैं। किन्तु लोगों को ऐसे चालाकी करने वालों से सावधान रहना 
चाहिये। 
इंग्लैण्ड के एकं नगर के कॉलेज के छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 
एक साहसी छात्र भूत (G08!) में विश्वास नहीं करता था | कुछ छात्रों ने उसे भूत 
दिखाने का वायदा किया | तदनुसार अमुक रात्रि को उस छात्र को अपने कमरे का 
दरवाजा खुला रखना था। उस साहसी छात्र युवक ने चुपचाप स्वरक्षार्थ पिस्तौल 
की व्यवस्था कर ली और उसे भरकर अपने सिरहाने रख ली। भूत दिखाने वाले 
छात्रों को किसी प्रकार से पिस्तौल की भनक लग गई | जब उस साहसी छात्र को 
कुछ ऊंघ आ गई, तो चुपके से एक छात्र उसकी पिस्तौल उठा लाया और उसकी 
गोलियाँ निकाल लीं और चुपचाप उस पिस्तौल को उसके सिरहाने रखवा दिया गया | 
थोड़ी देर बाद एक काला-लबादा ओढ़ा हुआ और मुहँ पर नकाब लगाया हुआ एक 
तथाकथित भूत बना हुआ एक छात्र उस साहसी के कमरे में प्रविष्ट हुआ और हू 
$55 हू ऽऽऽ करने लगा | वह युवक चौंक कर जागा । उसने झट से पिस्तौल उठाई 
और उस काले लबादे को ललकारा और पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया।पर बेकार! 
' गोलियाँ तो उसमें से पहले ही निकाल ली गईं थीं। दो-चार बार पिस्तौल चलाने 
का प्रयास किया, पर व्यर्थ | मारे भय के वह साहसी छात्र बिस्तर पर गिर पड़ा और 
इदयगति रुक जाने से तत्काल मर गया। 
उसे स्वप्न में भी आशा नहीं थी, कि कोई मेरी पिस्तौल के साथ छेड़छाड़ 
कर देगा। फिर उस अर्धजागृतावस्था में वह यह भी अनुमान नहीं लगा सका कि 
हो सकता है, किसी ने मेरी पिस्तौल में से गोली निकाल ली है। न उसे उस समय 
ज्र रं ८५ 
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उस पिस्तौल को ही उस काले लबादे वाले पर दे मारने की अथवा उस पर स्व 
ही टूट पड़ने की बात सूझी | सम्भव है साहससम्पन्न और अन्धविश्वासरहित हो) 
पर भी उसके हृदय के किसी कोने में भूत सम्बन्धी थोड़ी सी शंका बनी रही होगे! 
किन्तु उन दुष्ट छात्रों ने झूठा बहम डालने के लिये कितना क्रूर मजाक उसके साध 
किया!इसलिये ऐसे अवसर पर सदा सावधान और रक्षा-साधनयुक्त होकर ही ऐसे 
दुष्टों का सामना करना चाहिये। | | 

ये तथाकथित भूत-प्रेत और इन भूतप्रेतों को उतारने वाले भी भय-शङ्काग्रत 
सामान्य जन-जीवन में ही अपनी रोटी सेकते हैं।सामूहिक हितकारी अथवा राष्ट्रोत्यांग 
में अथवा राष्ट्र-संकट-निवारण जैसे कांयाँ में इनका कोई उपादेय उपक्रम नहींहै| 
सन्‌ १९७१-७२ में जब पूर्वी पाकिस्तान (- पूर्वी बंगाल > अब बांग्लादेश 
में वहाँ की मुक्तिवाहिनी और पाकिस्तानी जुंटा के बीच.संघर्ष छिड़ा और फिर भार! 
की सेना ने अत्याचारी पाकिस्तानी सेना को ललकारा, तब की बात है। | 
इन पंक्तियों का लेखक उस सम्रय'लालसोट (जिला जयपुर) में सनातन का 

संस्कृत कॉलेज में प्राचार्य पद पर कार्यरत था । मैने अपने महाविद्यालय के अध्यापक | 
महानुभावों को एक दिन बुलाकुर॑ पूछा- “क्या आप लोग भूत-प्रेत उतारने वालों को . 
जानते हैं?” | अध्यापक गण“ “जी हाँ, कई हैं मैं- “क्या कोई ऐसे भी हैं, जो किती 
में भूत प्रविष्ट करा सक्रें?”” अध्यापक- “आप उनका क्या करेंगे?” मैं- “देखिये, 
हमें भूत प्रविष्ट कर्राने वाले दो व्यक्ति चाहियें। भारत का प्रतिदिन करोड़ों रुप 
आजकल बंगाल-मुक्ति में खर्च हो रहा है और अनेक जीवन भी आहुत हो रहे. 
सो भूतप्रयोग इस व्यय और जवानों के व्यर्थ के बलिदान को रोकना है | भूत चटा 
वाले bs का एक हजार रुपये पारिश्रमिक मिलेगा । वह व्यक्ति एक भूत की। 
नी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के शरीर में प्रविष्ट करायेगा औँ 
दुसरां व्यक्ति दूसरे भूत कों पाकिस्तानी सेना के जनरल याह्या खां के शरीर में परि 
. कृरायेगा। भुट्टो वाला भूत भुट्टो को भारत के साथ मैत्री सन्धि करने को बाधित करे | 
“और याह्या वाला भूत याह्या के द्वारा तुरत अपनी सेना से हथियार डलवाने की कार्य, 
करेगा | इससे भारत-पाकिस्तान के एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सो ऐ. 

भूतप्रवेशक व्यक्ति का पता बताइये” | द | 


मे बात सुनकर पहिले तो अध्यापक बन्धु एक दूसरे का मुख देखने ल 


७ ५ 
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फिर बोले “हें, ऐसा भी कभी सम्भव है?” | मैं-- “फिर क्या भूत रोगग्रस्त अबलाओं 
' और निर्बल हृदय वाले अज्ञानी जनों को तंग करने का ही काम करता है? वास्तव 
में ही यदि कोई “भूत” (जैसा कि आप लोगों की धारणा है-) नामक कोई शक्तिशाली 
` एवं अदृश्य योनि है, तो उसका राष्ट्रोपकार में उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिये'”। 
तब सबने मौन मुद्रा धारण कर ली और बात समाप्त हो गई। असली बात यही है, 
कि तथाकथित भूत, प्रेत डाकिनी, शाकिनी आदि की कोई सत्ता नहीं है। 

| एक भेड़चाल और अविद्या के कारण लोग इनके भय से सदा ग्रस्त रहते 
हैं। बालकपन में बच्चों के मानस पर इन भूत-प्रेतों की निस्सारता के सुसंस्कार 
डाल देने चाहियें । अतएव साढ़े तीन दशक से भी अधिक समय तक भारत के विविध 
प्रान्तों के बीहड़ जङ्गलो, अगम्य नदीस्रोतो, पर्वतो, उपत्यकाओं, निर्जन स्थानों, 
गहरी गुफाओं, मठों मन्दिरों आदि में योगानुसन्धान एतं योगाभ्यास करने वाले; तथा 
पश्चात्‌ सहस्रों नगरों और ग्रामों में वेदोपदेश एवं धर्मप्रचार की दुन्दुभि बजाने वाले 
और नाना मत-मतान्तरों के प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध ग्रन्थों की समीक्षा करने वाले अद्भुत 
वेदवेत्ता महातार्किक योगिराज स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इन भूत-प्रेत आदि के 
अस्तित्व को नकारते हुए, इनके भ्रमजाल से मानवजाति को बचाने के उद्देश्य से, 
प्रत्येक मातापिता का यह कर्त्तव्य बताया है, कि वे अपनी पुत्र-पुत्रियों को इस विषय 
में चेता दें। वे लिखते हैं- 

“बालकों को माता (पिता) सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे सन्तान सभ्य हों 
और किसी अङ्ग से कुचेष्टा न करने पावें। ... जो जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रान्तिजाल 
में गिराने वाले व्यवहार हैं, उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूत-प्रेत आदिःमिथ्या 
बातों का विशवास न हो। ह FF 

.... अज्ञानी लोग वैद्यक शास्त्र वा पदार्थविद्या के पढ़ने. सुनने और विचार 

रहित होकर सन्निपातज्वरादि शारीरिक और उन्मादादि मानस रोगों का नाम भूत- 
धरते हैं उनका औषधसेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, 
पाखण्डी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी भङ्गी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी 
अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि 
मन्त्र-यंन्त्र बंधवाते फिरते हैं। अपने धन का नाश, सन्तान आदि की दुर्दशा 


रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैं”। Ws प 


(निधिः ) 
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'भाव'-अविवेक | 

सही दृष्टि से “भाव” शब्द का अर्थ सत्ता, प्राप्ति, विचार, आशय आदि! 

किन्तु ग्रामीण अंचलों में एक विशेष अर्थ में भी “भाव” शब्द का प्रयोग होता है कि 
पुरुष अथवा स्त्री द्वारा असामान्य चेष्टा आदि करने को “भाव” कहते हैं । ऐसे व्यक्ति 
अचानक पहले अचेत से हो जाते हैं, फिर सिर धुनने लगते हैं अथवा शिर याशी 
को दांये बांये घुमाने लगते हैं, कांपने लगते हैं अथवा नाचने लगते हैं | कोई कर 
अपने शरीर को किसीवस्तु से पीटने भी लगते हैं । ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रचा 
किया जाता है, कि इसमें अमुक देवता आता है । वस्तुतः इनमें से कई तो सनि 
अथवा हिस्टीरिया आदि से ग्रस्त होने के कारण ऐसा करते हैं और कई मक्का 
करके ढोंग करते हैं | | 
कितने ही तथाकथित देवस्थानों, मन्दिरों, समाधियों अथवा पूजास्थलो ए 

एक व्यक्ति विशेष को ही ऐसा तथाकथित “भाव” आता है। उन्हें लोग 'भोपा' कहे 
हैं।ऐसे लोग उन स्थानों पर किसी तिथि विशेष को अथवा मेले आदि के दिनों में अशे 
ऊपर देवता का आना बताकर अथवा “भाव” अवतरित करके नाचने लगते हैं।कों 
कोई लोहे की सांकल अपनी पीठ पर पटकते हैं। | 
यह सब, विवेकबुद्धि से रहित प्रजा को आकर्षित और आतंकित करों 
स्वमानप्रतिष्ठा बढ़ाने और धन आदि हरने के लिये किया जाता है | ये भोपे ऐसा क्स 
से पूर्व अफीम आदि मादकद्रव्य का सेवन कर लेते हैं, उसके नशे में उन्हें संक 
आदि के पीटने से उत्पन्न पीड़ा का अनुभव नहीं होता है।निरन्तर करने से उन्हें सह 
का कुछ अभ्यास भी हो जाता है। गुजरात प्रान्त में इस सदी के पांचवें तथा छठे दर्श 
में धर्मप्रचार में रत श्री डाह्या भाई ने कई भोपाओं के साथ स्वयं भी अपनी पीठ | 
सांकल पटक पटक कर उनके “भाव” आने की पोल खोल दी थी। | 
“भाव' आदि पर बुद्धि के ऊह (विवेक) गुण से वञ्चित अविद्याग्रस्त लोग 

विश्वास करते हैं, बुद्धिशाली लोग नहीं। | 


'ग्रहप्रभाव'-अविवेक | 
के यल अपूर्ण विद्या वाले और स्वार्थमात्र में रत लोगों ने "ग्रहों ' का भारी चर 
चला रखा हे | सामान्य जनता तो क्या, पठित और बहुपठित लोग भी इस चक्क' | 
भयभीत रहते हैं । विवेकबुद्धि के अभाव में ये लोग; शरीर में कोई रोग पुराना हौ i 

1 
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| 06 दापोह/(ब्रिकेक्रशकित)"प्रहप्राभाव>अविवेक ०००१०० 
 हो,व्यापार में हानि हो गई हो, मुकदमे में हार हो गई हो अथवा कोई अन्य क्लेश आ 
पड़ा हो, तो बस तुरत “हमारी तो जी! ग्रहदशा ही खराब है, हमारे ऊपर ग्रहदोष लग 
' रहा है' इत्यादि विचारने लगते हैं । 

| बुध, शुक्र, चन्द्र, मंगल, शनि आदि ग्रह अचेतन जड़ पिण्ड हैं और ये किसी 
व्यक्ति विशेष पर अलग से कोई प्रभाव पीड़ा अथवा शान्ति रूप में नहीं डालते | इनका 
गर्मी सर्दी आदि के रूप में प्रभाव होता है, तो पृथिवी के एक पूरे क्षेत्र पर होता है। 
उदाहरण के लिये- हमारे सौरमण्डल में सूर्य के चारों और चक्कर लगाने वाले ग्रहों 
का क्रम - बुध, शुक्र, पृथिवी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण (= यूरेनस), वरुण (= 
नेप्च्यून) और यम (= प्लूटो) इस प्रकार है | इन ग्रहों के साथ कुछ उपग्रह भी हैं। 
' पृथिवी का एक उपग्रह चन्द्रमा [मंगल के दो, बृहस्पति के सोलह, शनि के तेईस, अरुण 
` (यूरेनस) के सोलह, वरुण (नेप्च्यून) के पांच और प्लूटो का एक चन्द्रमा है* |इन मुख्य 
नौ ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है।पृथिवी की अपेक्षा उसका आकार सवा ग्यारह गुना 
बड़ा है | कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, कि सूर्य के एक ओर पृथिवी और उसी सीध 
में दूसरी और बृहस्पति होता है अर्थात्‌ बुध, शुक्र और मङ्गल तथा क्षुद्रग्रह अपनी कक्षा 
में अन्यत्र होते हैं, सूर्य और पृथिवी की सीध में नहीं होते । उस अवस्था में बृहस्पति 
' ग्रह पर पड़ने वाली सूर्य की तीव्र किरणें परावर्तित होकर पृथिवी पर पड़ती है। 
| फलस्वरूप उस समय पृथिवी का जो भाग उस सीध में (= बृहस्पति की ओर) होगा, 
` वहाँ गर्मी बढ़ जायेगी और उस क्षेत्र में रहने वालों को - सभी निवासियों को वह गर्मी 
` प्रभावित करेगी | यदि शीत ऋतु में ऐसी स्थिति बनती है, तो निश्चय ही उस क्षेत्र के 
` वासियों के लिये सर्दी का प्रकोप कम हो जायेगा और ग्रीष्म ऋतु में ऐसा होता है, तो 
` सामान्य से अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा।पर यह उस भाग के सभी निवासियों 
' के लिये एक समान होगा। किसी पर न हो और किसी पर हो ऐसा नहीं होगा | बस 
' इसी प्रकार का प्रभाव ग्रहों का पृथिवी पर-पृथिवी निवासियों पर होता है। 

| अत: “अमुक पुरुष, स्त्री या बालक-बालिका पर सूर्य ग्रह अथवा शनिग्रह 
` कुपित है“ इत्यादि धारणाएँ कपोलकल्पित और अविवेकजनित हैं। अतएव ग्रहशान्ति 
हेतु पाठ करवाना, नवग्रह पूजा करवाना, लाल-पीला-काला आदि दान करना अथवा 
भिन्न भिन्न रंगों के नग (वाली अंगूठियाँ) धारण करना आदि मात्र भान्ति के और कुछ 
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नहीं है। जब ग्रहों का व्यक्ति विशेष पर क्रूर होना ही सम्भव नहीं है,तो उनको शरे 
करने की बात व्यर्थ ही है। अतएव मानव समाज को सही दिशा प्रदान करने वाले फ 
मनीषी ने लिखा है- | | 

“और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रहरूप ज्योतिर्विदाभास के पास जा के वे कह 
हैं- 'हे महाराज! इसको क्या है?” तब वे कहते हैं, कि “इस पर सूर्य आदि कूर गू 
चढ़े हैं । जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ, तो इसको सुख हो जाय, 
तो बहुत पीड़ित होकर मर जाय तो भी आश्चर्य नहीं” | 

(उत्तर) कहिये ज्योतिर्वित्‌! जैसी यह पृथिवी जड़ है, वैसे ही सूर्यादि लोक हैं! 
ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन हैं, जो क्रोफ़ि 
हो के दुःख और शान्त हो के सुख दे सकें? 

(प्रश्‍न) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुःखी.डो ण हैं, यह ग्रहों 
फल नहीं है? - ची! | 

(उत्तर) नहीं, ये सब पाप-पुण्यों के फल हैं । 


Foe 


(प्रश्न) तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? व|. | 
(उत्तर) नहीं, जो उसमें अङ्क, बीज, रेखागणित, विद्या है, वह सब सच्ची, जै 
फल की लीला है, वह सब झूठी है” | ई | 


| 


RF; 


“(प्रश्‍न) ग्रहों का फल होता है वा नहीं? FN | 

(उत्तर) जैसा पोपलीला का है, वैसा नहीं, किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किर 
दारा उष्णता, शीतलता अथवा ऋतुवत्‌ कालचक्र के सम्बन्धमात्र से अपनी प्रकृति 
अनुकूल प्रतिकूल सुखदुःख के निमित्त होते हैं। परन्तु जो पोपलीला वाले कहते र. 
सुनो “महाराज! सेठ जी! यजमानो! तुम्हारे आज आठवां चन्द्र सूर्यादि क्रूर घर में आते 
हैं| अढ़ाई वर्ष का शनैश्चर पग में आया है तुमको बड़ा विघ्न होगा | घर द्वार छु, 
परदेस में घुमावेगा | परन्तु जो तुम ग्रहों का दार, जप, पाठ, पूजा कराओगे तो दु 
से बचोगे”| ः |! | 

इनसे कहना चाहिये कि सुनो पोपजी! तुम्हारा और ग्रहों का क्या सम्बत 
ग्रह क्या वस्तु हैं? | 
(पोपजी) - दैवाधीनं जगत्‌ सर्व 7 २ जगत्‌ सर्व मन्त्राधीनारच देव देवताः। | 
4 स्वामीदयानन्द सरस्वती कृत सत्यार्थप्रकाश (द्वितीय समुल्लास) । 
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ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदैवतम्‌ ।। 
| देखो! कैसा प्रमाण है- देवताओं के आधीन सब जगत्‌, मन्त्रों के आधीन सब 
। देवता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन है, इसलिये ब्राह्मण देवता कहाते हैं। क्योंकि 
। चाहँ उस देवता को मन्त्र के बल से बुलाके प्रसन्नकर, काम सिद्ध कराने का हमारा 
' ही अधिकार है। जो हममें मन्त्रशक्ति न होती, तो तुम्हारे से नास्तिक हमको संसार 

में रहने ही न देते। 

(सत्यवादी) - जो चोर, डाकू, कुकर्मी लोग हैं, वे भी तुम्हारे देवताओं के 
' आधीन होंगे? देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे? जो वैसा है तो तुम्हारे देवता 
' और राक्षसो में कुछ भेद न रहेगा । जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं, उनसे तुम चाहो सो 
करा सकते हो, तो उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर, राजाओं के कोष उठवाकर 
अपने घर में भरकर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते? घर घर में शनैश्चर आदि 
' के तैल आदि का छायादान लेनें को मारे मारे क्यों फिरते हो? जिसको तुम कुबेर 


' मानते हो उसको वश में करके चाहो जितना धन लिया करो | बिचारे गरीबों को 


' क्यों लूटते हों? 
| तुमको दान देने से ग्रह प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हों,तो हमको 
' सूर्यादि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ | जिसको ५ वाँ सूर्य चन्द्र 
` और दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते पहिने तपी हुई 
` भूमि पर चलाओ | जिस पर प्रसन्न हैं उसके पग शरीर न जलने और जिस पर 
` क्रोधित हैं उसके जल जाने चाहियें तथा पौष मास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी 
की रात्रिभर मैदान में रखें । एक को शीत लगे दूसरे को नहीं, तो जानो कि ग्रह 
क्रूर और सोम्य दृष्टि वाले होते हैं। - 

और क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं? और तुम्हारी डाक वा तार उनके पास आता 
जाता है? अथवा तुम उनके वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं? जो तुममें मन्त्रशक्ति 
हो, तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ? वा शत्रुओं को अपने वश में 
क्यों नहीं कर लेते हो? 

नास्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोप-लीला चलावे। 
जब तुमको ग्रहदान न देवे, जिस पर ग्रह है वही ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता है? 


जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते है, अन्य को देने से नहीं, छी 
” ९ 
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क्या तुमने ग्रहों का ठेका ले लिया है? जो ठेका लिया हो तो सूर्यादि को अपने 
में बुलाके जल मरो | | 

सच तो यह है कि सूर्यादि लोक जड़ हैं ।वे किसी को दुःख और न सुकक्ष 
की चेष्टा कर सकते हैं, किन्तु जितने तुम ग्रहदानोपजीवी हो, वे सब तुम ग्रहों क 
मूर्तियां हो। क्योंकि “ग्रह” शब्द का अर्थ भी तुममें ही घटित होता है | “ये गृह्णन्ति 
ग्रहाः' जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है | जब तक तुम्हारे चरण राजा रईस सेत 
साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुँचते, तब तक किसी को नव ग्रह का स्मरा 
भी नहीं होता | जब तुम साक्षात्‌ सूर्य शनैश्चरादि मूर्तिमान्‌ क्रूर रूप धर उन पर ज 
चढ़ते हो, तब बिना ग्रहण किये उनको कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे गरा 
में न आवे उनकी निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो!” | 

“जो धनाढ्य, द्ररिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं, वे अपने कर्मों से होते है. ग्रा. 
से नहीं बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़के लड़की का विवाह ग्रहों की गणितवि् | 
के अनुसार करते हैं, पुनः उनमें विरोध या विधवा अथवा मृतस्त्रीक पुरुष हो जात 
है। जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता? इसलिये कर्म की गति सच्ची और ग्रह, 
की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं । 

भला ग्रह आकाश में और पृथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर हैं, इनक 


सम्बन्ध कर्त्ता और कर्मा के साथ साक्षात्‌ नहीं । कर्म और कर्म के फल का कर्त्ता भोका | 
जीव और कर्मों के फल भोगानेहारा परमात्मा है। | 


जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देओ, कि जिस क्षण में एक 


फ | 


उप का जन्म होता है जिसको तुम धुवा त्रुटि मानकर जन्मपत्र बनाते हो, उसै 
समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं? जो कहं “नहीं” तो झूठ और. 
जो कहो “होता है”, तो एक चक्रवर्त्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा र्क 
नहीं होता? हां! इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की i | 
तो कोई मान भी लेवे] (सत्यार्थ एकादशी 


राशि-फल-अविवेक | 

राशि और राशिफल का भी हमारे जीवन में भारी दखल है | चाहे बालक गी 
नाम रखना हो, विवाह करना हो अथवा अन्य कोई कार्य करना हो, राशि का पिरव 
आवश्यक माना जाता है | किन्तु बुद्धिपूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है, कि यहराशि | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Di फहापोह,(व्रिदेकक्ति) सधिफ़ाल--अविबेकः 06819० 


। विचार मात्र कल्पना है। अल्पबुद्धि लोगों द्वारा मध्यकाल में जिनकी स्थापना की गई, 


' वे राशियाँ अब हमारे ऊपर हावी हो गई हैं ।इनका वास्तविक ज्योतिष से कोई सम्बन्ध 
, नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, कि वेदों की चारों संहिताओं में तथाकथित राशियों 


! का कहीं कोई उल्लेख नहीं है | “राशि” यह शब्द वेद में केवल ५ बार आया है | वहां 
। इसका सर्वत्र संघ या समूह अर्थ ही है। ऋः ८.९ ६.८ में संघीभूता मरुतः। अः ६.१४२.३ 
| में धान्यसमूहाः। ऋ" ६.५५.३ और ऋः ४.२०.८ में 'घनसमूह | ऋ० ९.८७.९मेंगोसमूह 

लगध महर्षि प्रोक्त वेदाङ्ग ज्योतिष में राशियों का विवरण नहीं है। वहाँ केवल नक्षत्रों 
' का विचार किया गया है। 


“ 'महाभारत' में मेष, वृष आदि राशियों का उल्लेख कहीं नहीं है। वहाँ का 


' सारा कालनिर्देश नक्षत्रों पर है, लिखा है कि जब चन्द्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर था, उस 
' समय अभिजित्‌ मुहूर्त में युधिष्ठिर का जन्म हुआ- (ऐन्द्रे चन्द्रसमारोहे मुहूर्तेऽभिजिद 
| ष्टमे। दिवा मध्यगते सूर्ये तिथौ पूर्णेऽतिपूजिते”। “गौतम बुद्ध की मृत्यु ई० पू. ४०५ 


में हुई । बौद्ध ग्रन्थ उसके बाद अशोक के समय तक बने | बौद्धों के त्रिपिटक में राशियों, 


। लग्नो और संक्रान्तियों का उल्लेख कहीं भी नहीं है | उनमें कालनिर्देशन के लिये सर्वत्र 


नक्षत्रों का ही प्रयोग किया गया है, अतः राशियों के प्रचार का समय महाभारत और 


| अशोक के बाद का है” “सारांश यह है कि भारत में राशियों का प्रचारकाल ईन पूः 


२००-१४५ वर्ष पूर्व है राशियों के भारतीय नाम और आकार ग्रीकों के समान है/* | 

“आजकल मेष आदि बारह राशियों का सम्बन्ध अश्विनी आदि नक्षत्रों से 
है अत: निश्चित है, कि भारत में वैदिक कृत्तिकादि गणना का परित्याग कर अरिवन्यादि 
गणना का प्रारम्भ हो जाने के बहुत दिनों बाद मेष आदि राशियाँ विदेशों से आई हैं। 
प्राचीन होतीं तो कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र मेष राशि में रहते | वेदाङ्ग ज्योतिष और 


` महाभारत आदि में इन राशियों का कहीं भी उल्लेख नहीं है इनकी आकृतियाँ आजकल 


मेष, वृष आदि सरीखी नहीं हैं और प्राचीन काल में रहीं होंगी, यह भी सिद्ध नहीं हो 
पाता हैं [* * 

“इस समय हमारे ज्योतिष के विशाल भवन के आधार हैं विदेशी वार, राशियाँ 
और उन दोनों से सम्बन्धित लाखों काल्पनिक योग। उनका सम्बन्ध ज्योतिष की 
नाका 0 RBH > ०-७ 

चिन्तामणि विनायक वैद्य कृत 'महाभारतमीमांसा 


* आचार्य हरिहर पाण्डेय कृत “हमारा ज्योतिष और धर्मशास्त्र' पृष्ठ २८४ हु 
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जातक, मूहुर्त, स्वर, शकुन, गणित आदि प्रत्येक शाखा से है। वारो का आकाश; 


कोई सम्बन्ध नहीं है और राशियों की आकृतियाँ आकाश में कभी दिखाई नही दे 
यदि चार तारों से आकाश में एक चतुष्कोण बनता है और आप उसे मेष कहते! 
तो उसी को वृष और सिंह भी कहा जा सकता है | जिन तारों से सिंह बनता है, उन 
बिल्ली, लोमड़ी, सियार और गधे भी बन सकते हैं, जिनसे नर बनता है, उनसे ना 
भी बन सकती है। अतः तारासमूहों द्वारा बनी मछली, भेंडा, बैल, नर, केकड़ा, बि 
आदि आकृतियों द्वारा गुणों की कल्पना हास्यास्पद है”०। र | 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है, कि ये तथाकथित राशियाँ न केवल विदेशी हैं, अप 

ये काल्पनिक भी हैं | फिर एक बात और है।इन राशियों पर विश्वास करने वालों ह 
भी इनके विषय में थोड़ा सा भी चिन्तन नहीं है | प्रायः लग्न निकालने वालों को औं 
उसे मानने वालों को; लग्न के और राशियों के सम्बन्ध में सतही ज्ञान भी नही 
कूछ वर्ष पूर्व जयपुर निवासी श्री ब्रह्मप्रकाश जी गुप्त के पुत्र के विवाहोत्स 

में वरपक्ष की ओर से विवाहसंस्कार करवाने का उत्तरदायित्व मुझ पर था।पोलो विव 
छविग्रह के सामने की गली में पार्क के पास लड़की वालों के घर पर मैं अपराहण) 
पहुंच गया । मैने लड़की के पिता आदि से पूछा- “संस्कार का समय रात को ११.११ 
बजे का क्यों रखा है? उस समय सब थके हुए होते हैं | संस्कार में किसी का घ्य! 
नहीं रहता | कई लोग पुरोहित पर दबाव डालते हैं ।“पण्डितजी!बस जल्दी करवा देन, 
Short and S९९! ” | लड़की के पिता उत्तर दे ही रहे थे, कि पीछे से घर की महिला 
का स्वर गूंज उठा- “अजी! हमारे पण्डित जी ने वही मुहूर्त निकाला है, उसी सा 
विवाह संस्कार होगा, बस”| मुझे थोड़ी दूर पर एक कमरे में ठहरा दिया गया।गे 
साथ श्री यज्ञप्रिय जी भी थे। । 
कुछ समय पश्चात्‌ वधू पक्ष के पुरोहित जी पधार गये ।शिष्टाचार के अत्त 
सस्कृत भाषा में उनका कुशलक्षेम पूछा | उनके द्वारा हिन्दी भाषा में दिये गये उ | 
उनके शास्त्रीय ज्ञान का तो अनुमान हो ही गया था ।फिर मैंने उनसे रात्रि को ११३४ 
बजे करों का समय रखने का कारण पूछा | पुरोहित जी- “अजी! वृष लग्न उस सा 
का लब वृष रोशि से है न? तो इन मेष, वृष आदि को | 
४ ।पुरो^-“यह तो पता नहीं” [मै-'इन राशियों के मेष, वृष आदि | 


8 वही, पृ. २८८ -- २८९ 
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मैंने सं 
; से 


ऊहापोह (विवैकशक्ति) रोशिअंभुसार*मॉमि2क्षविविर्के” 


| ही क्यों हैं? हस्ती, व्याघ्र, उष्ट्र आदि नाम क्यों नहीं?” |पुरो-- “यह भी पता नहीं है”] 
` मैं- “इनमें से कितनों के नाम प्राणियों पर और कितनों के जड़ वस्तुओं पर है?” 


पुरो--“मैंने इस पर विचार नहीं किया है” | मैं-“ये बारह राशियाँ अपने सौर-मण्डल 


. (०५ $५1९) के अन्तर्गत हैं अथवा बाहर | और बाहर हैं तो अपनी आकाश गङ्गा 


- मन्दाकिनी (= 1५ ५४४४ = ४३1०५५) के अन्दर ही हैं, अथवा उससे बहिर्भूत?”। 


` पुरोहित जी के द्वारा इसके ज्ञान से भी इन्कार करने पर मैं बोला- “पुरोहित जी 
` महाराज! आप जीवन भर लोगों को राशियों से और उनके शुभाऽशुभ फल से भयभीत 
' करते रहे, पर आपने कभी इन राशियों के अस्तित्व, स्थान आदि के विषय में जानकारी 


करने का प्रयास नहीं किया” ऐसा कहकर मैनें राशियों के तथाकथित अस्तित्व और 
नाम आदि पर संक्षेप से प्रकाश डाला | तब पुरोहित जी ने- “छोडिये आप इस उलझन 
को, अपने १०.३० बजे ही संस्कार आरम्भ कर देंगे” ऐसा कहकर उस प्रकरण पर 


पटाक्षेप कर दिया। 


राशिअनुसार नामकरण-अविवेक 
राशि के इस चक्कर में बालक के जन्मसमय के राशि-नक्षत्र के आधार 


पर अमुक-अमुक अक्षर (= आद्यक्षर) पर नाम रखने की बात भी विवेकगम्य नहीं 
| है।गृह्यसूत्रादि में राशि के अनुसार किसी अक्षर से नाम रखने का कहीं भी विधान 


' नहीं है। 


मनुस्मृति में भी नामकरण प्रसंग में इस राशि-आधार की गन्ध भी नहीं 


| है। जब राशियाँ हैं ही काल्पनिक, तो किसी बात के लिये उनको आधार बनाना 
` व्यर्थ ही है। जब कमठी-स्तनों की सत्ता ही नहीं है, तो उनसे सम्भाव्य दूध को किसी 


रोगनिवारण का आधार बनाना निरी अविद्या ही है। राशियों के आधार पर जो 
अक्षर-चक्र प्रचलित है उसे अवकड़ा-चक़ या होड़ाचक्र कहते हैं, पर यह 


` काल्पनिक है और विदेशी (= ग्रीक) भाषा के वर्णमाला के क्रम के आधार पर है। 


इसलिये राशियों के समान ही यह अवकड़ा चक्र (= होड़ा चक्र) भी विदेशी और 
कल्पनाप्रसूत है और अतएव अग्राह्य है। 

“प्राचीन काल में बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा होता था, उसी के देव के नाम से 
उसका नाम रखा जाता था तथा कुछ अन्य विधिया भी थीं यज्ञ करते समय ws 
का भी उसी नक्षत्रदेव वाला नाम रखा जाता था, किन्तु राशियों के आगमन के बाद 
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भाषानुसारी अवैज्ञानिक अवकडाचक्र ने उसका सिंहासन छीन लिया। आजकल इसे 
होड़ाचक्र भी कहते हैं, पर है यह अवकडाचक्र | यद्यपि इसके आगमन के समय 
में प्रथम नक्षत्र अश्विनी माना जाता था, फिर भी इसका आरम्भकृत्तिका से होता है | इसमें 
अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्र माने गये हैं।इसका नाम शतपदचक्र रखा गया है और इसकी 
रचना में दोघड़िया-चौधड़िया की भांति शिव को भी घसीटा गया है | लिखा है कि यह 
चक्र शिव-कथित स्वरशास्त्र के अन्तर्गत है, जब कि यह पूर्व-पश्चिम की खिचड़ी है। 
इसका आरम्भ ग्रीक-वर्णमाला से होता है । ग्रीक-वर्णमाला को 'अल्फाबेट' कहते हैं। 


उसके प्रारम्भ के चार वर्ण अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हैं। ये इंग्लिश में ए, बी, सी, डी | 


कहे जाते हैं और उर्दू के अलिफ, बे का भी इनसे सम्बन्ध है। इंग्लिश में सी 0 से क | 


का काम लिया जाता है।इसमें भी ऐसा ही किया गया है ।पाणिनि व्याकरण के १४ प्रारंभिक 
सूत्र'अइ उ ण्‌” आदि शिवोपदिष्ट माने जाते हैं। चूंकि इस शतपद चक्र में वर्णक्रम इनके 
विपरीत है, अतः इसका विदेशी होना निश्‍चित है।” 

“संस्कृत साहित्य और ज्योतिष में नक्षत्रों का मुख्य नाम 'ऋक्ष” है" | किन्तु 


इस चक्र में “ऋ” स्वर है ही नहीं अर्थात्‌ ऋक्ष शब्द की न कोई राशि होगी न नक्षत्र | 


होगा | इसी प्रकार इस चक्र से ऋ सम्बन्धी ऋषि, ऋत्विक्‌ , कृष्ण, कृशानु, बृहस्पति, 
भृगु और मृत्युञ्जय आदि नामों की कोई राशि नहीं बन पाती | ग्रीक और इंग्लिश में 
हमारे महाप्राण वाले अक्षर ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, घ, तथा ङ, ज, ण, ष नहीं 
हैं।इस चक्र में भी ख के अतिरिक्त ये सब एक कोणे में फेंक दिये गये हैं | उनमें स्वर 
चाहे कितने लगें, नक्षत्र एक रहेगा । जो नक्षत्र प का है, वही पो का | सबसे बड़ा दोष 
यह है, कि संस्कृत भाषा के स्वभाव के विपरीत इसमें श-स और व-ब को समान 
मान लिया गया है | संस्कृत में स्वजन-श्वजन, सकल-शकल और वध्यतां-बध्यतां 
में आकाश पाताल का अन्तर है। इसमें ट और ड को जो महत्त्व प्राप्त है, वह घ, छ, 
ष,फको अतः इसकी विदेशीयता स्पष्ट है” | 

इससे सुस्पष्ट है, कि राशि के आधार पर किसी अक्षर विशेष से नाम रखना 
अविवेक-जनित है | ऐसे ही बालकों के नाम समाक्षर (= २.४, ६ अक्षरों वाले) और 
बालिकाओं के नाम विषमाक्षर (१, ३, ५ अक्षरों वाले) होने चाहियें, यह बात भी 
परचात्कालीन है [मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है ।पुराकालीन व्यवहार 
में भी ऐसा प्रचलन नहीं था। आदित्य, अङ्गिरा, भरत, लक्ष्मण, इक्ष्चाकु , अंशुमान्‌, 


* “अमी य क्रक्षा # “अभी य कक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददृश्रे कुह॑चिद्‌ दिवेयु:' 
^ आचार्य हरिहर पाण्डेय कृत 'हमारा ज्योतिष अर यल र हट 
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ऊहापोह (विवेकशक्ति) नक्षत्र; अशुभ उपनविवेक ५०० 
ययाति, नाभाग, दिलीप, अर्जुन, नकुल, विक्रमादित्य आदि नामों से यह बात प्रमाणित 
हो जाती है सीता, लक्ष्मी, मदालसा, श्रुतिकीर्ति, सरस्वती, गार्गी, वाचक्नवी, अरुन्धती 
आदि नाम भी यही प्रमाणित करते हैं। वास्तविक बात यह है, कि अपने बालकों को 
जैसा बनाना है, वैसा ही सार्थक नाम रखें 2] 


नक्षत्र-अशुभत्व-अविवेक 
संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष आदि के समान नक्षत्र भी कालमान हैं ।नक्षत्र 
२८हैं- कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिराः, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफल्गुनी, 


` उत्तराफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, 


.ह 5:  ैक्‍ै5 : 5: oot MSN 
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उत्तराषाढा, अभिजित्‌, श्रवण, श्रविष्ठा (= धनिष्ठा), शतभिषक्‌, प्रोष्ठपदा (= पूर्वा 
भद्रप्रदा, उत्तरा भाद्रपदा), रेवती, अश्वयुक्‌ (अश्विनी), भरणी& | आधुनिक ज्योतिष 
में'अभिजित्‌' नक्षत्र नहीं हि, अत २७ नक्षत्र माने जाते हैं वर्त्तमान में नक्षत्र चक्र का 
आरम्भ ज्योतिषी अश्विनी नक्षत्र से मानते हैं। 
वैदिक वाङ्मय में सब नक्षत्रों को शुभ माना गया है | यजुर्वेद में सब नक्षत्रों 
को आह्वाद-दायक कहा है^।ऋग्वेद और अथर्ववेद में उल्लेख है कि नक्षत्र में प्रेरक 
तत्व (- सोम) विद्यमान है? ।संयमी मनुष्य नक्षत्रों के [ज्ञान के माध्यम से मोक्ष सदृश 
सुख को प्राप्त होता है९ | तैत्तिरीय ब्राह्मण में नक्षत्रों को दिव्य तत्त्वों का घर बताया 
?।किन्तु आधुनिक ज्योतिष के स्वार्थी एवं अविद्यग्रस्त ठेकेदारों ने कई नक्षत्रों को 
तथा नक्षत्रांशो को अशुभ बताकर सामान्य जनता को भ्रमा रखा है। उदाहरणार्थ वे 
ज्येष्ठा नक्षत्र को अशुभ बताते हुए कहते हैं- “ज्येष्ठा नक्षत्र की प्रारम्भ की छःघटियों 
पैदा हुआ पुत्र नानी का घातक होता है तथा आगे के नौ भागों में उत्पन्न शिशु क्रमशः 
का, मामा का, माता का, अपना, पूरै गोत्र का, कुल का, ज्येष्ठ भ्राता का, ससुर 
स और सर्वस्व का सर्वनाराकरदेताहेर म्ाञ्जयाउ्र 
५ नामकरण संस्कार तथा अनेक प्रकार के सार्थक सुन्दर प्राञ्जल नामों के लिये लेखक की 
“पुस्तक से सहयोग लिया जा सकता है। 
सन्य १९.७. २-५; ८.१,२। 


दो नक्ष॑त्राणि छन्दैः। य° १४.१९ | 
1 थे सोम आहितः ।। ऋः १०.८५.२; अ° १४-१५२ 


अथो नः 
देवगृहा वे. बा । क्र १.६८०४५ 
क्षत्राणि। तै० ब्रा० १.५.२ , 
दो दो मातृजननी मातृतातं द्वितीयके | तृतीये मातुलं हन्ति मातर च चतुर्थके ।। 
आत्मानं तृतीये मातुलं 
नवमे २8. हन्ति षष्ठे गोत्रक्षयो भवेत्‌ । सप्तमे कुलनाश स्यादष्टमे ज्येष्ठसोदरम्‌ 
रवशुरं हन्ति सर्वस्वं दशमे तथा || मु» चि" २.५७ पी" धा" 
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मुहूर्त चिन्तामणि नामक जालग्रन्थ का रचयिता एवं टीकाकर्त्ता वशिष्ठ और 
नारद का नाम लेकर लिखता है, कि ज्येष्ठा नक्षत्र में तो अभिचार कर्म अर्थात्‌ मारण, 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ताडन और पशुदमन, किसी को बांधना, आग लगाना, 
शस्त्रप्रहार करना, विष देना, मदिरा बनाना और झूठ बोलना आदि अशुभ कर्म किये 
जा सकते हैं, पर शुभ कर्म कभी नहीं०। 

कितना अन्याय है ज्येष्ठा के साथ | आश्चर्य यह है कि इससे पूर्व सटे हुए 
“अनुराधा” नक्षत्र को तो परम शुभ बताया गया है, और तुरन्त उसके बाद के ज्येष्ठा 
नक्षत्र पर पूरी गाज गिरा दी। 

यह सब क्या है? विवेकहीन प्रजा में आतङ्क फैला कर निज स्वार्थ सिद्ध करना 
ही इस भ्रान्ति-प्रचार का असली कारण है।यह बात सिद्ध हो जाती है “ज्येष्ठा” नक्षत्र 
के अशुभत्व की शान्ति के लिये किये जाने वाले दान-प्रपञ्च से । 

मुहूर्त चिन्तामणि (२.५७) में (पीयूष धारा टीका) में ज्येष्ठाशान्ति के लिये 
लिखा है- “इसकी शान्ति का उपाय यह है, कि कृपणता का परित्याग कर, 
उदारतापूर्वक वज-अंकुशधारी, ऐरावत हाथी पर बैठे इन्द्र की और आठ लोक 
पालो की सोने की मूर्त्तियाँ बनवावे | उनकी विधिवत्‌ पूजा करे, सबको दो दो वस्त्र 
पहनावे, कलशों में सोना आदि छोड़े | जपहोम करावे और इसके बाद आचार्य 
को ऊपर वाले सब सामान और सुशीला, दुधारू, लाल, सींग, खुर आदि के 
अलंकारों से भूषिता, दो सुन्दर वस्त्रों से आच्छादिता गौ दे। १०८ ब्राह्मणों को 
खिलावे, दक्षिणा दे, प्रणाम करे और क्षमा मांगे तो ज्येष्ठा की सब घटियों के दोष 
समाप्त हो जाते हैं” 

अब बताइये यदि ज्येष्ठा नक्षत्र अशुभ है, घोर है, तो.ब्राह्मणो को सुवर्ण-गों- 
दक्षिणा देने और भोजन कराने से ज्येष्ठा की क्रूरता कैसे समाप्त हो जायेगी? क्या ब्राह्मण 
लोग ज्येष्ठा नक्षत्र के सम्बन्धी या एजेंट हैं, जो उसे समझा देंगे? क्या ज्येष्ठा कोई चेतन 
तत्त्व है, जो ब्राह्मणों को दिये दान आदि को देखकर-समझकर शान्त हो जायेगा? 
७ तत्राभिचारघातोग्रभेदा: पशुदमादिकम्‌। 

बन्धनं दहन शस्त्रं विषपानासवानृतम्‌ || मुः चि" भाष्य २.८॥ .:: 
14 वजांकुशधरं शक्रमैरावत-गजान्वितम्‌। प्रकुर्वीत सुवर्णेन वित्तशाठ्य' ने कारयेत्‌ 
विधिना पूजयेत्तत्र लोकपालान्‌ स । आचार्याय गां दद्यात्‌ शुभशीलां पयस्विंनीम्‌। 


रक्तवणाँ वत्सयुतां i १ 
तेभ्यश्च दक्षिणा दत्तवा प्रणिपत्य । -शतान्‌ हिलमा | 


(३८ (उनका) 
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ऊहापोह (विवेकशक्ति) “मूल -अशुभत्व-अविवेक * 
मनुष्यों को चाहिये कि हे तरक) बुद्धि से विरि करे और ऐसे काल्पनिक 
श्रान्तिजाल में न फसे ।" ् 
मूल नक्षत्र-अशुभत्व-अविवेक 
ज्येष्ठा के साथ के मूल को (वास्तव में मूलपञ्चक को) भी आधुनिक 
ज्योतिषियों ने भीषण नक्षत्र करार दे दिया है । उनका कहना है कि - मूल नक्षत्र की 
स्थिति में यदि दिन में बालक जन्मे तो उसका पिता मर जायेगा, रात्रि में जन्म लेवे 
तो उसकी माता मरेगी और यदि प्रातः अथवा सायं सन्धि वेला में जन्मे तो बालक स्वयं 
मरेगा। इस प्रकार मूल नक्षत्र के चारों चरण अशुभ है९।” आधुनिक ज्योतिष-ग्रन्थों 
में मूल नक्षत्र की शुभाऽशुभता के भिन्न-भिन्न उल्लेख हैं | जैसा ज्येष्ठा के विषय में 
ऊपर बताया गया है, वैसा ही “मूल” की भीषणता के निवारणार्थ भी लोभी लोगों ने 
द्रव्य-दान-प्रपञ्च रचा हुआ है। 

' “रुद्र और नक्षत्रदेवता की एक निष्क (-४ भर) की सोने की मूर्तियाँ बनवावे, 
शक्ति कम हो, तो आधा या चौथाई कर दे और शीघ्रता हो, तो कलश पर सोने का 
गूल्य रख दे | सुवर्ण के स्थान पर चांदी न रखे | ऐसा करने से चांदी सदृश अश्रुविन्दु 
गिरने पड़ेंगे दूसरी धातु की भी मूर्ति न बनावे | सोने में और ब्राह्मण में सब देव बसते 
हैं, अतःइनके सान्निध्य से सब कष्ट दूर हो जाते हैं प्रतिमापूजन में दो वस्त्र आवश्यक 
इ कलश, सोना, चांदी, मिट्टी, तीनों के हो सकते हैं | लोकपालों, दिक्पालों, नक्षत्र- 
देवे और अधिदेवादिकों की पूजा करे, हवन करे, अभिषेक करे | यजमान अब्राह्मण 
हेतो मेष-भृङ्ग'का धूप दे और सुरा मांसादि नैवेद्य दे. ब्राह्मण हो तो सुरा के स्थान 

नमक मिश्रित दूध दे और मांस के स्थान में लवणयुक्त खीर दे इसके बाद सौ 
गमणं को पायस आदिका भोजन करावे। ... उन्हें दक्षिणा से सन्तुष्ट करे | आचार्य 
के बछवा के साथ दुधारू गाय, सोने की मूर्तियाँ, वस्त्र, सोना और कलश आदि दे। 
ऐल सतर स्त्र त्न तमा ज एज बाज ज्याक रात्री तु. जननी तथा। हा 
सन्धयोहन्ति नास्ति गण्डो निरामयः २.४४ 
चार्धेन पादेनापि स्वशक्तितः। सुवर्ण सिक सर्वदेवात्मको द्विज:॥ | 

पायसं लवणोपेतं omen पपर कमर का धर 

लवणोपेतं मांसस्थाने प्रकल्पयेत्‌ | धेनु 

तपतां वस्त्रकुम्भहेमादि दापयेत । श्रीरद्रजापिने दद्यात्‌ कृष्णानदवान्‌ घटादिक ।। 
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कितनी क्रूरता है और ठकुरसुहाती व्यवस्था है! सुरामांसभोजी यजमानों से 
धन दुहने के हेतु उन्हें खुश करने के लिये शराब-मांस का भी नेवेद्य बता दिया] 

कभी-कभी लोभ-लीला तो पीछे आरम्भ होती है, पहले अज्ञान अथवा 
अल्पज्ञान के कारण भी अन्धविश्वास आरम्भ हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ बेचारे मूल 
नक्षत्र के साथ हुआ है। 

सन्‌ १९५९ की घटना है | इन पंक्तियों का लेखक चित्तौड़गढ़-गुरुकुल 
में प्रधानाध्यापक था और साथ ही आश्रम (= छात्रावास) का कार्य भी देखता था। 
उन्हीं दिनों बाहरी दिल्ली के रसूलपुर के एक सज्जन अपने पुत्र को गुरुकुल में 
प्रविष्ट कराने लाये | प्रपत्र-पूर्ति आदि सब विधि पूरी हो जाने पर वे सज्जन बोले- ' 
“उपाध्याय जी! इस बच्चे का विशेष ध्यान रखना” | मैं- “हमारे गुरुकुल में सब 
छात्रों को एकसमान खानपान वस्त्रादि दिये जाते हैं, अत: हम किसी एक छात्र के 
साथ विशेषता का वर्त्ताव नहीं कर सकते” श्री हरि सिंह- “फिर भी इसका विशेष 
ध्यान एक दृष्टि से रखना है” | मै- “वह दृष्टि कौन सी है?” श्री हरिसिंह- “अजी! 
बात यह है, कि वह बालक “मूलिया” है अर्थात्‌ इसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ 
है । हमारे यहाँ मूल नक्षत्र में जन्मे को अशुभ मानते हैं । मूल में जन्मे बालक के कारण 
परिवार में भारी अनिष्ट हो जाता है। अतः पारिवारिक लोग इससे छुटकारा चाहते 
हैं। अतः आप इसके लिये कोई मिष्टान्न आदि लावे, तो मत देना और इसे किसी 
के साथ बाहर मत भेजना” आदि | 

, संरक्षक जी की बात सुनकर उस बालक की रक्षा के लिये सचेत रहने कें 

संकल्प के साथ ही मेरे मन में यह विचार भी आया, कि मूल नक्षत्र के विषय में लोगों 
के मन में ऐसी धारणा क्यों हैं, इसका कोई कारण होना चाहिये | उस. समय तो यहं 
बात आई गई हो गई। पर ईशकृपा से इसका समाधान हो ही गया | 

अथर्ववेद-संहिता का पारायण करते हुए उसके उन्नीसवें काण्ड के सप्तम 
सूक्त का पाठ कर रहा था, तो सहसा मैं रुक गया उसके “अरिष्ट मूलम्‌“ वाक्य पर। 
भूखे को ढूंढ़ने पर जैसे भोजन मिल जाने से और प्यासे को जैसे पानी मिलने पर 
प्रसन्नता होती है, वैसी ही प्रसन्नता उस समय हो रही थी | सारा दारोमदार “अरिष्ट' 


७0०1. न था किसी शब्द के प्रकरणानुसार अर्थ न करने और प्रसंग विपरीत अर्थ 
करने से कैसा अनिष्ट हो जाता है, इसका यह जीता-जागता उदाहरण है। एक ही 
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ऋषाप्रोह ५(ब्रिव्रेकअब्ति) फूल ५० अशुभल्य-अचिविकिष otri 
शब्द के अनेक अर्थ होते हैं संस्कृत में “हरि” शब्द बारह पदार्थों का वाचक है | हिन्दी 
में 'सारङ्ग' शब्द से ३६ पदार्थों का बोध होता है. “धूप” सूर्य की किरणावली को भी 
कहते हैं और सुगन्धित धूम देने वाली मोटी बत्ती या चूर्ण को भी | 'सैन्धव” का अर्थ 
| घोड़ा भी है और नमक भी | परन्तु इन शब्दों का कहाँ क्या अर्थ होगा यह प्रसंग और 
प्रकरण पर निर्भर है | कुछ सज्जनों के मध्य भोजन-द्रव्यों के विषय में वार्तालाप हो 
रहा था | एक प्रसंग से एक ने कहा “मैं तो बीस वर्ष से 'सैन्धव' ही खाता हूँ“ उसकी 
बात सुनकर समीप बैठा एक कमसमझ व्यक्ति बोल उठा “अरे राम! आप मांसाहारी 
हो क्या? घोड़ा भी खा जाते हो?” ऐसे व्यक्तियों की नासमझी पर रोयें या हसें? 
| कभी-कभी एक ही शब्द का शास्त्र-भेद अथवा विषयभेद से अर्थ अलग- 
| अलग हो जाता है | 'योग” शब्द का पातञ्जल-योगशास्त्र में अर्थ है 'चित्तवृत्तियों का 
। निरोध', आयुर्वेद में अर्थ है “नुस्खा” और गणितशास्त्र में अर्थ है “जोड़” | “व्यवाय” शब्द 
| से पाणिनीय व्याकरण में व्यवधान का बोध होता है, जब कि आयुर्वेद में यह मैथुन का 
। वाचक है | ठीक यही स्थिति “अरिष्ट' शब्द की है | 'रिष्ट' शब्द का अर्थ है, हिंसित, 
क्षतिग्रस्त, चुटिल, परेशान, क्षुब्ध आदि | उसके निषेध में बना “अरिष्ट” (न + रिष्ट 
-भरिष्ट) । इस प्रकारे अरिष्ट" का अर्थ हुआ अहिंसित, अक्षय, पूर्ण, शान्त, शान्तियुक्त 
आदि। इसीलिये आप्टे ने भी अपने कोश में “अरिष्ट” का अर्थ 'एफाण, एथाध्ण, 
Complete, Imperishable, Undecaying, Secure, Safe’ किया है। 
वेदेतरसाहित्य में भी इस अर्थ में 'अरिष्ट' का प्रयोग हुआ है। 
यथा “अरिष्टं” गच्छ पन्थानम्‌ (वाल्मीः राः १.२४.३) 
बस, अथर्ववेद के (१९.७) उपर्युक्त नक्षत्र-सूक्त में अरिष्ट का ऐसा ही अर्थ 
शान्तिमय”। मूल नक्षत्र भी हमारे लिये शान्तिमय हो | इस नक्षत्र सूक्त में प्रत्येक 
| तके विषय में ईश्वर से शान्ति की प्रार्थना और कामना की गई है और संकल्प 
गया है, कि हम इन नक्षत्रों के समय को स्वपुरुषार्थ से शान्तिमय, सुखकारक, 
बना सकें । यह नक्षत्रविषयक प्रार्थना तथा संकल्प ठीक वैसा ही है, जसा कि 
सूक्त से एक के बाद के (१९.९) सूक्त में “शान्ता पृथिवी शान्तमन्तरिक्षं शान्ता 
बैः अथवा यजुर्वेद में 'चौः शान्तिः पृथिवी शान्ति“. आदि 
(३६.१७) में “द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति: पृ be 
® « अन्तरिक्ष लोक और द्युलोक के शान्तिमय रहने के लिये प्रभु से प्रा 
गहै और इनसे शान्ति, सुख प्राप्त करने का संकल्प किया गया है। 
ब्लाक 
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नक्षत्रसूक्त में २८ नक्षत्रों की शान्तिमयता-सुखावहता के लिये कुल २२ 
शब्दों का प्रयोग किया गया है | तो, जैसे अन्य नक्षत्रों की शान्तियुक्तता के लिये सुहव्‌ | 
भद्र, शम्‌, चारु, पुण्य, सुख आदि शब्द काम में लाये गये हैं, वैसे ही “मूल” नक्षत्र के 
लिये अरिष्ट” शब्द का प्रयोग किया गया है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, परमाथ 
में “अरिष्ट” शब्द का वही भाव है, जो भद्र, शम्‌, चारु और सुख आदि का है | अंब. 
गड़बड़ कहाँ से हुई, सो उसकी जड़ है “अरिष्ट' शब्द के एक अन्यशास्त्रीय रूढ़ न 
को इस सूक्त के 'अरिष्ट' के साथ लगाने से | आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक-संहिता | 
के इन्द्रियस्थान (२.१) में कुछ शारीरिक लक्षण दिये गये हैं, जिनके द्वारा मनुष्य कब 
तक जीवित रहेगा, इसका ज्ञान हो जाता है। दूसरे शब्दों में कितने समय बाद म 
होगी, इस बात का पता लग जाता है। इन लक्षणों (= लिङ्गो) को अर्थात्‌ चिल्लो को 
वहाँ 'अरिष्ट' कहा गया है। जैसा कि वहाँ स्पष्ट लेख है- 

पुण्यं यथा पूर्वरूपं फलस्येह भविष्यतः। 
तथा लिङ्गमरिष्टाख्यं पूर्वरूपं मरिष्यतः।। 

- जैसे पश्चात्‌काल में होने वाले (शुभ) फल का पूर्व चिह्न पुण्य होता है, वैसे 
ही भविष्य में मरने वाले के (शारीरिक) चिह्न को 'अरिष्ट' कहते हैं। 

यहाँ गत्यर्थक ऋ धातु से औणादिक इष्टन्‌ प्रत्यय (बहुल-क्रम में) होने प, 
'अरिष्ट' बना है | ऋच्छति गच्छति जानाति [वैद्यः] मृत्युकालं येन तत्‌ लिङ्गं लक्ष. 
चिह्णं वा “ अरिष्टम्‌'। | 

अब इस 'अरिष्ट'का चक्कर देखिये । किसी वेदश्रद्धालु आयुर्वेद के जानका! | 
किन्तु व्याकरण और वेदार्थ में गति न रखने वाले व्यक्ति ने श्रद्धावश वेदपाठ करते 
हुए अथर्ववेद के इस नक्षत्रसूक्त में मूल” नक्षत्र के साथ 'अरिष्ट' शब्द को देखा, तो 
उसने इसे अपना आयुर्वेद का 'अरिष्ट' (= मृत्युसूचक चिह्न) समझ लिया! और बर्स 
चल पड़ी अन्धपरम्परा। स्वयं भी अन्धविश्वास का शिकार हुआ और लाख 
[ विवेकबुद्धि-शूत्य 1 लोगों को अन्धविश्वास के सागर में डुबो गया | इसीलिये कर| 
है “एक ही शास्त्र को पढ़ने वाला शास्त्रीय निश्चय को नहीं जान सकता” # | तर्था| 


“अल्पपठित मनुष्य से वेद भयभीत रहता है, कि करेगा अर्थात्‌ मेर 
अनर्थ करेगा“8| | «कि यह मुझ पर प्रहार करेगा अर्थात्‌ 


A 


फस्ट क ० क ना 
एकशास्त्रमधीयानो न गच्छेच्छास्त्र-निश्चयम्‌ | 
8 बिभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयं प्रहरिष्यति॥ मदर ४ 
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३ इस प्रकार स्पष्ट हो गया, कि लोगों की अल्पज्ञता के कारण “मूल' नक्षत्र 
को भीषण अथवा अशुभ माना गया है, वस्तुतः अन्य नक्षत्रों के समान वह भी शुभ है 
क और ऐसा ही वेद में संकल्प है। 
यद्यपि नक्षत्र-विषयक तथाकथित अशुभता का विषय लम्बा हो गया है, तथापि 
इस पर प्रकाश डालना आवश्यक हो गया था । अल्पज्ञ, स्वार्थी लोगों द्वारा फैलाये गये 
| इस विषय की भ्रान्ति के कारण समाज ने बड़े-बड़े दुःख पाये हैं और लोगों ने बड़े 
क उठाये हैं। इतिहास साक्षी है, कि “रामचरितमानस” के रचयिता गोस्वामी 
| तुलसीदास का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ | प्रचलित अन्धविश्वास और उसके फलादेश 
3 के अनुसार? उनके पिता आत्माराम दूबे ने अपने इस बालक का मुख नहीं देखा और 
म में ही उसे त्याग दिया | तब शिशु तुलसीदास ने जो जो कष्ट सहे, उन्हे 
उन्हीं के शब्दों (कवितावली-उत्तर-काण्ड) में पढ़िये- 
“पातकी पीन कुदारिद दीन मलीन धरैं कथरी करवा है। 
लोक कहै विधिहू न लिख्यो सपनेहु नहीं अपन बरबा है”॥ 
'मातु पिता जग जाई तज्यो विधिहू न लिखी कुछ भाल भलाई। 
र| नीच निरादर भाजन कादर कूकर टूकस लागि ललाई॥ ५४॥ 
॥| जायो कुल मंगल बधायो न बजायो मन भयो परितापु पापु जननी जनक को। 
रेते ललात विललात द्वार द्वार दीन, जानत हों चारि फल चारि चनक को” ७३ ॥ 
जति के सुजाति के कुजाति के पेटगि बस खाये टूक सबके विदित बाति दुगीसौ ॥७२॥ 
दार-द्वार दीनता कही काढि रद परी पांय कियो न सभाषण काहू 
दुखहु दुःखित मोहि हेरे। तनु जन्यो तज्यो कुटिल कीट ज्यों माता पिता हू। 
मेरो अभाग सकुचत सत्र छुइ छाहूँ। 
पुत्र को त्याग देने के बाद तो आत्माराम दूबे का परिवार या वंश [मुहुर्त = 
कैततामणि कार के अनुसार] सुरक्षित रहना चाहिये था, किन्तु वह तो फिर भी नष्ट 
(गया इससे | ज्ञात हुआ कि मूलनक्षत्र में अथवा किसी अन्य नक्षत्र में जन्म लेया में जन्म लेने या 
।) ज्ञात हुआ कि मूलनक्षत्र में अथवा किसी अन्य नकषः 
७) 
न ; ५2:35 
क गक मतानुसार तुलसीदास या ड में जन्मे 1 आत्माराम दूबे को यची), 
लोक्‌" ¬ “अभुक्तमूलजं पुत्रं पुत्रीमपि परित्यजेत्‌ ee 
(मुः चि० २.६५ भाष्य) के अनुसार स्वपुत्र को त्यागना पड़ा 
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न लेने से वंश या किसी पारिवारिक जन के नष्ट होने या न होने का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। 

ज्येष्ठा और मूल के समान ही अन्य भी कुछ नक्षत्रों को वर्त्तमान ज्योतिषी|. 
तीक्ष्ण, दारुण, क्रूर और उग्र कहते हैं ।वे है- कृत्तिका, विशाखा, आश्लेषा, मघा, भरणी 
और आर्द्रा | | 

यदि सब ज्योतिषियों के विचारों को मिलावें तो उनकी दृष्टि में “लगभग आधे! 
नक्षत्र स्वभावतः अशुभ हैं और जो शुभ हैं, वे भी कुछ वारों और तिथियों से मिलने 
पर भीषण हो जाते हैं। अशुभ वारों का ही नहीं, शुभ वारों का योग भी उन्हें दारुण 
बना देता है गुरुवार शुभ है और फल्गुनी शुभ है, पर दोनों के योग से दग्ध योग बनता 
है। शुक्रवार और रोहिणी शुभ है। पर उनके योग से भीषण यमघण्ट बन जाता है। 
१,२,३,७.११ और १३ तिथियाँ शुभ हैं तथा उत्तराषाढ़ा, अनुराधा, उत्तरा, हस्त, 
रोहिणी और स्वाति नक्षत्र शुभ हैं, पर शुभ-शुभ के योग से वह मृत्युयोग बन जाता 
है, जो कार्यारम्भ करने वालों को छः मास के भीतर मार डालता है*। 

किन्तु वैदिक वाङ्मय में सब नक्षत्रों को शुभ बताया गया है । अतः विवेकबुद्धि 
'का विकास करके इस प्रकार के भ्रमजाल से बचना चाहिये। 


वार-अशुभत्व-अविवेक 

आजकल सात वारों का प्रचलन है- सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 
शुक्रवार, शनिवार, रविवार | “भारत में इस समय वारों का महत्त्व प्रत्येक कालमान से 
अधिक है और ज्योतिष ने उनके आधार पर शुभाशुभत्व का एक सागर तैयार कर 
दिया है । संसार में किसी भी अस्तित्व-विहीन काल्पनिक पदार्थ को इतना सम्मान नै 
मिला है, जितना भारतीय के घर में और उसके ज्योतिष में वारों को'। क्षौर-तैलमर्दन” 
ऋतुस्नान-वीर्यदान करना हो, नूतनवर्ष का फलाऽ फल देखना हो अथवा अन्य 
कार्य हो सबमें “वारां” का विचार छाया हुआ है। और इस विषय में संस्कृत में तर् 
हिन्दी में भी सहसरं रलोकों और छन्दों वाले अनेक ग्रन्थ लिख दिये गये है गु 
चिन्तामणि "वनमाला (जीवनाथशर्माकृत) आदि संस्कृत में और भड्डरी और भडली आरि 
संस्कृत तथा हिन्दी में प्रसिद्ध हैं । इन ग्रन्थों के अनुसार लोक में अनेक कार्यों के कर 
के वार और उनके फल निश्चित माने जाने लगे | उदाहरणार्थ - 


जल ल = 
% ह० ज्यो” घः पृष्ठ १४८ 
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कार्य वार रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 


FR HSE _ 
वेमर्दन ज्वर कान्ति मृत्यु लाभ दरिद्रता विपत्‌ लाभ 
| वस्त्रधारण जीर्णता आर्द्रता शोक लाभ ज्ञान मान कष्ट 
| क्षेर आयुहानि वृद्धि हानि वृद्धि वृद्धि वृद्धि हानि 
रजोदर्शन विधवा पुत्रहानि आत्महत्या कन्याप्राप्ति पुत्रप्राप्ति सौभाग्य पुंश्चली 
| पुंसवन पुत्रवती मृत्यु पुत्रलाभ पुत्रनाश पुत्रलाभ काकवंध्या मृत्यु 
विद्यारम्भ सम जडता मृत्यु शुभ शुभ शुभ मृत्यु 
ऋतुस्नान रुग्णा पतिप्रिया दीना पुत्रवती सुखी पतिप्रिया क्लेश 


वस्त्र का रंग नीला चित्र लाल पीला श्वेत श्वेत काला 
+ 


LSND vr 


इन उपरिलिखित कर्मो के वारों के अनुसार जो फल लिखे हैं, वे मनघड़न्त 
ह। स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती (पूर्वाश्रम के आचार्य भगवान्देव) कम से कम साठ 
वर्षो से निरन्तर बिना नागा प्रतिदिन तैलमर्दन करते हैं और अतएव रवि, मंगल, गुरु 
और शुक्र को भी तैलमर्दन होता है, पर इस कारण न तो उन्हें ज्वर और विपत्ति हुई | 
दरिद्रता का तो प्रश्‍न ही नहीं है। धनवान्‌ संन्यासियो में वे प्रमुख है | मृत्यु भी उनसे 
डरती है। आज की तारीख में वे ९० से अधिक की आयु के हैं । रवि, मंगल और शनि 
को भी लाखों लोग क्षौर करते हैं, उनकी न तो आयुहानि और न किसी प्रकार की 
अन्य हानि हुई है लालबुझक्कड़ों ने रजोदर्शन जैसी स्वाभाविक शरीर-प्रवृत्ति को भी 
पारो में जकड़ दिया है गुरु और शुक्र को छोड़ के अन्य पांचों वारों में रजस्वला होने 
के दुष्परिणाम बताये हैं ।लाखों स्त्रियों को रविवार को रजश्रवृत्ति होती है, पर वे विधवा 
हं हुई | शनिवार को रजस्वला होने वाली को व्यभिचारिणी (= पुंश्चली) बताकर तो 
अन्याय ही कर डाला!। 
ऐसे ही यात्रा के विषय में भी वारों के आतंक ने आतंकित कर रखा है लोगों 
५ विशिष्ठ आदि के नाम से शकुन' के भी ग्रन्थ रचे हुए हैं ।“वसिष्ठ और राजमार्त्तण्ड 
शधन है कि रवि, मंगल, शनि और कृष्णपक्ष का सोम ये चार पापवार हैं। इनमें 
सी दिशा भे पैर न रखें इनके फल हैं-म दिशा में पैर न रखें | इनके फल हैं- मार्ग में विनाश, शक्तिक्षय, धननाश, 


सोत- हमारा ज्योतिष और धर्मशास्त्र (पृ. ८४) 


(_ बुद्धिनिधिः ) 
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अग्निभय, रक्तविकार, पित्तविकार, दरिद्रता, वध और बन्धन (कारागार) आदि ।इनके 
बाद सोम, गुरु, शुक्र और बुध पूर्वादि चार दिशाओं के दिक्शूल हैं। इस प्रकार हर 
दिशा में यात्रा के लिये केवल दो वार बच रहते हैं | उनके बाद हैं काल और पाश।| . 
उत्तर दिशा से आरम्भ कर वायव्य, पश्चिम आदि में रवि आदि सात वार-काल आते| . 
हैं, उनके सामने पाश (= बेड़ी) रहता है और सूर्यास्त होते ही वे उलट जाते हैं । यत्रा| : 
और युद्ध में इनका सामने रहना भयंकर है | सामने ही नहीं काल बांये भी अशुभ होता 
है और पाश दांये भी अशुभ होता है। निश्चित है कि केवल इतने का विचार करने! . 
पर आपको यात्रा के लिये एक भी शुभ वार नहीं मिलेगा | कुछ लोग ईशान, आग्नेय| . 
आदि चार कोणों में जाते समय दांये बांये वाली दोनों दिशाओं के दिक्शूल से डरते|. 
हैं। इसके बाद हैं घातवार और योगिनियाँ | यात्राप्रकरण (११.३४) में तीन प्रकार की |. 
भीषण योगिनियों का वर्णन है | तिथि, वार और प्रहरार्ध की तीनों योगिनियाँ दांये और |. 
पीछे रहने पर शुभ अन्यथा अशुभ होती है। ... काल और पाश के साथ खण्डराहु, |. 
अर्धयामराहु और मुहूर्त्तराहु भी हैं । ये तीनों भिन्न भिन्न समयो में सब दिशाओं में घूमा |. 
करते हैं और यात्रियों को खाते रहते हैं | इन सबों को मानने पर प्रत्येक दिशा और | 
विदिशा यात्रा के लिये भीषण हो जाती है। और कुछ में दो-तीन दोष आ जाते हैं।'० 

कैसा कुचक्र चलाया है! ऐसी मिथ्या बातों पर विशवास करने से ही हमारा देश | 
हजारों वर्षों तक पराधीन रहा है । शक्ति, धन, शस्त्र, सेना होते हुए भी इन अन्धविशवासो | 
के कारण हम विजय-यात्रा न कर सके और विदेशी आक्रमणकारी हमें पराजित करते 
रहे, लाखों की संख्या में हमें तलवार के घाट उतारते रहे, हमारी बहू बेटियों को छीनते 
रहे, हमें बलपूर्वक विधर्मी बनाते रहे और हमारी संस्कृति को नष्ट करते रहे। 

असली बात यह है, कि ये वार हैं है काल्पनिक इनका कालमान की दृष्टि से कोई 
अस्तित्व नहीं है। इन वारों का आकाश से कोई सम्बन्ध नहीं है। आकाश को देखकर अय, 
गोल, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि और नक्षत्र बताये जा सकते हैं, पर वार नहीं# | अयन आदिका 
सूर्य, चन्द्रमा और आकाश से सम्बन्ध है, किन्तु वरों का किसी से नहीं |ग्रहों के जिस कक्षां 
के आधार पर वारक्रम निश्‍चित किया गया है, वह अवैज्ञानिक अतएव मिथ्या है। 


6 छज्यो' व ४०५ पुछ कब ह° ज्यो? धर ४०२ पृष्ठ 


४४ एक अपठित किसान (प्रतिदिन चन्द्रमा को देखने वाला) भी व 
रात्रि में चन्द्रमा को देखकर 
देता है, कि आज अष्टमी, द्वितीया, अमावास्या या पूर्णिमा है। पर अतिसुपठित ज्योतिषी भी गर 


प ब या आकाशस्थ किसी पिण्ड को देखकर भी वार का निश्चय नहीं कर सकता। 
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|... सवार i आता 
| अपेक्षा अधिक गर्म नहीं होता और सोमवार अन्य वारो से अधिक ठंडा नहीं होता, क्योंकि 
|| उसका चन्द्रमा से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन सात वारों के नाम ग्रहों के आधार पर 
| रखकर इनका बलात्‌ उन ग्रहों से सम्बन्ध जोड़ दिया गया है, जो सर्वथा निराधार 
|| है।ये वार जहाँ (= यूरोप में) अस्तित्व में आये हैं, वहाँ सब वारों को ग्रहों के नाम नहीं 
|| दिये गये हैं । ट्यूजूडे का मंगल ग्रह से कोई नाता नहीं है | अंग्रजों के युद्ध के देव का 
| नाम टायर था।उसके पास एक भेड़िया था ।वह पृथिवी पर सदा आक्रमण किया करता 
| था, उसी की स्मृति में ट्यूजूडे (7४९४५०५) नाम पड़ा है | वेडन सोने के घर में रहता 
|| था।वेन्‌स्‌डे (९५०९४००५) उसी के नाम पर है।उत्तर यूरोप वासियों का सबसे बलवान्‌ 
|| देव थर्स था | वह हाथ में हथोड़ा रखता था | उसी के कारण थर्सुडे (1१७४००१) नाम 
| पड़ा | सौन्दर्य की देवी फ्रेया वार्डन की पत्नी थी, उसी की स्मृति में फ्राईडे (F००9) 
'| नाम रखा गया | इससे स्पष्ट है कि ट्यूजूडे, वेन्सूडे, थर्सूडे और फ्राईडे का मंगल, 
बुध, गुरु और शुक्र ग्रहों से कोई नाता नहीं है, किन्तु हमारे यहाँ ग्रहों से वार बलपूर्वक 
जोड़ दिये गये हैं और पूरे वर्ष का भविष्य उन्हीं से बताया जाता है! 
प्राचीन भारतीय तिथि और नक्षत्र (= चन्द्रमा का अमुक अमुक नक्षत्र की सीध 
में होना) आदि सभी कालमान वास्तविक प्राकृतिक आधारों (= चन्द्रकला-क्षयवृद्धि 
तथा चन्द्रगति) पर अवस्थित थे कोई काल्पनिक कालमान नहीं था | अतएव राशियों 
के समान इन वारों का भी प्राचीन वैदिक साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं है । रविवार, 
भैमवार आदि के सप्ताह का भी कहीं नामोनिशान नहीं है वेद में दिन के लिये “वासर ' 
। शब्द का प्रयोग तो हुआ हैनन |पर कहीं “वार” शब्द का नहीं । वेद में जहाँ भी वार शब्द 
भया है, वह वरणीय अन्न, प्रदेश, धन, तेज आदि अर्थों में अथवा अन्धकार आदि 
| | थीं में आया है | पर कहीं भी इन सप्ताह वाले वारों के लिये नहीं आया। रामायण 
भिल्नीकीय) तथा महाभारत आदि इतिहास के ग्रन्थों में भी इन वारों का उल्लेख नहीं 
यूरोप आदि पश्चिम देशों में भी ईसा की दूसरी शताब्दी के बाद सप्ताह (४०४०७ 
प्रचलन हुआ | मिस्र में इसका आरम्भ हुआ और यूनान में ईसवीय प्रथम शताब्दी 
इसको जानने | 1 लगे। अतएव 'ओल्ड्टेस्टामेंट औरन्यूएस्ट 7 । अतएव 'ओल्ड्टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट (= बाइबल) में भी 
रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते दिवा || ऋ ८-६-३० 


N वरणीय 
वरणीय अन्न ऋ १.१२८.६; वरणीय प्रदेश ऋः ११५१.५7 वरणीय धन क्र" ५१६१२ 
गीय तेज ऋः १० ७४.२; आवरक अन्धकार क्र” ९.११०६ 


| 
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इन वारों के नाम नहीं हैं | भारत में इन वारों का आगमन पर्याप्त पश्चात्‌ काल में 
वारो के फल बताने वाले ज्योतिष ग्रन्थों में तो इन वारों का उल्लेख सातवीं शताब 
के बाद हुआ है | अतएव उनमें मोहर्रम के आरंभ का फल वारों से जोड़ा गया है | जैस 
कि भडली के पदों में- | 

जो मोहरम रविवारे होय दूंध दही बहु घर में होय। 

जो मोहरम शशिवारे होय बहुत रोग नर नारिहिं होय। 

भौमवार जो मोहरम होय बहुत अकाल जगत में होय। 

इस विवेचन से स्पष्ट हो गया, कि ये साप्ताहिक वार अवैज्ञानिक और 
अप्राकृतिक तो हैं ही, साथ ही अभारतीय अर्थात्‌ विदेशी हैं और अपनी मूर्खता से हमने 
इनको अपने गले चिपटा रखा है और इनका भारी दुर्गम जाल ज्योतिष के नाम पर 
रच रखा है। 

कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो हर उस वस्तु को भी अपनी (= भारतीय = वैदिक) 
सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जो चाहे कितनी ही काल्पनिक और अग्राह्य हो! 
उदाहरणार्थ स्वामी करपात्री जी लिखते हैं- 

“कुछ लोग कहते हैं, कि वेदों में और महाभारत में वारों और राशियों के 
नाम नहीं है, पर बात ऐसी नहीं है | ऋग्वेद में लिखा है कि एक अश्व के सात नाग 
हैं- “एको अश्वो वहति सप्तनामा" । इस मन्त्र में सात वारों का निर्देश हैं ।'दे्यथर्व शीर्ष 
में भौमाश्‍्विनी शब्द आया है | इससे स्पष्ट हो जाता है ऋगवेद में मंगलवार है! इरी 
प्रकार महाभारत में अयन, बिषुव, षडशीति नामक पर्वों का उल्लेख है। वह १२ 
संक्रान्तियो का सूचक है।वृद्धवशिष्ठ स्मृति में भी ये नाम हैं। हेमाद्रि नामक ग्रन्थ रं 
दानखण्ड में महाभारत का एक श्लोक उद्धृत है | उसमें लिखा है, कि सोमवार 4 
भौमवार या गुरुवार से युक्त अमावस्या पुष्करपर्व होता है”$ | 

“शंकायें - (१) एक अश्व के सात नाम हैं , तो हम सात अश्व क्यों मान लें! 
mts क्या हम अनेक ईश्वर मान लें? कामदेव के २० ता 
00 छ ) सात अश्व सात वार कैसे हो गये? (३) वेदों को र 
नन्त व र. उन्होंने सात वारों के स्पष्ट नाम और नव ग्रहों के ह 
१०८ 

बुद्धिनिधिः 
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कितने अर्थ होंगे? सात अश्व, या सात वार, या सात छन्द, या सात होता, या सात 
ऋषि, या सात स्वर, या सात पुरियाँ, या सात चक्र, या सात लोक? सत्य यह है कि 
“सप्तनाम' शब्द सूर्यरश्मि के सात रंगों का द्योतक है | (६) महाभारत का वारों सम्बन्धी 
जो श्लोक हेमाद्रि ग्रन्थ में लिखा है, उसे क्या आप महाभारत में दिखा सकते हैं? (७) 
आप देव्यथर्वशीर्ष' में भौमवार दिखाते हैं, पर ये नये ग्रन्थ हैं । हमारे देश में उपनिषदों 
और अथर्वशीषाँ की बाढ़ आई है । प्राचीन दस उपनिषदों को देख कर अब लगभग 
३00 बन गई हैं। कण्ठी, माला, भस्म, रुद्राक्ष, सीता, राधा की ही नहीं, अल्ला की 
भी उपनिषद्‌ बन गई है। अथर्वशीषाँ की भी यही स्थिति है। क्या देव्यर्थशीर्ष अथर्ववेद 
से सम्बन्धित है? (८) क्या अथर्ववेद में भौमाश्विनी या भौमवार का कहीं वर्णन है? सत्य 
यह है,कि वारों का सम्बन्ध न वेद से है, न महाभारत से ,न आकाश से , न शुभाऽशुभत्व 
से। वह एक अभारतीय कल्पना है| 

इन काल्पनिक वारों का प्रचलन हमारे व्यवहार में इतना अधिक हो गया है, 
कि बड़े बड़े महातार्किक मनीषियों के ग्रन्थों में भी इन्होंने अपना स्थान बना लिया है? | 

इस लम्बे विवेचन का तात्पर्य यही है, कि इन अप्राकृतिक अवैज्ञानिक अतएव 
काल्पनिक और विदेशीय सप्ताह वारों और उनके फलों के भ्रमजाल में वे ही व्यक्ति 


नहीं पड़ते जो विवेकशील ऊहाबुद्धि सम्पन्न हैं। 
मुहूर्त-शुभाशुभत्व-अविवेक 


परमार्थ में तो 'मुहू्त' शब्द एक कालमान का वाचक है। जैसे एक अहोरात्र 
में ६० घटी होती हैं, वैसे ही ३० मुहूत होते हैं। तदनुसार एक मुहूर्त ४८ मिनट का 
हेता है | वेद मे दो स्थानों पर मुहूर्त शब्द आया है और दोनों स्थलों पर वह काल उड 
काही वाचक है? ।पर फलित ज्योतिष के प्रभाव से आजकल सामान्य व्यवहार में किसी | 


४० ज्यो धर (आचार्य हरिहर पाण्डेय) पृश २९१. 
वूरामाङ्कचन््रेऽब्दे शुचौ मासेऽसिते दले। 
अमायां शनिवारेऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥१०॥ 
बनी वर ऽब्दे शुचौ मासे$सिते दले | 
? “रम रवौ वारे पुनः संस्करणं कृतम्‌ ।। ११ ॥ संस्कार” आरम्मिक श्लोक 
मध्ये में वच॑से सोम्याय ऋतावरीरुप मुहूर्तमेवैः || क्र» ३.२२-1 
निर्यव्‌ दिव: परि मुहूर्तमागौत्‌' ।। ऋ ३.५३.८ व्ह 
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इस समय मुहूर्त नाम से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ मिलते हैं- जैसे मुह 
चिन्तामणि” मुहूर्त मार्तण्ड, मुहूर्तगणपति, मुहूर्तकल्पद्रुम और मुहूर्तसिन्धु । पर इनका 
वैदिक मुहूत्तो से कोई सम्बन्ध नहीं है। | 

किसी संस्कार अथवा कार्यविशेष को करने के लिये “मुहूर्त” देखना दिखवाना 
निस्सार है और विवेकबुद्धि से रहित लोगों को भ्रमा कर उन्हें आतंकित करके स्वार्थ- 
साधन की लीला मात्र है | किसी आगामी कार्य को करने के लिये वर्षा, सरदी, गर्मी, 
स्थान, परिस्थिति तथा स्व-पर-स्वास्थ्य आदि को देखकर समय निश्चित करना तो 
बुद्धिग्राह्म होने से उचित है किन्तु इनको न देखकर पञ्चाङ्ग पत्री आदि के अनुसार 
तथाकथित ग्रहगति के आधार पर किसी कार्य का मुहूर्त (-शुभ समय, निर्दोष समय) 
निकालना अन्धपम्परा है | मुहूर्त-सम्बन्धी जाल इतना विस्तृत है, कि तदनुसार 
तथाकथित शुभ मुहूर्त निकलना तो असम्भव सा है। 

“ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त सम्बन्धी, अपशकुन सम्बन्धी और जन्मकुण्डली 
से सम्बन्धित दोष कई सहत्र हैं और उनके शान्तियाग भी अगणित हैं । उनमें से कुछ 
बहुप्रचलित दोष ये हैं. हरिशयन, जलशयन, भूमिशयन, अग्नि का अभाव, स्त्री ऋतु, 
क्षय संवत्सर, खलमास, मलमास, क्षयमास, विभिन्न कर्मों में वर्जित मास, कृष्णपक्ष, 
क्षयतिथि, वृद्धतिथि, रिक्ता तिथि, अमावस्या, क्षीणचन्द्र, पूर्णिमा, दग्धतिथि, 
शून्यतिथि, कुछ स्वजनों की मृत्युतिथि, मन्वादि युगादि तिथियाँ, पितृपक्ष, होलाष्टक, 
शुक्र गुरु बुध भौम का अस्त, वक्रत्व, अतिचार, तिथिगण्डान्त, नक्षत्रगण्डान्त, 
ल'जगण्डान्त, भद्रा, अन्य अशुभ करण, विषतिथि, अधमतिथि, विषघटियाँ, अशुभ वार, 
वार से उत्पन्न अनेक अशुभ योग, शूल, व्याघात, गण्ड, अतिगण्ड, व्यतीपात, वैधृति, 
विष्कम्भ, मृत्यु, मृता, यमघण्ट, कालदण्ड, राक्षस, परिघ, मुसल, उत्पात, वज, ध्वांक्ष, 
द, क्रकच, दग्ध, हुताशन, विष, अशुभ मुहूर्त 'दोघडिया' चौघड़िया, संमुख शुक्र बुध 
भौमादि, खण्डराहु, मुहूर्तराहु, राहु के अनेक दोष, प्रश्‍न दोष , सैकड़ों वैधव्य योग, वार 
शूल, तिथि-शूल, स्वरदोष, मृतपक्ष, महाडल, भ्रमण, हिम्बर, घबाड़, घातचन्द्, 

“ शावलग्न, घातवार, घातयोग, घातगृह, योगिनी, कालपाश, वेध, पारिष 


दण्ड, लत्तापात, महापात, जामित्र कर्तरी 
कण्टक, गणनादोष, * कर्तरी, खार्जूर, उपग्रह, कालवेला, कुलिक 
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उ्डाप्ोह,तितेकशवरित) पर्छा) झगुभत्ञजझविदेक-॥ 
ब्रीतरदोष, सिंहस्थ गुरु, मकरस्थ गुरु, गुर्वादित्य, १३ दिन का पक्ष, अशुभ दन्तोत्पत्ति, 
चन्द्रादिग्रहचारभय, धूमकेतु, उल्का, इन्द्रधनुष, इन्द्रध्वज,परिवेष, खंजन, गन्धर्वनगर, 
अगस्त्य और सप्तर्षिचार आदि के पचासों भय, अंगस्फुरण, पल्लीपलन, अशुभ छींक, 
| अगणित अपशकुन और सामुद्रिक शास्त्र में बताये कुलक्षण आदि” | 
| जैसे मुहूर्तवाद काल्पनिक है, वैसे उसके सहस्रौं दोष भी काल्पनिक हैं, 
| महाभ्रमजाल हैं । मुहूर्तवाद ने इतना अनर्थ किया है, कि उससे हुई हानियो को गिना 
| नहीं जा सकता | सोमनाथ जैसे अतिभव्य एवं अतिसम्पन्न मन्दिर का विध्वंस इसलिये 
| हुआ, कि महमूद गजनवी का प्रतिरोध करने में सुसमर्थ योद्धा, ज्योतिषियों के द्वारा 
बताये जाने वाले मुहूर्त की प्रतीक्षा में बैठे रहे और समय पर संगठित न हो सके | वे 
महमूद से न हारते पर मुहूर्तवाद ने हरा दिया । स्वामी दयाननद सरस्वती ने ठीक ही 
लिखा है- 
“प्रश्‍न - देखो! सोमनाथ जो पृथिवी के ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार 
| था। क्या यह भी मिथ्या है? 
| उत्तर - हाँ मिथ्या है | सुनो! उपर नीचे चुम्बक पाषाण लगा रखे थे। उसके 
| आकर्षण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी। जब “महमूद गजनवी” आकार लड़ा, तब यह 
| चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुर्दशा हो गई और 
| लाखों फौज दस सहस्र फौज से भाग गई। जो पोप, पुजारी; पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, 
प्रार्थना करते थे कि 'हे महादेव! इस म्लेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर' और 
पैअपने चेले राजाओं को समझाते थे, कि आप निश्चिन्त रहिये ।महादेवजी भैरव अथवा 
परद्र को भेज देंगे। वे सब म्लेच्छं को मार डालेंगे वा अन्धा कर देंगे”।वे विचारे 
र राजा और क्षत्रिय, पोपों के बहकाने से विश्वास में 8०03 ज्योतिषी पोपों 
«कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है। एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया, 
न ने योगिनी सामने दिखलाई । इत्यादि बहकावट में रहे। जब म्लेच्छो की छ 
आकर घेर लिया, तब दुर्दशा से भागे कितने ही पोप पुजारी और उनके चेले पकड़े 
'बै।पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कर कहा, कि तीन करोड़ रुपया ले जो मन्दिर 
भैर मूर्ति मत तोड़ो' | मुसलमानों ने कहा हम बुतपरस्त' नहीं 'बुतशिकन्‌ क 
नहीं फ = तितत मूर्तिभंजक हैं। जा कि अ मूर्तिभंजक हैं। जा के झट मन्दिर तोड़ दिया। जब ऊपर 


हँ, ज्यो" धः (आचार्य हरिहर पाण्डेय) प्राक्कथन पृष्ठ १२ 
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छत टूटी, तब चुम्बक पाषाण पृथक्‌ होने से मूर्ति गिर पड़ी | जब मूर्ति तोड़ी तब सुने 
हैं, कि अठारह करोड़ के रत्न निकले | जब पुजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े तो रोने 
लगे। कहा कि कोष बतलाओ।मार के मारे झट बतला दिया | तब सब कोष लूट मार | 
कूट कर पोप और उनके चेलों को “गुलाम” बिगारी बना पिसना पिसवाया, घास 
खुदवाया, मल मूत्रादि उठवाया और चना खाने को दिये | हाय! क्यों पत्थर की पूज 
कर सत्यानाश को प्राप्त हुए? क्यों परमेश्‍वर की भक्ति न की? जो म्लेच्छों के दांत|. 
तोड़ डालते और अपना विजय करते | देखो! जितनी मूर्तियाँ हैं, उतनी शूरवीरों की| 
पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती? पुजारियों ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की, 
किन्तु मूर्ति एक भी उनके सिर पर उड़ के न लगी”%। 
इस मुहूर्त्तवाद के प्रचारक प्राचीन एवं नवीन ग्रन्थों ने हजारों विजयप्रद योगों 
(= मुहूर्तो) का वर्णन किया है । पर वे सब योग-मुहूर्त झूठे निकले हम इन विजययात्र 
मुहूर्तों को पोथियों में देखते रहे, घर बैठे उनकी गणना करते रहे और अपने सर्वस्व 
का नाश करवा बैठे। 
“मुहूर्त ग्रन्थों (नरपतिजयचर्या और समरसार आदि) में कई सहस्र विजयप्रद 
योगों का वर्णन है | “मुहूर्त चिन्तामणि” का कथन है कि [१] स जयत्यरीन्‌ प्रचलितः 
(११.५८), [२] प्रयातो महीशो जयत्येव शत्रून्‌ (११.६०), [३] जेता शत्रून्‌ गरुड 
इवाहीन्‌ (११.६२), [४] स्युः शलभा इव सर्वे (११.६३), [५] रिपुवाहिनी वशमेति 
(११.६४), [६] वसुचयलाभदयोग :(११.७०), [ ७] क्षेमयशोऽवनीर्लभते (११.७६) 
अर्थात्‌ इन योगों में (विजय) यात्रा करने वाला शत्रुओं को झट जीत लेता है ।ऐसे जीतता 
त सपाँ को गरुड़ शत्रु पतंगो की भांति जल जाते है । शत्रुसेना वशीभूत हो जाती 
5 अपार धन, यश, धन राज्य मिलता है । किन्तु इन योगों (= मुहूर्त्तयोगों), मतत्रं 
बलियो, होमों और देवादिकों के रहते [और इन पर विश्वास करते रहते] हमने 
अगणित कष्ट झेले हैं । - 
5 ३२६ में सिकन्दर ने तक्षशिला पर आक्रमण कर आंभी को पराजित 
सैतिक दिये ‘Cl अगेक बहुमूल्य पदार्थों के साथ उसे ५००० पाँच हज 
हाथियों के कारण हार गया, पं हब 
* पजाब-सिन्ध आदि पर यूनानी राज्य स्थापित हो गर्या 
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यूनानी ज्योतिष यहाँ आ गया । उसके बाद डिमेट्रियस ने पंजाब-सिन्ध और 
पिलिन्द ने काठियावाड़ मथुरा जीता और कुषाणों का राज्य काशी तक आ गया | : 
मुहम्मद बिन कासिम ने १७ वर्ष के वय में ७१२ ई* में सिन्ध पर आक्रमण किया और 
धीरे धीरे देवल, निरून, सेहवान, राबर और ब्राह्मणाबाद आदि को जीत लिया |देवल 
पर आक्रमण के समय उसने एक मन्दिर की पताका गिरवा दी और अपशकुन के भय 
से हिन्दू सेना भाग गई । सिन्ध के ब्राह्मण राजा दाहिर का सिर काट दिया गया, उसके 
पुत्र जय को मुसलमान बनाया गया और वह ७१७ ई* में मार डाला गया | कासिम ने 
अगणित हिन्दुओं को काटा और मुसलमान बनाया | कासिम को मन्दिर के गुप्त कोष 
से ६००० (छः हजार) ठोस मूर्तियाँ मिलीं, जिनमें एक तीस मन की थी | हीरा, पन्ना, 
माणिक, मोती, सोना आदि के ढेर के साथ वह ७०० सुन्दरियां ले गया | ब्राह्मणाबाद 
की विजय के समय कासिम ने दाहिर की दो पुत्रियों सूरजदेवी और परमल देवी को 
पकड़ लिया, बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली और दाहिर के वध के बाद अनेक 
नारियाँ सती हो गई । कासिम ने विजय के उल्लास में चाचा को पत्र लिखा, कि दाहिर 
और उसके स्वजनों को दोजख भेज दिया गया है, तमाम काफ़िरों को मुसलमान बना 
दिया गया और उनके मन्दिरो पर मसजिदें खड़ी हैं”। उसने अनेक गांव लूटे और 
अनेक को मुसलमान बनाया। 

गजनवी सुबुक्तगीन ने जयपाल को हराया, लूटा और उसके पुत्र महमूद ने 
१००० ई में उसे बन्दी बनाया | वह छः लाख दीनार और लाखों गुलाम देकर छूटा, 
पर बाद में आग में जल मरा | महमूद ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को मुसलमान बनाया 
ओर उसका नाम नवासाशाह रखा । जयपाल के पुत्र आनन्दपाल की हार का भी कारण 
वही हाथी बना जो गणेश है, इन्द्र का वाहन है और राजलक्ष्मी को नहलाता है। 
आनन्दपाल के २०००० सैनिक मारे गये | महमूद ने पिता पुत्र दोनों से दो लाख दीनार 
का हार और अपार धन लिया। १००९ में नगरकोट पर आक्रमण किया, तो 
रोजा ने आत्मसमर्पण कर दिया | महमूद ने सब मन्दिरों की सम्पत्ति bs 
धूय, अगणित का वध किया और बहुतों को मुसलमान एवं गुलाम बनाया | न 

मिल सके सब पर मन्दिरो और राजकोष का धन लादा गया | वह ७०४ य र 

२००० मन चांदी, २० मन से अधिक रत्न और सहसो स्वर्णसिले तथा पू 
प ह लमान इतिहासकारों ने लिखा है, कि ds र काच 
ने क वहाँ हिन्दू गुलाओं को दो रुपये में खरीदने व 

सख्या दो लाख बताई है। ११३ 
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महमूद ने १०१९ में कन्नौज के सातौं दुर्ग एक दिन में जीत लिये 1१०१ 
में मथुरा के राजा कुलचन्द्र पर आक्रमण किया, तो उसके ५००० वीर मरे और राज़ 
ने पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। बरन के राजा हरदत्त ने १०,००० हिन्दुओं के 
साथ इस्लाम स्वीकार किया। महमूद ने १०१८ में बुलन्दशहर, महावन, मथुरा और 
उसके आसपास के गांवों को लूटते हुए १०१९ में कन्नौज में प्रवेश किया। राजाने 
अधीनता स्वीकार कर ली और उसने सहस्रों समृद्ध मन्दिरों को यथेच्छ लूटा । वहां 
से तीस लाख दिरहम, ५५००० गुलाम, बहुत हाथी और बहुमूल्य सामग्नियाँ गजनी 
ले गया | उसने कालिंजर के गंड को हराया और वहाँ से भी अपार धन-जन ले गया। 
१०२५ की सोमनाथ की लूट में मन्दिर की रक्षा में क्षत्रियो के कई वंश समाप्त हे 
गये। [सोमनाथ] मन्दिर के पूजाव्यय में १०००० गांव सहायक थे। ५६ खंभों मे 
अगणित रत्न जड़े थे और ४० मन सोने की जंजीरे थी । महमूद ने मूर्ति तोड़ी। उसके 
टुकड़ों को मसजिदों की सीढ़ियों में लगवाया, ५०,००० से अधिक हिन्दुओं को मारा 
और रत्नों, सोना, चांदी, दासों और दासियों की विशाल राशि ले गया | भूमि के भीतर 
की हड्डी बताने वाले ज्योतिवियों ने उस समय साधुवेश में घूमते मुसलमान गुप्तचरं 

को नहीं पहचाना! महमूद ने ३० वर्षों में १७ आक्रमण किये। 
मुहम्मद गोरी ने उंछ, पेशावर और स्यालकोट जीतने के बाद ११९२ में 
पृथ्वीराज को जीता, उसकी आंखे फोड़ी, हत्या की और हांसी. समाना, अजमेर 
(पुष्कर क्षेत्र) जीता तथा तराइन के द्वितीय युद्ध में लाखों राजपूत हारे और मरे | गोरी 
ने कन्नौज और काशी को जीता, मन्दिरों को तोड़ा लूटा। नगरकोट की विजय में 


२०,००० मारे और सात लाख स्वर्णदीनार, ७०० मन सोने चांदी के पत्र, २०० मन 
सोने के पासे, २००० मन चांदी 


गोरी ने भारत में एक सहस्र मन्दिर 
दास दासी 
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अलाउद्दीन ने देवगिरि के राजा को हराया, उसका धन लूटा और दूसरी बार 
दिल्ली भेजकर उसकी हत्या की और तीसरी बार उसके पुत्र शङ्करदेव को मार डाला | 
२९६ में गुजरात पर आक्रमम कर कर्णदेव को हराया, उसकी पली कमला को बीबी 
बनाया और रणथंभोर को जीतकर राजा सहित पूरे राजवंश को मार डाला | अलाउद्दीन 
सेराजा का युद्ध ११ मास चलता रहा। राजपूत केसरिया बाना पहनकर रण में मरे 
और पतिव्रताएँ पद्मिनी के साथ सती हो गई। मलाबार का राजा हारकर भाग गया | 
लूट कर मदुरा को दरिद्र बना दिया गया और वारंगल एवं द्वार-समुद्र में भी यही हुआ। 
अलाउद्दीन के राज्य में हिन्दू जजिया कर देते थे, दुधारू पशुओं का कर देते थे, कर 
में आधा अन्न देते थे, घोड़े पर नहीं चढ़ते थे, शस्त्रास्त्र नहीं रखते थे, अच्छा वस्त्र 
नहीं पहनते थे और कोई पद नहीं पाते थे। उसने अन्हिलवाड के राजा कर्ण की पुत्री 
देवलदेवी से अपने लड़के खिजिरखाँ का विवाह किया | 
कुतुबुहदीन एबक ने तेजपाल का सिर काटकर लटका दिया, दिल्ली के पास 
के २७ भव्य मन्दिरों को तोड़ा, तोमरों के मन्दिर पर जामा मस्जिद बनवाई और खम्मों 
पर बनी सुन्दर मूर्तियों के नाक कान तोड़ दिये | चौहान राजा विग्रहराज का बनवाया 
सरस्वती मन्दिर तथा अजमेर और मेरठ के सारे मन्दिर मसजिदों में परिणत हो गये। 
महीपाल देव तोमर के बनवाये शिवमन्दिर के शिव स्थान पर कब्र बन गई और तैमूर 
ने पांच लाख लोगों का वघ किया । 
कर्नल कनिंघम ने लखनऊ के गजेटियर में लिखा है, कि बाबर केवजीर 
गैरबांकी द्वारा अयोध्या का राममन्दिर गिराने में १७६००० हिन्दू मारे गये और वहाँ 
सजिद बनाने में गारे में पानी के स्थान में हिन्दूरक्त डाला गया | बाबर अयोध्या को 
गक्का बनाना चाहता था | उसने १५२८ में राणा सांगा से युद्ध किया और विजयी होने 
र रामजन्मभूमि पर मसजिद बनाई । फतेहपुर सीकरी के राजभवन, अनूपझील और 
मन्दिर आदि राजपूतों द्वारा निर्मित थे। उनकी शिल्पकला भारतीय है, पर वे सब. 
और कब्रिस्तान बन गये ।बाबर ने धामदेव से सीकरी लेली और उनके बहनोई 
2 को गोमांस खिलाकर मुसलमान बना दिया | बाबर ने सीकरी की प 
रजपूर्तो के कटे सिरों का विजयस्तूप बनवाया ।सकरवार क्षत्रिय वहाँ से भाग गर! 
हीर + उ ऐुबमीनार हो गया, शिवमन्दिर ताजमहल बन गया, अयोध्या he 
जाने लगी, प्रयाग इलाहाबाद हो गया और सब छोटे नगरौं के नाम अरबी हो 
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अकबर ने १५६१ में गोंडवाना में महारानी दुर्गावती और उनके पुत्र को मार 
डाला, चित्तौड़ का दुर्ग जीता, राजपूत कन्याएँ ब्याहीं और वीर राजपूतों को मरने तथा 
उनकी पत्नियों को जलने पर बाध्य किया । मुसलिम इतिहासकार अल बदायूनी फिरिश्त 
और निजामुद्दीन अहमद ने अपनी कलम से लिखा है कि अकबर ने चित्तौड़ के मन्दिर 
को ध्वस्त करने की आज्ञा दी तो उनकी रक्षा में १०००० राजपूत वीर मारे गये | 
प्रताप ने घास की रोटी खाई, रणथंभौर के सुरजनसिंह और कालिंजर के रामचन्द्रसिंह 
परास्त हुए।१५६२ में जयपुर के राजा बिहारीमल की कन्या से अकबर-का विवाह हुआ। 
उसे अम्बर के राजा भारमल की कन्या प्राप्त हुई । अकबर ने मीना बाजार लगाया। 
जहाँगीर ने मेवाड़ पर चार आक्रमण किये, रणकपुर का मन्दिर तोड़ा | उसकी 
रक्षा में मुकुन्ददास मारा गया । जहाँगीर की आज्ञा से खुर्रम ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण 
किया | मन्दिर तोड़े, खेत जलाये, हिन्दू स्त्रियों और बच्चों को नीलाम किया और सलीम 
का मानबाई सदृश अनेक हिन्दू कन्याओं से विवाह हुआ | उसने मानबाई के पुत्र के 
नेत्र फोड़े और जेल में डाल दिया, क्योंकि उसकी गुरु अर्जुनदेव पर श्रद्धा थी | बाद 
में शाहजहाँ ने उसे कटवा दिया।शाहजहाँ की माता मारवाड़नरेश उदयसिंह की कन्या 
थी। जहाँगीर ने गुरु अर्जुनदेव को जलते.कड़ाहे में बैठाकर, जलती रेत में भूनकर 
और गाय की खाल में बन्द कर रावी नदी में डुबो दिया | फिर भी अकबर और जहाँगीर 
के दरबारी पण्डित शास्त्रार्थ में पण्डितों को जीतते रहे, दिग्विजय के सहस्र मुहूर्त 
लिखते रहे और बादशाह का गुण गाते रहे। 
गुरु अर्जुन देव पांचवें, हरगोविन्द छठे और श्री तेगबहादुर सिखों के सातवें 
गुरु थे।वेपांच वीरो के साथ दिल्ली गये । औरगंजेव ने मतिदास को आरे से चिरवाया. 
दयालु को कड़ाहे में उबलवाया, सतोदास को रूई में लपेट कर जलाया, ऊधा तथा 
गुरुदित्ता को कटवाया। गुरु तेग बहादुर का सिर चांदनी चौक में कटवाया और उसे 
क भिजवा दिया ।उनके पुत्रों की भीषण मृत्यु सुप्रसिद्ध है | गोवि 
खा ह कि औरगंजेब (हिन्दुओं के) शिखासहित सिर को मूत्र से मुंडवाता 
le जलूस निकालता था और उस पर इंट, जूता आदि रखवाता था। गू 
न सीस मुंडाये | मूंड मूड कर सहर फिराये | 
मधुरा का केशवदेव कटरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि है । उस पर भिन्न भित. 


र में जो अनेक विशाल और भव्य मन्दिर बने, वे सब मुसलमानों द्वारा तई 
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डाले गये। ४०० ईसवी के आसपास यहाँ विक्रमादित्य ने एक भव्य मन्दिर बनवाया 
।उसके पास ही जैनों और बौद्धों के मन्दिर और विहार थे। १०१७ में महमूद 
गजनवी ने उस सबों को तोड़ा और लूटा । महमूद के मुंशी अलुतनवी ने स्वयं लिखा 
है, कि ऐसा मन्दिर २०० से कम वर्षों में और दस करोड़ से कम स्वर्णमुद्रा में नहीं 
बन सकता | ११५० ई० में यहाँ दूसरा मन्दिर बना और उसे सिकन्दर लोदी ने ध्वस्त 
| किया।उसके सवा सौ वर्षों बाद ओरछानरेश श्री वीरसिंह जू देव ने तैंतीस लाख 
की लागत से २५० फीट ऊँचा आठ मंजिल का मन्दिर बनवाया। वह आगरा से 
|| दिखाई देता था। १६६९ में उसे तोड़कर उसी की सामग्री से उसी की कुर्सी पर 
| औरगंजेब ने जो ईदगाह बनवाई, वह अभी खड़ी है। उसने जुझारसिंह की हत्या 
| की,स्त्रियों को अपने महल में रख लिया और गुरु तेग बहादुर और शम्भा जी की | 
| हत्या की उसने काशी के विश्वनाथ-मन्दिर के साथ लगभग १००० मन्दिर तोडे, 
| उन पर मसजिदें बनवाईं | काशी का नाम मुहम्मदाबाद रखा और नब्बे वर्ष जीवित 
| रहा। परन्तु उसके दरबार में भी कई ज्योतिषी पण्डितराज विराजमान थे और 
| उसका तथा उसके पूर्वजों का यशोगान कर रहे थे*८। 
“अयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दं’ जैसी ललित पदावली में काव्यरचना- 
| विदग्ध और पण्डितराज नाम से विख्यात पं* जगन्नाथ ने 'कामवशात्‌ लवंगी नामक 

यवनी को तो अर्घाङ्गिनी बनाया» ही दिल्ली के सुल्तान को ईश्वर जैसा स्थान देते हुआ 
| तिखा था - “मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति दो ही कर सकते हैं | दिल्ली का सुल्तान 
| वा भगवान्‌ । दूसरे बेचारे जो देंगे वह तो केवल शाक या नमक भर को होगा*। 
| साहित्य में महाकवि नाम से प्रसिद्ध केशव (= केसोदास) ने गुरुअर्जुनदेव की 
| भा(१६०६ में) करवाने वाले जहाँगीर की (सन्‌ १६१ २) प्रशंसा में जहाँगीरजसचन्द्रिका 
| अपनी परम चाटुकारिता का परिचय दिया। इसमें केसोदास ने मीना बाजारी 
कबर को शीलसुमेरु तथा सत्यसागर और हिन्दू हत्यारे शराबी सलीम (= जहाँगीर) 


। ऐल च्याच 3 6 ____- \ 
१ न ज्योतिष और धर्मशास्त्र (पू ४०४-४०७) 
झर जालिं न वा वाजिराजिं न वित्तेषु चित्त मदीयं कदाचित्‌। 
| ती मस्तकन्यस्तकुम्भा लवंगी कुरंगीदुगंगीकरोतु॥ 
अनर वा जगदीश्वरो वा मनोरथान्‌ पूरयितुं समर्थः। ४ 
: खलु दीयमानं शाकाय वा स्याल्लवणाय वा स्यात्‌। अन्योक्ति" १९ ७-९ 
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को रामतुल्य और उसके पूर्वजों को देवतुल्य 'कहते हुए उसकी विजय के लिये | ॒ 
महेस को मनाया®। 
मुसलमानों ने हमारी आंखे निकलवाई, सिर में लोहे की कीलें ठोकीं, खाते 
खिंचवाई, हाथी से कुचलवाया और अनेक दुर्दशाएँ कीं । अंग्रेजों और पुर्त्तगालियों आदि 
ने भी हम पर नाना अत्याचार किये। पर हम इन पर विजय न पा सके | क्यों? |: 
“क्योंकि हमें इन दो सहस्र वर्षों में विजययात्रा का एक भी प्रबल मुहूर्त नै 
मिला, जब कि उनकी संख्या सहस्रो में बताई गई है, तो हम इन्हें सत्य कैसे मानें और ' 
वे सत्य नहीं हैं, तो वे कई सहस्र भीषण योग कैसे सत्य हो सकते हैं, जो कन्या की विदाई ' 
पांच वर्ष तक रोक देते हैं, कई वर्षां को विवाहमुहूर्त से विहीन बना देते हैं, व्यवहार मे 
सैकड़ों अड़ंगे डालते हैं और जिन्होंने हमारे मनोबल को समाप्त कर दिया है“? | 
इस “मुहूर्त” लग्न के चक्कर में कई प्रसंगों में ऐसे कार्य हो जाते हैं, जे! 
अवाञ्छनीय और स्वास्थ्य आदि को हानि पहुँचाने वाले होते हैं | विशेषकर 'विवाह'के | 
मुहूर्त के सम्बन्ध में पंचाज्गां के अनुसार वर्ष में कुछ तिथियाँ विवाह-संस्कार के लिगे|' 
निश्चित की जाती हैं | जैसे (विः सं २०५४) वर्ष में कुल १९ तिथियाँ नियत की गई! 
(वैशाख शुक्लपक्ष ३,८,११,१३ । ज्येष्ठ कृष्णपक्ष २,४,९; ज्येष्ठ शुक्लपक्ष ६,१३ 
आषाढ कृष्णपक्ष २,८,७ ।मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष ७,१०,११; शुक्लपक्ष ९ । माघ कृष्ण 
१०; शुक्लपक्ष ४,९)। अब इन तिथियों में विवाहसंस्कार में बैठी बहुत सी युवतिय। 
तो रजोधर्मवाली (= रजः प्रवृत्ति के आरम्भ के चार दिनों वाली) होंगी ही । 
विवेकबुद्धिहीन लोगों को इसकी परवाह नहीं | उनको मुहूर्त महाराज को देखना है| 
` चाहे उस अवस्था में वर-पाणिग्रहण में बद्ध होने, स्पर्श होने और होमाग्नि के समीप 
बैठने आदि से भले ही उनके तन आदि पर विपरीत प्रभाव पड़े | इसीलिये 
७ समसदीन अल्लाबदीन सुलतान सिकन्दर गोरी गयासु अल्लाहउदीन अरु! | 
रुक्मदीन जलाल्लुदीन साहब On सों कुतुबसाहमनि || 
गुनहु गनेस दिनेश प्रभु ... जग जहाँगीर एक सांहि को पल पल ही रच्छा करहु। 
ह घोर दुन्दुभि घनाघननि घूमत ही ब्यालन ज्यों दिक्पाल धीर न धरत हैं। 
दास जाके मुखचंद के प्रकाश सब जाको संक लंकनाथ संकिबो करत हैं।। 


दरसे सुरेस सों नरेस नित नावें सिर नाइका डे 
इका अनेकन को नायक लाइयतु हैं। 
परम अखण्ड तेज नवखण्ड ४ 
% हर ज्योर घर (पुर क दस हू दियानि जहाँगीर गाइयतु हैं। 
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ऊपर विंवेकशेंक्ति) "महत "अशुभ अविक  " 
«प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि (= अहोरात्र) में रजस्वला स्त्री का पुरुष स्पर्श 
भीनकरे उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी न पीवे। न वह स्त्री कुछ काम 
| करे, परन्तु एकान्त में बैठी रहे”*। 

वास्तव में रजोऽवस्था में युवति को विवाहसंस्कार में बिठाना, स्वास्थ्य, शुचिता 
और सुविधा की दृष्टि से अनुचित है। अतः ऐसे मुहूर्त अमान्य हैं। 
सन्‌ १९७७ के ग्रीष्मकाल में एक विवाह संस्कार के सम्पादन के लिये मुझे 
| नाथद्वारा के राठी परिवार में जाना था ।सोजत के एक आर्यमाहेश्वरी परिवार (= वरपक्ष) 
{| की ओर से मैं पुरोहित था । ग्रीष्मावकाश के कारण मैनें बच्चों का उधर का भ्रमण का 
| कार्यक्रम भी बना लिया | विवाह की निश्चित तिथि से एक मास पूर्व लड़की की दादी का 
देहावसान हो गया | अतः वह विवाहसंस्कार स्थगित कर दिया गया। किन्तु मैं अपने 
|| निर्धारित कार्यक्रमानुसार उदयपुर-दर्शन के बाद नाथद्वारा भी सपरिवार गया | 
शिष्टाचार वश वधूपक्ष के घर भी शोकसमवेदनार्थ जाना मैनें उचित समझा ।उस परिवार 
| कै पुरोहित एक वेदान्ताचार्य भी उस दिन वहाँ गरुङ-पुराण-कथा-असङ्ग में उपस्थित 
| गै। लड़की के दादा ने विवाह के लिये कोई अगली शुभ तिथि (= शुभ मुहूर्त) सुझाने को 
॥ छि कहा | मैं- “सभी तिथियाँ शुभ होती हैं | बस, जिस मास में आप विवाह करना चाहें, 
मास में; लड़की की माता से पुछवाकर लड़की की रजशुद्धि के तीन बाद का समय 
> लीजिये। रजोधर्मावस्था में विवाह संस्कार करना अनुचित है”। मेरी बात पूरी होते 
र सु पुरोहित जी बोले- “नहीं, नहीं, उस मास में जो मुहूर्त विवाह का लिखा हो, 
| विवाह रखिये, उस दिन लड़की रजोधर्मा हो, तो कोई बात नहीं, हम उसके 

र्थ एक “कृष्माण्ड-याग” कर लेते हैं”। मै- “पुरोहित जी! आपके उस 
य से रजश्रवृत्ति रक जाती है क्या?” | पुरोहित- “रजश्रवृत्ति तो बन्द नहीं 
यि बाबावाकयं प्रमाणम्‌“हम तो ऐसा ही करते हैं। अब बताइये बिना बुद्धि के विवेक 

लिये, मुहूर्त के चक्कर में अकार्य करना कहाँ तक उचित है? | 
लड़की का विवाह अमुक वर्ष में या अमुक मास में करना है, इसका निश्चय 
५३) अवर्ग कर ले, किस तिथि या तारीख को विवाह हो, इसका निश्चय करने 
लड़की की माता आदि स्त्रिया निर्णायिका होनी चाहियें | उनसे ज्ञात हो सकता 
के > चा त 3 जप 


कार विधि (स्वामी दयानन्द सरस्वती) गर्भाधान प्रकरण! 


जु कु र 
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बुद्धि के गुण 

इसका निश्चय दो तीन मास पूर्व भी हो सकत्ता है। स्वस्थ शरीर में रज:क 
प्रायः २८ दिन के बाद आता है ।मान लीजिये यह जुलाई मास है और सितंबर में लड़के 
का विवाह करना है । लड़की के रजःचक़ का आरम्भ इस मास में १० तारीख को हु॥ 
है, तो अगस्त मास में इसका आरम्भ ७ या ८ तारीख को होगा और सितंबर में छ 


१३ सितंबर को विवाहसंस्कार रखा जा सकता है। 
बस यही विवेकबुद्धि-गम्य मुहूर्त (= काल) है । 
मेरे इस कथन पर राठीजी के पुरोहित जी का कहना था कि “शुद्धि के पश्चा] 
के दिनों में भी तो कई बार पुनः रजभ्रवृत्ति हो जाती है” | किन्तु यह बात सर्वांश! 
सत्य नहीं है। कभी-कभी किसी किसी को रजःचक्र के नियमित दिनों से पूर्व "| 
रजोदर्शन हो जाता है। इसका कारण अधिक गरम वस्तुओं का सेवन, अत्युष्णत| 
अतिक्लेश या अतिश्रम आदि है। पर यह भी शुद्धि के १५-१६ दिन बाद ही सम्झ 
है।रजोरोग से निवृत होने के (= शुद्ध होने के) तुरत बाद के ४-५ दिनों में तो | 
नहीं | क्योंकि तब तक डिम्बों का अतिरेक हुआ ही नहीं है, तो स्राव किसका होगा 
अतः विवेकबुद्धि से काम लेकर विवाह की तिथि-तारीख निश्चित करने में 
विधि ही अपनानी चाहिये। 
प्राचीनकाल में यह मुहूर्तवाद का चक्कर नहीं था। राजा भोज के दरबा' 
में एक ज्योतिषी आये और लगे कार्यों में शुभ-मुहूर्त्त देखने का यशोगान कर) 
तब राजा भोज के राजकवि ने उस ज्योतिषी से पूछा- “ज्योतिषी जी! राम | 
त्रिलोकी के नाथ माने जाते हैं और उनके गुरु वसिष्ठ साक्षात्‌ ब्रह्मा के पुत्र रै 
तो जब राम को राज्याभिषेक की आयोजना हुई, तो शुभमुहूर्त्त देखा ही 
होगा!” ज्योतिषी- “अवश्य” | राजकवि- “ज्योतिषी” महोदय! ऐसा क्या मु 
निकाला, कि उससे राम को युवराज बनके पृथिवी का राज्य तो नहीं मिला, अ 
वनवास मिला फलतः राजा दशरथ की मृत्यु हुई और सीता का हरण हो गया 
यदि कहें कि गणना में त्रुटि हो गई होगी | तो जब वसिष्ठ से भी गणना में 
सम्भव है, तो अन्य ज्योतिषियों की तो गणना में सर्वथा अशुद्धि ही रहेगी भै 
* त्रैलोक्यनाथो रामो$भूद्‌ वसिहो ब्रह्मुत्रक:। यौवराज्याभिषेके तु मुहूर्तः कथितो भवत्‌ । 
समस्तेन मुहूर्तेन वनं यतोऽ विना। राज्ञस्तु मरणं तत्र सता व्य ततः । (भोज प्रबन्ध २० a 
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कहें की प्राचीनकाल में मुहूर्त देखने की परिपाटी नहीं थी, तो अब इस 
| ल्पना का सहारा लेकर क्यों जनमानस को निर्बल बनाया जा रहा है। 


“देवशयन'-अविवेक 

हिन्दू-समाज में एक महा-अविवेक-जन्य विश्वास है कि जब देव सोते हैं, 
| तब कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिये | आषाढ़-शुक्लपक्ष-एकादशी को "देवशयनी' 
एकादशी कहा जाता है और कार्त्तिक-शुक्लपक्ष-एकादशी “देवोत्थायिनी' एकादशी 
कहलाती है। ये चार मास देवशयन के कहलाते हैं | इस काल में विवाह, उपनयन, 
| गह्रवेश आदि सब शुभ कार्य वर्जित कर रखे हैं। 

यहाँ प्रश्‍न यह है कि, कौन से देव सो जाते हैं? पौराणिक दृष्टि से देखें तो 
$|गदि इन्द्रदेव सो जाते हैं, तो तदनुसार वर्षा कौन करेगा अथवा उस पर नियन्त्रण कौन 
[| रखेगा? फिर तो वर्षा ऋतु में वर्षा होनी ही नहीं चाहिये। यदि वरुणदेव सो जाते हैं, 
पोसमुद्र-व्यवस्था कौन करता है? यदि अग्निदेव शयन करते हैं, तो अग्नि में उष्णता 
भैर प्रकाश नहीं रहना चाहिये | कुछ लोग देवशयन को हरिशयन बताते हैं अर्थात्‌ तब 
ष्णु भगवान्‌ सो जाते है। यदि ऐसा है तो जगत्‌ का पालन कौन करता होगा, इन 


ES 


॥ हि मनुष्य कोई शुभ कार्य करें, तो क्या उन देवों की शक्ति मनुष्यों के शुभ 
में सहयोगिनी नहीं होगी? 
वास्तव में देवशयन (= हरिशयन) की यह धारणा ही भ्रान्तधारणा है और 
॥ रित रमणीया है | जिस जाति, राष्ट्र या धर्म वालों के देव चार चार मास तक 
बने हे हैं, उस जाति, धर्म या राष्ट्र की क्या दशा होगी? यह सहज ही समझ में 
वाली बात है | 
रयन करना तो शरीरधारियों का कर्म है।शरीर और मन के थक जाने पर 
भः | गी निद्रा के वशीभूत होते हैं | देवाधिदेव परमात्मा (देवत्रा देव) शरीर-रहित 
भतःशरीर से सम्बद्ध विकारो एवं वृत्तियों से भी रहित हैं ।निद्रावृत्ति के भी निरोध 


५ भयोग 
६... की प्राथमिकताओं में माना गया दूसरे शब्दों में समाधिप्रवण योगी मनुष्य 
लिये हि ओं में माना गया है | दूस अवक 
SE बम भर 


जब निद्रावृत्ति (= शयन) को एक बाधा माना गाय हैं, तब 


(__बुद्धिनिधिः ] 
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परमेश्वर के लिये चार मास शयन करने की बात, भ्रान्त कपोल-कल्पना ही 
मुक्तात्मा भी देव कहलाते हैं।वे भी शरीरों (= स्थूल, सूक्ष्म, कारण रारीरों) के बन्न 
से सर्वथा मुक्त हो गये होते हैं | अतः उनके विषय में भी चार मास शयन की बातनह | | 
घटती है। अन्य चेतन देवों में सदाचारी विद्वान्‌ जन4, माता, पिता, आचार्य, अतिथिः 
आदि आते हैं। उनमें भी चार मास लगातार शयन करना नहीं घटता है। | 
अचेतन (= जड़) देवों में सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि आते हैं» | उनमें भी चार| | 
मास तक शयन (= निष्क्रिय) रहने की बात सम्भव नहीं है । चन्द्रमा निरन्तर स्व-अपन 
पर घूमता हुआ पृथिवी की परिक्रमा करता है | सूर्य भी अपने अक्ष पर घूर्णन करत| ' 
हुआ आकाशगंगा के मध्य केन्द्र से पैंतीस हजार प्रकाश वर्षों की दूरी पर रहता हुआ 
स्व-कक्षा में उस मध्य केन्द्र की परिक्रमा में प्रतिपल २०० किलोमीटर के वेग से|. 
गतिशील है । यही सत्य अन्य खरबों सूयाँ, चन्द्रों और नक्षत्रों के विषय में है ।इस प्रकार | 
चार मास के देवशयन की बात न चेतन देवों में सम्भव है न जड़ देवों में और नही 
देवों के देव परमेश्वर में | अतः इस कल्पित धारणा पर विश्वास करके इन चार महीनों 
में शुभ-कार्य न करना निरी बुद्धिहीनता है। 
हिन्दू जाति में ही कई लोग इस देवशयन में शुभ-कार्य न करने की बात को 
नकारते भी हैं और इन दिनों में विवाह आदि कार्य निःसङ्कोच भाव से करते हैं, जैसे 
पंजाबी, सिन्धी और प्रबुद्ध आर्यसमाजी आदि | और इस अन्तराल में उनके द्वारा किये 
गये शुभारम्भों के कोई दुष्परिमाण दृष्टिगोचर नहीं होते, जब कि तथाकथित देवोत्था' 
के बाद किये गये शुभकायोँ की भी परिणति दुःखदायिनी देखी जाती है। 
सुजानगढ़ (जिः चूरू-राजस्थान) निवासी मेरे श्वशुर स्वः श्री पं गणपति जी 
शर्मा आर्य के द्वितीय जामाता का एक भूखण्ड उसी नगर में था| बहुत समय से उ 
पर मकान बना लेने का उपक्रम टलता जा रहा था | एक दिन पं* गणपति जी जामा 
महोदय के पास पहुँचे और बोले “* भूखण्ड पर लोग कूड़ा-कचरा-गन्दगी डालते ह 
10 ची को भी तोड़ते रहते हैं, अत: वहाँ अब मकान बना लो. 
व सोये हुए हैं, सो भवननिर्माण का शुभारम्भ कैसे करें? ' 
4 विद्वातो हि देव: हक इमा 


७9 
भु रा आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव (तततः शिक्षोप ११ अनु) 


» हमारे सूर्य के विषय मे यह क ९) 
रत 
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गणपतिजी - “अच्छा है कि देव सोये हुए हैं देखो! जब तक बच्चा सोया रहता 
ह, उसकी मां झटपट घर के सारे कार्य निपटा लेती है। लोगों के देव सोये हुए हैं, 
इसलिये मकान-निर्माण आदि उनके कार्य बन्द हैं और इसीलिये इस समय मिस्त्री, 
बेलदार, मजदूर आदि सुलभ हैं; चूना पत्थर आदि भी सस्ते हैं ।इधर अपनी विवेकबुद्धि 
और सत्साहस रूपी देव जागृत हैं, सो परमदेव ईश्वर की कृपा से सब कुछ शुभ होगा, 
| आरम्भ करो |” श्री जामाता महोदय ने तुरन्त भवननिर्माण आरम्भ करवा दिया । समय 
पर मकान बन गया। आज भी वह भवन सुरक्षित है। उसमें कोई दुर्घटना नहीं हुई। 
उनके पुत्रपौत्र दुहिता-दौहित्र सब सानन्द हैं। 

सारा यह है, कि इस देवशयन रूप महाभ्रान्ति को त्यागकर बुद्धि के विवेक 
से काम लेकर इन चार मासों में भी विवाह, उपनयन, भवननिर्माण आदि कार्य अवश्य 
करने चाहियें | 


कृष्ण-पक्ष-अशुभत्व-अविवेक 

जनमानस में एक अविवेक-जन्य धारणा यह बनी हुई है, कि कृष्ण पक्ष अशुभ 
| “इसलिये उसमें शुभ कर्म अथवा शुभारम्भ नहीं करने चाहियें ।उपनयन, विवाह आदि 
| [ंस्कारो के लिये भी इसी कारण से शुक्ल-पक्ष की तिथि को ही चुना जाता है। 

वर्तमान ज्योतिषियो ने कृष्ण-पक्ष में जन्म होने को भी अशुभ बता दिया 
है वे कहते हैं- ' “कृष्णपक्ष में जन्मा बालक प्रतापहीन, निर्बल, चंचल, कलहप्रिय, 
त ,अतिकामी; निष्ठुर , भाग्यहीन, स्त्रीद्वेषी, बुद्धिहीन, पराधीन और दरिद्र होता 

"| 


पर क्या यह सिद्धान्त सत्य हो सकता है। हमारे सामने सूर्य के प्रकाश का 
स्पष्ट उदाहरण है, वसुदेवसुत श्रीकृष्ण का ।उनका जन्म भाद्रपद मास के ख 
सके अष्वटमी को हुआ था | क्या वे प्रतापहीन, निर्बल, बुद्धिहीन या a 5 
॥| १ विपरीत वे महाप्रतापी, बलशाली, स्थितप्रज्ञ, शान्तिप्रिय, अनुशासित, जिते” 
॥ ७ लु, मतिमान्‌ और सम्पन्न, लक्ष्मीपति थे। मतिमान्‌ और सम्पन्न, लक्ष्मीपति थे। 
९ प्रतपनो 
हीनो विबलश्च लोलः कलिप्रियः स्वीयकु लोद्धतश्चं। 
धिको रो नितान्तं सितेतरे यस्य नरस्य जन्म || 
पसो वैव स्त्रीद्देषो मतिहीनकः। 
दरिद्रश्च कृष्णपक्ष प्रजायत्ते ॥ 
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वर्तमान ज्योतिषियों की कल्पनाओं का कहीं कोई ठिकाना है? उनकी दृष्टि 
में उत्तरायण शुभ है, उसकी सब ऋतुएं शुभ हैं, फाल्गुन-वैशाख मास शुभ हैं, पर उनके 
सारे कृष्णपक्ष अशुभ हैं !! शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षो में प्रकाश और अन्धकार के 
पल-विपल तक समान होते हैं, पर न जाने क्यों एक को शुभ और दूसरे को अशुभ 
मान लिया !! आश्चर्य है, कृष्णपक्ष की प्रतिपदा द्वितीया में चन्द्रमा प्रायः पूर्ण रहता 
पर उन्हें अशुभ मानते हैं और शुक्लपक्ष की प्रारम्भ की तिथियों में बहुत कम प्रकाश | ह 
रहता है, पर शुक्लपक्षीय होने से वे शुभ मानी गई! 

वास्तव में शुक्ल और कृष्ण पक्ष आकाश के प्राकृतिक दृश्य हैं और प्राकृतिक । ९ 
कालमान हैं| वैदिक साहित्य में उनका महत्त्व गाया गया है। एक को भी अशुभ नहीं 
बताया गया है | वहाँ इन पक्षों के (= अर्धमासों) के नाम लिखकर यह भी कहा गया 
है, कि जो इन मांगलिक नामों को जानेगा, उसे किसी भी पक्ष में अनिष्ट की आशंका 
नहीं होगी । तैत्तिरीय ब्राह्मण में दोनों पक्षों के नाम दिये हैं शुक्लपक्षों के नाम - पवित्र, 
पवयिष्यन्‌, पूत, मेध्य, यश, यशस्वान्‌, आयु, अमृत, जीव, जीविष्यन्‌, स्वर्ग और लोक। 
कृष्णपक्षों के नाम-सहस्वान्‌, सहीयान्‌, ओजस्वान्‌, सहमान, जयत्‌, अभिजयत्‌, 
सुद्रविण, द्रविणोदा, आर्द्रपवित्र, हरिकेश, मोद और प्रमोद | जैसे शुक्लपक्षों के नाम 
उत्तम हैं, वैसे ही कृष्णपक्षों के भी नाम उत्तम हैं। ओजस्वान्‌, जयत्‌, अभिजयत्‌ जैसे | 
ओजस्वी कृष्णपक्ष में जन्मने वाला पराधीन, प्रतापहीन और निर्बल कैसे हो सकता |. 
है? [जिन कृष्णपक्ष के नाम ही सुद्रविण और द्रविणोदा हैं , उनमें जन्मने वाले को दरिद्र 
और भाग्यहीन कहना मूर्खता ही है। जो कृष्णपक्ष सहमान, सहीयान्‌ और सहतस्चान्‌ 
हैं, उनमें जन्मे को चंचल और कलहप्रिय आदि 'कहना विवेकहीनता है। 

इसी प्रकार ज्योतिष के द्वारा चन्द्रमा की क्षीणता और अन्धकार के कारण | 
अमावास्या को अशुभ करार दिया गया है। रात्रि में जन्मे बालक उसके अनुसार 
मन्ददृष्टि, कामी, क्षयरोगी, और पापी होंगे*। कितनी दोषपूर्ण है यह मान्यता? क्या | 
मध्यरात्रि में जन्मे भगवान्‌ कहे जाने वाले श्री कृष्णचन्द्र क्षयरोगी और पापी थे?।वे वो | 
दूर- दृष्टि, योगीश्वर, जितेन्द्रिय, मल्ल और अग्रपूजाधिकारी पुण्यात्मा पुरुषोत्तम थे। | 

भगवान्‌ ने दिन के समान रात्रि भी हमारे कल्याण के लिये बनाई है।'रात्रि' | 


शब्द का अर्थ ही देने वाली है | वह हमें विश्राम जदा ¬. वह हमें विश्राम और शीतलता देती है। वेद में कह शीतलता देती है । वेद में कहा 


4 योहवा अर्धमासानां पवित्रं 
* स्रोत - हाक *पवयिष्यन्‌ ...इति/नार्धमासेष्वार््तिमृच्छति ।य एवं वेद 
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ऊापोड-(त्रिव्रेकझक्रित्र) ईग्रह्मग्र//भशु धत्क-- अविबेक19071 

ह द्युलोक की पुत्रि! (5 रात्रि!) तुम्हारे आने पर हम उसी प्रकार गृहा में सुखपूर्वक 
ते हैं, जैसे पक्षी अपने घोंसलों में७ | इसी अमावस्या (= कुहू) को देवों के अमृत 
रक्षिका कहा है” । रात्रि से (उपचार रूप से) से यज्ञसम्पन्नता, सुवीर सन्तान और 
ऐश्वर्य मांगा गया है| 

अतः अपनी बुद्धि के ऊह गुण को विकसित करके ऐसे अन्धभयों से मुक्त 
होना चाहिये | जैसे प्रत्येक वर्ष, ऋतु और मार्स शुभ हैं, वैसे ही मासों के दोनों पक्ष शुभ 
हं।कृष्णपक्ष में और अमावस को भी अपने अभीष्ट शुभ कर्म अवश्य सम्पादित कर 
लेने चाहियें | 

“ग्रहण 'अशुभत्व-अविवेक 

सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण प्राकृतिक घटनाएं हैं | जब सूर्य और पृथिवी के बीच 
चन्द्रमा आ जाता है, तो पृथिवीवासियों को (= उस विशिष्ट भूक्षेत्रवासियों को) सूर्य नहीं 
दिखता उसे सूर्यग्रहण कहते हैं । जब सूर्य और चन्द्रमा के बीच पृथिवी आ जाती है, 
ते सूर्य के किरणों के चन्द्रमा पर न पड़ने से उसका चमकना बन्द हो जाता है और 
अतएव वह हमें दिखाई नहीं देता है तब उसे चन्द्रग्रहण कहा जाता है। ये दोनों 
परिस्थितियाँ सर्वथा प्राकृतिक हैं और इन दशाओं में भयभीत होने की कोई बात ही 
ही है। किन्तु अज्ञानी स्वार्थी लोगों ने इस विषय में भारी भय-भ्रान्तिजाल फैला रखा 
लोगों के मस्तिष्क में यह बात बैठा रखी है, कि राहु-केतु नामक दैत्य सूर्य और 
रमा को कुछ समय के लिये मुंह में ग्रस लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, अतः यह 

-की सूर्य और चन्द्र रूपी देवों को कष्ट प्राप्त होने की वेला होती है । इसलिये 
सि समय जगत्‌ पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। 

“लिखा है कि एक मास में सूर्य-चन्द्र दोनों के ग्रहण लग जागे तो नृपों 
ल में खलबली मच जाती है, शस्त्रकोप होता है और वे आपस में लड़ कर 
ज्य जाते हैं ग्रहण लगे रहने की स्थिति में सूर्य-चन्द्र का उदय या अस्त ग 
का 

1 विश्वा सतिं व्यः। तरी य्यख्मायी 2 
का) 
9 शकर (अर ७.४७. २) 


देवा अकृण्वन्मागधेयममावास्ये संवर्सन्तो 
जोस सि पजेय संवसन्तो महित्वा। 
पैन नो यज्ञ पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम्‌ ।। अ० ७७९५ र 


( बुद्धिनिधिः ) 
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हैं | अर्धोदित ग्रहण से निषादों और यज्ञों का नाश होता है | ग्रास वाला समय 
और मोक्ष वाला शुभ बताया गया है । ग्रहण उत्तरायण में लगे तो ब्राह्मण-क्षत्रिय का 
और दक्षिणायन में लगे तो वैश्य-शूद्र का नाश होता है । दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और 
पूर्व दिशाओं में ग्रहण दिखाई दे तो क्रमश: वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय का तथा 
कोणों में दिखाई दे तो म्लेच्छ आदि का नाश होता है | मेष आदि बारह राशियों में 
ग्रहण लगे तो भिन्न भिन्न अनेक प्रान्तों, जातियों और व्यवसायियों को पीड़ा देता 
है।इसके सिवाय ग्रहण दांये भाग में लगा कि बांये में, तृतीयांश-चतुर्थांश लगा कि 
आधा या पूरा, राहु का वर्ण श्वेत था कि हरा? उस पर किस किस ग्रह की दृष्टि 
पड़ रही थी? उस समय कौन सी हवा चल रही थी? इत्यादि के नाना शुभ-अशुभ 
फलों का जाल फैला रखा है। 

राहु और केतु नाम के कोई दैत्य हैं, यह कल्पना तो सर्वथा ही असम्भव है। | ` 
विस्फारित मुख से शरीर की लम्बाई बीस गुणा अधिक होती है। जिन राहु या केतु | : 
के मुख में चन्द्रमा और सूर्य ग्रसे जा सकते हैं, वे राहु और केतु चन्द्र और सूर्य से | : 
बीस गुना बड़े होने चाहियें | चन्द्रमा का व्यास लगभग दो हजार माइल और परिधि | . 
छः हजार माइल है | छः हजार मील की मोटाई वाला चन्द्रमा जिसके मुहुँ में समाजाय 
उस राहु या केतु का शरीर कम से कम एक लाख बीस हजार माइल लम्बा होना चाहिये। | : 
सूर्य के मामले में तो राहु-केतु के आकार का क्या कहना? पृथिवी से तेरह लाख गुना 
बड़े सूर्य की परिधि कम से कम साढ़े बत्तीस अरब माइल है | उसको मुहं में ग्रसने | : 
वाले राहु-केतु का शरीर साढ़े छ: खरब माइल से अधिक लम्बा होना चाहिये^। और | : 
इतने विशाल काय वाले राहु और केतु कम से कम ग्रहण समय में तो दिखने चाहिये! | : 
पर कभी किसी को नहीं दिखते । अतः स्पष्ट है कि राहु और केतु नाम के दैत्यों की 
कल्पना निरी गप्प है | | 

अब रही बात राहु और केतु नामक ग्रहों की बात | सो यह भी असत्य है! |. 
हमारे सौर परिवार में प्रसिद्ध नौ ग्रह और उनका वर्त्तमान आकाशीय क्रम इस प्रकार |: 
है- सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण (यूरेनस), वरुण (नेप्च्यून), य 
(प्लूटो) शुक्र के बाद हमारी पृथिवी है और उसका उपग्रह हमारा चन्द्रमा हैं| मंगल, 
8 एक अन्य पक्ष मे पृथक स सूज का व्यास 7 जज अधिक धिक का ब्यास २० | 


कि भी. और सूर्य का व्यास १३१२००० कि.मी. है। तदनुसार भी उसको ग्रसने वाले का | 
२५ लाख किमी. का होना चाहिये] 
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, शनि, नेष्व्यून और प्लूटो के उपग्रह (चन्द्र) लगभग ६२ हैं । इन सब ग्रहों 
| उपग्रहों में राहु और केतु का कहीं अस्तित्व नहीं है। 

“आचार्य वराहमिहिर पौराणिक राहु का खण्डन करते हुए लिखते हैं , कि 
राहु यदि सिरधारी, शरीरधारी और राशि मण्डल में चलने वाला कोई ग्रह होता, - 
तो अपने से छः राशि पर स्थित सूर्य-चन्द्र को नहीं ग्रसता | राहु को मुख और पुच्छ 
होते, तो वह मुख और पुच्छ के बीच में स्थित राशियों को भी ग्रस लेता | यदि दो 
राहु होते, तो ग्रस्तास्त और ग्रस्तोदित चन्द्रग्रहण के समय सूर्य भी ग्रस्त हो जाता, 
क्योंकि दोनों राहु (केतु) समान गति वाले हैं । राहु ग्रसता तो सूर्य और चन्द्रमा का 
ग्रहण एक ही दिशा से होता, किन्तु यहाँ तो चन्द्रमा का ग्रहण पूर्व से और सूर्य का 
पश्चिम से आरम्भ होता है | चन्द्रग्रहण सब देशों में एकरूप दिखाई देता है, पर 
सूर्यग्रहण नहीं | चन्द्रमा का. आवरण (= भूछाया) विशाल होने से अर्धग्रस्त चन्द्रमा. 
का शृंग स्थूल होता है, पर सूर्यग्रहण में आच्छादक (= चन्द्रमा) स्वल्प होने से शुंग 
तीक्ष्ण रहता है*, अतः राहु कोई कारण नहीं है, न ही उसका कोई बिम्ब है* | ... 
राहु निष्प्रयोजन और काल्पनिक है“७| 

किं च यदि दुर्जनतोष न्याय से किन्ही ज्ञात-अज्ञात ग्रहों का नाम राहु-केतु 
रख भी लिया जाय, तो उनका सूर्यग्रहण और चन्द्र ग्रहण से कोई भी सम्बन्ध नहीं 
है। जैसा कि ऊपर बताया गया है चन्द्रग्रहण में भूछाया (= पृथिवी व्यवधान) और 
सूर्यग्रहण में चन्द्रव्यवधान ही वास्तविक कारण है । वास्तव में तो चन्द्रग्रहण शब्द के 
त्यान पर (रात्र) चन्द्रअदर्शन और सूर्यग्रहण शब्द के स्थान पर (दिवा) सूर्यअदर्शन 
शब्द का प्रयोग ही युक्तियुक्त है। 

शास्त्राध्ययन और ज्ञान-विज्ञान-अनुसन्धान-जन्य श्रम से बचकर केनापि- 
“रण निज के एवं स्व-वंश-जाति के उदर की पूर्ति के साधन दूं वाले चालाक 

ने अन्य भयो के पण सनात ग्रहण के भी भय जनमानस में डाल १000 ग्रहण के भी भय जनमानस में डालने का कुकर्म किया 

यदि मूर्ती भविचारी यत मण्डली राहु: । 
गृह्णाति कथं नियतचारः ।। 

र प्न मुखेन वा स गृहणाति। 

रहुद्दय यदि ¬ स्थगयति कस्मान्न भगणार्धम्‌ ।। 
यदि स्यात्‌ ग्रस्तेऽस्तमितेऽथवोदिते चन्द्र - 
समगतिनान्येन ग्रस्त: सूयाँऽपि दृश्येत ॥ राहुरकारणमस्मिन्नित्युक्तः शास्त्रसद्भावः ।। 
और धर्मशास्त्र पृः २१० 
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है। इस बात की सत्यता ग्रहण-सम्बन्धी दोषों के निवारणार्थ सुझाये गये शान्तियाग 
और दान की सूची से प्रमाणित हो जाती है। मुहू्ततचिन्तामणि में लिखा है- 

“जिस राज्य और मनुष्य के नक्षत्र में ग्रहण लगता है, उसे अनेक कष्ट 
हैं, अतः वह ज्योतिषी को गाय, भूमि, अन्न, वस्त्र और विशेषतः सुवर्ण का दान दे | तांबे 
के पात्र में सोने का नाग, काला तिल और दक्षिणा रखकर दें | ग्रहण में सारी धरती 
कुरुक्षेत्र हो जाती है, सब जल गंगाजल और सब ब्राह्मण ब्रह्म-तुल्य हो जाते हैं, इसलिये 
अपने स्थान में ही शीघ्र दान कर दे। शास्त्रोक्त मन्त्रों को सुवर्ण-पत्र पर लिखे, सिर 
पर बांधे और थोड़ी देर बाद ब्राह्मण को दे देवे, तो सारे कष्ट भाग जायेंगे, सारी सिद्धियाँ 
प्राप्त हो जायेंगी और मरने पर मुक्ति मिलेगी देते समय कहे कि हे तमोमय राहुदेव! आप 
- सूर्यचन्द्र का मर्दन करने वाले महावीर हैं, इस सुवर्णपत्र और नाग के दान से प्रसन्न 
होकर मेरे ग्रहणजन्य कष्टों को दूर करें | सूर्य या चन्द्र के ग्रहणकाल में जन्म हुआ है, 
तो मृत्यु, पीड़ा, दरिद्रता, रोग, शोक और कलह आदि का आना निश्‍चित है और उसके 
निवारणार्थ शान्तियज्ञ आवश्यक है | उसमें पहले नक्षत्रेश देव की सोने की मूर्ति बनावे! 
सूर्यग्रहण में सूर्य सोने का और चन्द्रग्रहण में चन्द्रमा चांदी का हो | दोनों पर दो दो सुन्दर 
बस्त्र चढ़ावे । यज्ञ के बाद यह सब आचार्य को दे, ब्राह्मणों को भोजन करावे और अन्त : 
में हाथ जोड़कर क्षमा मांगे' | 

हो गया न स्पष्ट, कि ग्रहण-भय दिखाना मात्र धनप्राप्ति के लिये है।नहीं तो 
ग्रहणकष्टों का ब्राह्मणों को दान देने से क्या सम्बन्ध है? ब्राह्मण क्या राहु-केतु के 
रिश्तेदार हैं, जो इनकी सिफारिश पर कष्ट मुक्त कर देंगे | वास्तव में तो कष्ट होता 
ही नहीं है। तो मुक्ति किससे? 


रही बात ग्रहण-समय में दान देने की | सो देश-काल-पात्र-विचारानुसार | 
ग्रहण से अन्य समयों में दिया दान भी पुण्यकारक है और पात्र-अपात्र के विचार को 
त्याग कर ग्रहण-समय में दिया दान भी = छर ग्रहण-समय में दिया दान भी तमोगुणी दान है जो कि दाता और ग्रहीता 
¬~ 1 पया दान भी तमोगुणी दान है जो कि दाता और ग्रहीता 


+ यस्य राज्यस्य नक्षत्रे स्वर्भानुरुपरज्यते | राज्यभंगं सुहन्नाशं मरणं तस्य निर्दिशेत्‌ | 
यस्यैव जन्मनक्षत्रे ग्रस्येते शशिभास्करो तज्जातानां भवेत्‌ पीडा ये नराः शान्तिवर्जिताः || 
सुवर्णनिर्मितं नागं सतिलं ताम्रभाजनम्‌ | सदक्षिणं सवस्त्रं च श्रोत्रियाय निवेदयेत्‌ || 
सौवर्णं राजतं वापि बिम्बं कृत्वा निवेदयेत्‌। गोदानं भूमिदानं च स्वर्णदानं विशेषतः 
तमोमय महाभीम! | हेमनागप्रदानेन मम शान्तिप्रदो भव || 
एतानेव ततो मन्त्रान्‌ स्वर्णपट्टे च संलिखेत्‌ कर्तुः शिरसि तं बद्ध्वा दद्याद्‌ विप्राय मन्त्रकैः ॥ 
न तस्य ग्रहपीडा स्याद्‌ यानबन्धुघनक्षयः। परमां सिद्धिमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्ल भाम्‌ ।। 


° चि° ४.६) पर 'पीयूषधारा' पृ. २०१7२०१ 
a३ (मु ६) पर 'पीयूषधारा' पृ. २ 
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ऊहापोह (विवेकशक्ति) “ग्रहयोग” अशुभत्व-अविवेक 

के लिये पाप-पात्रत्व का हेतु होगा । और ग्रहण दोष शान्त्यर्थ यज्ञ-प्रार्थना आदि की 
बात। सो सूर्य-चन्द्र ग्रहण से मानवविशेष को कष्ट-पीड़ादि विशेष होती ही नहीं है, 
तो शान्ति किसकी करनी है | किंच- 

“सत्य यह है कि सारे ग्रह जड़ हैं, वे न तो हमारी-प्रार्थना सुनते हैं, न आहुतियाँ 
लेते हैं।जड़ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार हमें कुछ देते हैं, पर ज्ञान-विज्ञान द्वारा उनसे 
उसका सौ-गुणा पाया जा सकता है, किन्तु याचना से कुछ नहीं | ग्रह आदि से मांगने की 
परम्परा ने देश में भिखमंगों की एक विशाल सेना तैयार कर दी है | पूजा प्रार्थना केवल 
एक परमेश्वर की उचित है। पर वह भी कर्मठता और सत्कमों द्वारा | ग्रहण एक 
प्रकृतिक घटना है । जैसे मेघों से सूर्य चन्द्र आच्छादित हो जाते हैं, उसी प्रकार वे चन्द्रमा 
और पृथिवीछाया से ढक जाते हैं, अतः इनसे भयभीत होना अज्ञान है“७ | 


"ग्रहयोग'-अशुभत्व-अविवेक 

विवेकबुद्धि-शून्य लोगों को ग्रहों के योग (= ग्रहों के एक सीध में हो जाने) 

¦ से भी भारी भय लगता है। 

“ज्योतिष पांच, छः, सात, आठ ग्रहों के योग को भी भयंकर मानता है।उसका 
कथन है, कि इस स्थिति में उत्पन्न शिशु प्रायः दरिद्र और मूर्ख होते हैं०। 

“संवत्‌ २०१८ की माघी अमावास्या (चार फरवरी १९६२ ईः) को अष्टग्रही 
योग हुआ था। उस समय ज्योतिषियों और अन्य भविष्य वक्‍ताओं के कथन से जनता 
अतिशय भयभीत हो गई थी और चारों ओर बड़े-बड़े यज्ञ, कीर्तन और पाठ होने लगे 

| थे। ऐसा लगता था कि प्रलयकाल आ रहा है, अब धरती-आकाश फट जायेंगे, पर 
इंआ कुछ नहीं | यद्यपि हमें आकाश में कुछ दीवारों, पर्वतों या ऐसे बांधों का दर्शन 
हं होता, जो उनको अनेक भागों में विभाजित करते हों, पर ज्योतिषियो ने ऐसे बांधों 
की कल्पना की है। एक ग्रह तीन राशि एक अंश (३/१) हो और दूसरा ३/२९ हो, 
तोवे कर्क राशि के दो बांधों में बंधे माने जाते हैं जब कि दोनों में २८ अंश का अन्तर 
है।इस स्थिति को दो ग्रहों का योग कहा जाता है, पर यदि एक ग्रह ३/२९ हो और 
| शष ४/१ हो अर्थात्‌ दोनों में केवल दो अंश का अन्तर हो, तो योग नहीं माना जाता 
दोनों के बीच में आकाश में एक बहुत ऊंची दीवार या पर्वतमाला मान ली गई 

९ बत म रत ज्यो" घः (पृ. ३७८) 
भयो दरिद्रो मूर्खश्च षड्भिर्वा पञ्चभिग्रहैः। (मानसागरी - ग्रहयोगाध्याय) 1 
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२९ था, फिर भी अष्टग्रही योग मान लिया गया, क्योंकि सबकी राशि एक थी, 


एक था, जब कि वह काल्पनिक बांध भी प्रतिवर्ष ५०.२ विकला चलता है किन्तु आपको | : 


जानना चाहिये, कि ग्रहों में बहुत दूरी है, अतः उनका योग कभी हो ही नहीं सकता। 
एक सीध में आने पर कुछ शुभ या अशुभ प्रभाव॑'हो सकता है, पर उसका बोध वैज्ञानिक 
बुद्धि और प्रयोग से होगा, काल्पनिक विद्या से नहीं। कोई अंग्रेजी पढ़ा ज्योतिषी या 
व्यास इंग्लिश में किसी प्राचीन भ्रम का समर्थन करता है, तो हमें उसका कथन देववाणी | 
सा लगता है, किन्तु अब निर्भीक होकर, ज्योतिष की उन इंग्लिश पत्रिकाओं से पूछना 
है, कि अष्टग्रही वाली आपकी भविष्यवाणी मिथ्या क्यों हो गई? 

विश्व के महान्‌ भविष्यवक्ता भविष्यवाणियाँ कर रहे थे, कि सन्‌ १९८० में 
विश्वसंहार हो जायेगा | किन्तु ये सब घोषणाएँ झूठी ही साबित हुई । इसलिये ग्रहों के 
योग से भयभीत होकर निर्बुद्धिता का शिकार नहीं होना चाहिये। 


ग्रह-अस्त-भय (तारा डूबना) - अविवेक 

ग्रह-सम्बन्धी प्रपञ्च-जाल में तारा-डूबने (= ग्रह - अस्त होने) का भी 
एक भारी अविवेक है | ज्योतिषी लोगों के बहकावे में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग 
भी शुभ कर्म करने से डर जाते हैं, क्योंकि अब तारा डूबा हुआ है । यह सब अनार्ष 
ज्योतिषियों के ग्रन्थों द्वारा दिखाये गये भयों के कारण है। मुहूर्त चिन्तामणि की 
“पीयूष धारा“ टीका में बादरायण के नाम से लिखा है- “गुरु (= बृहस्पति) ग्रह के 
अस्त हो जाने पर यदि विवाह किया जायगा तो पति मर जायेगा, शुक्र के अस्त रहने 
पर विवाह होगा तो कन्या (= पत्नी) मर जायेगी । चन्द्र के अस्त होने पर विवाह करने 
से दोनों ही नष्ट हो जायेंगे” | आगे शार्ङ्गीयविवाह पटल को उद्धृत करते हुए लिखा 
है- “गुरु या शुक्र के अस्त हो जाने पर विवाह, उपनयन, यात्रा अथवा गृहनिर्माण 
करने से कर्त्ता निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त जायेगा” | आगे भारद्वाज और श्रीपति कें 
नामों को देकर कहा- “शुक्र ग्रह के विवर्ण होने पर, वक्री होने पर अथवा अस्त 
हो जाने पर यात्रा न करो। यात्रा करोगे तो ---__ गान न कर| यात्रा करोगे तो लक्ष्मी, आयु और बल का नाश होगा होगा| 
पि गुरोरस्ते पतिं हन्याच्छुक्रास्ते चैव कन्यकाम्‌। चन्द्रे नष्टे उभौ हन्यात्तस्मादस्तं विवर्जयेत्‌ ॥ 


विवाहो व्रतबन्धो वा यात्रा वा गृहकर्म च | गुरावस्तमिते (ज विनिर्दिशेत्‌ 
(मुहूर्त चि १.४७ पर पीयूषः) ड शुक्रे धुवं मृत्यु विनिर्दिशेत्‌ 


विवर्णे विजिते नीचे वक्रिते वा सितेऽस्तगे। शत्रुग्रहयुते वापि तदंशे तन्निरीक्षिते ।। 
यात्रा नैव प्रकुर्वीत लकष्यायुर्बलहानिदाम्‌ || ग्रहयुते वापि तदंशे | 
१३० 
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उदि वैरी) हक क" 
शुक्रास्त पर यात्रा करने वाला चाहे अतिबलशाली राजा भी क्यों न हो, वह शीघ्र 
शत्रु के वशीभूत हो जायेगा” | 

कितना भयभीत कर दिया है, देश और जाति के प्रच्छन्न शत्रुओं ने! और 
कितने मूढ़ हैं, वे जन जो बुद्धि के तर्क को बिना काम में लाये इन काल्पनिक बातों 
पर विश्वास करके शुभकर्म करने से विरत हो जाते हैं!। 

| “ग्रहों के अस्त दो प्रकार के होते हैं।(१) जब वे क्षितिज के नीचे चले जायं | 
(२) जब वे सूर्य के पास चले जायेँ। ज्योतिष शास्त्र पाप-ग्रहों के अर्थात्‌ सूर्य, मंगल 
और शनि के अस्त को अशुभ नहीं कहता, पर शुभ ग्रहों (= बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र) 
के अस्त में विवाह, यात्रा, गृहप्रवेश और युद्धादि सब काम बन्द कर देता है | वस्तुतः 
ग्रहों का क्षितिज के नीचे जाना ही अस्त है, क्योंकि उस समय उनकी किरणें हमारे 
शरीर पर नहीं पडती, पर ज्योतिषी उसे अशुभ नहीं मानते | वे सूर्य के सान्निध्य को 
ही भीषण कहते हैं, जब कि इस समय ग्रह अधिक तेजस्वी हो जाते हैं और उनकी 
किरणें हम पर पड़ती रहती हैं। आजकल ग्रह दूरबीनादिकों से उस समय भी देखे 
जा सकते है, जब हम उन्हें अस्त मानते हैं । सचमुच अस्तकाल में ग्रह आकाश छोड़कर 
कहीं भाग नहीं जाते और सत्य तो यह है, कि सूर्य-चन्द्र को छोड़कर शेष ग्रह समाप्त 
हो जाये, तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, कि मंगल 
और गुरु के बीच में किसी समय हमारी पृथ्वी से नब्बे गुना बड़ा एक ग्रह था, पर अब 
§ जाने से, उसके कुछ टुकड़े मात्र रह गये हैं और वे दिखाई नहीं देते अर्थात्‌ वह 
अह सदा के लिये अस्त हो गया है। आकाशगंगा के पास अलगोल और मिरा आदि 
अनेक ऐसे रूपविकारी तारे हैं, जो कभी अदृश्य हो जाते हैं और कभी दिन में भी दिखाई 
दैते हैं। आकाश में ऐसी घटनाएँ होती रहती है, अतः किसी ग्रह का कुछ दिनों के लिये 
के पास चला जाना भयावह नहीं है'। 

'ज्योतिष ने मंगल के भी अस्त होने और सामने रहने में भीषण दोष बताये 
हे शुक्र और गुरु की ही भांति बुध का अस्त भी अशुभ है। किन्तु बुध प्रायः अस्त 
ता है। उसके दिखाई देने के अवसर बहुत कम आते हैं। वह सूर्य से २७ अंश से 

अधिक दूरी पर कभी जाता ही नहीं, क्योंकि सूर्य की प्रदक्षिणा करने वाले ग्रहों में वह 
का सबसे निकटवर्त्ती है ज्योतिषी उसे सूर्य से तेरह अंश दूर रहने पर अस्त मानते 
परै १७ अंश दूर रहने पर ही अदृश्य हो जाता 1३४८ किन्तु वह १ ७ अंश दूर रहने पर ही अदृश्य हो जाता है। ३४८ दिनों में वह छः 


प्रस्थितो नरपतिः प्रबलो5पि क्षिप्रमेव वशमेति रिपूणाम्‌ ॥। (मुः चि" ११ A i १ 
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बार अस्त होता है और अस्त होने पर अनेक बार तो वह ४३ दिनों तक अदृश्य 
है।यह हमारे देश की बात है | शीतप्रधान देशों में तो, वह कभी दिखाई ही नहीं देता 
विश्व के प्रख्यात ज्योतिषी कोपर्निकस पूरे जीवन में बुध का दर्शन न कर सके | यदि 
उन देशों के लोग, शत्रु का आक्रमण होने पर बुध के दर्शन की प्रतीक्षा करें, तो क्या स्थिति 
होगी? मंगल की स्थिति उससे भी विचित्र है।वह तो पांच मास तक लगातार अस्त रहता 
है।केवल मंगल और शुक्र के अस्त संमुखत्व को घातक मानने पर, हमें अनेक बार शन 
के सामने जाने में डेढ़ वर्ष तक रुकना होगा, अतः यह फल मान्य नहीं” | | 

ऐसे ग्रह-अस्त के - तारा डूबने के काल्पनिक भयङ्कर फलों के बताने के ' 
कारण ही, हमारे शूरवीर पूर्वज अनेक बार विदेशी आक्रान्ताओं का समय पर प्रतिरोध | 
न कर सके और शत्रुओं को जीतने में समर्थ होते हुए भी उनसे पराजित होते गये 
और असंख्यों धन-जन गंवा बैठे और परतन्त्र हो गये | 

“ग्रहों के अस्त से भयभीत होकर सैकड़ों शुभकर्मो को बन्द करते देख, हमारे | ' 
उन ओजस्वी पूर्वजों की आत्मा अपने बच्चों की नपुंसकता पर अवश्य दु:खी होती होगी, 
जो ग्रहराज सूर्य के अस्त को भी अस्त नहीं मानते थे? | 

वेदों में और वैदिक साहित्य में अनेक बार सूर्य को ही शुक्र (तेजस्वी, बली 
आदि कहा गया है९| और हम प्रायः सूर्यास्त में ही विवाह करते हैं | इसलिये सूर्य के 
प्रकाश से प्रकाशित होते सूर्यशिशु शुक्र केअस्त को अशुभ मानना व्यामोह है। 

ग्रह अस्त होने के कुछ दिन पूर्व उसे वृद्ध, उदित होने के बाद कुछ दिनों 
तक बाल और उलटा चलने पर वक्री माना जाता है । परन्तु इन कथनों में अनेक शंका! 
हैं (१) इन दोषों को संसार के अन्य देश तथा भारत के ईसाई और मुसलमान गरष 
मानते, तो विवाह, यात्रा और गृहारम्भ आदि करने पर उनका सर्वनाश क्यों नहीं है 
जाता? (२) जो आचार्य पृथ्वी को स्थिर मानते थे अर्थात्‌ ग्रहों के अस्त और वक्रादै 
अनेक स्थितियों की उपपत्ति नहीं जानते थे, उन्हें इन अस्त आदि दोषों के सूक्ष्म परि 
को जानने की दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो गई?1(३) गुरु, शुक्र आदि सब ग्रह सूर्य बी 
ही किरणों से प्रकाशित होते हैं, परन्तु हमारे प्रान्त में शतप्रतिशत विवाह सूर्यास्त गै 
अर्थात्‌ रात्रि में होते हैं सूर्यास्त में विवाह हो सकता है ,तो गुरु-शुक्र के अस्त में 
1 ह° ज्यो” ध (पू २२२-२२४) 
ए ह° ज्यो घर (पृ० २२४) 


के र्र इच्छुक्रो देवष रोचते (यजुः ११.५४); असौ वा आदित्यः शुक्रः (श" ^ 
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नहीं? (४) क्या गुरु-शुक्र के अस्त का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है? क्या आपको 
' उसका अनुभव होता है?। (५) शुक्र के उदित रहने पर भी विवाह के समय वर-वधू 
पर उसकी किरणें नहीं पड़ती, क्योंकि प्रहर रात्रि (९ बजे) के बाद वह सदा क्षितिज 
के नीचे रहता है, तो उसके उदय से क्या लाभ हुआ?” | 
वास्तविक बात यही है, कि यह सब भयभीत करने का कुचक्र है। जैसा कि 
अन्य ज्योतिष-सम्बन्धी भयप्रद फलों के मूल में है, तारा डूबने (- ग्रह-अस्त होने) 
के भयानक फल प्रचारित करने के मूल में भी भोले भाले यजमानों से धनहरण करने 
का उद्देश्य है।शुक्रसम्बन्धी दोषों के निवारणार्थ- उनकी शान्ति के लिये मुहूर्त चिन्तामणि' 
११.४० की पीयूषधारा" में 'वसिष्ठ' और “दीपिका” नाम से फरमान जारी किया गया है- 
“शुक्र ग्रह के लग्न में, शुक्रवार में, शुक्र के वर्ग में और शुक्र के उदय में उपवास 
करो। एक कांसे के बड़े पात्र में चावलों से आठ दलों वाला कमल बनाओ | उस पर 
शुद्ध चांदी से बनी हुई शुक्रग्रह की मूर्ति स्थापित करो | उस मूर्ति को सुन्दर बारीक : 
खेत वस्त्रं से ढको ।फिर सफेद पुष्पं से, अक्षत से और सुगन्धित मुक्ताहारों से उसकी 
पूजा करो | अनेक मन्त्रों द्वारा उस मूर्ति से शान्ति हेतु प्रार्थना करके अनेक आभूषणों 
सेयुक्त उस शुक्र की रजतमूर्ति को ज्योतिषी को ही दान दे दो और साथ ही सफेद 
घोड़ा भी दान करो । अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दो और भोजन करावो। शुक्रग्रह की 
शान्ति के लिये ब्राह्मण को सफेद घोड़ा और सफेद छत्र प्रदान करे, किन्तु उन पर 
भीने और मोतियाँ की लड़ें, लटकाकर देवे । अन्य ग्रहों की शान्ति के लिये भी ऐसी 
पूजा त । सूर्यशान्ति के लिये कपिला गौ देवे । चन्द्रशान्तिहेतु शङ्ख, मज्नलशान्ति के 
का ल और बुधग्रह की शान्ति के लिये सोना दान करे | ऐसा करने से ग्रहों के दोष 
क्षण ही दूर हो जाते हैं*। 
mmm ` हे ज्यो घ० (पृः २२६) 
शयुलग्ने भृगोवरि भृगोर्वगै भृगूदये | उपोष्य भृगुवारेऽपि यावच्छुक्रोदयं प्रति || 
च शुद्धेन क प्रतिमां भृगोः। ea ण कस्ये ब म । 
प्रतिमां तत्र पूजयेत्‌। ष्प ह 51 
हश प्रतिमा भूषणान्चिता। देवज्ञायैव दातव्या शवेताश्वसहितैव च ॥ 
सितम सित दद्यात्‌ ... ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चात्‌ ... ॥ ३ 
शें गहा छत्रं हेममौक्तिकसंयुतम्‌ । ततो द्विजातये दद्यात प्रतिशुक्रप्रशान्तये॥ 
कुजाय वषम च पूजां कुर्यात्‌ प्रयत्नतः। सूर्याय कपिलां दद्याच्छंखं चन्द्रमसे तथा | 
ततसम दो स्वर्णं दद्याद्‌ बुधाय च। 
दोषस्ततक्षणादेव नश्यति ॥ 
बुद्धिनिधिः 
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चाह! वाह! हो गया आनन्द! न खेती में शरीर तोड़ना पड़ा, न व्यापार में 
लगाना पड़ा, न नौकरी-चाकरी की गुलामी करनी पड़ी और न ही छात्रों को पढ़ाने में | जा 
माथापच्ची करनी पड़ी।बस,मिल गया सोना, चांदी, घोड़ा, बैल और सफेद सुन्दर पोशाक | शा 
और भोजन को बासमती चावल। क्या सुन्दर प्रबन्ध किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिये। जे 
अरे! पृथिवी से लाखों कोस दूर वर्तमान शुक्र के अस्त या वक्री आदि होने से यदि कोई |पर 

दोष या दुष्ट फल होता है, तो ज्योतिषी को चांदी या सफेद घोड़ा दान करने से वे दोष 
कैसे मिट जायेंगे? क्या सफेद वस्तु का दान कोई पेट्रियट मिसाइल है जो शुक्रदोष रूपी |: 
स्कड मिसाइल को काट डालेगा?।स्पष्ट है कि अस्तभय मात्र धन लेने का साधन बनाया |, 
गया है। ग्रहशान्ति हेतु दान या यज्ञ आदि की वास्तव में कोई उपादेयता नहीं है । जब ग्रहादि 
के अस्त आदि से कोई दोष या कुफल होता ही नहीं तो शान्ति किसकी? सत्य लिखा 
ह श्री आचार्य हरिहर पाण्डेय ने- “हम प्रातःकाल पूर्व मुख से और सायङ्काल पश्चिममुख 
से सन्ध्योपासन करते हैं और उस समय शुक्र निश्चित रूप से पूर्व या पश्चिम में रहता [र 
है, पर हमें कोई हानि नहीं पहुंचाता और हर समय कोई न कोई ग्रह दायें-बायें विराजमान 
रहता है। ग्रहों के अतिरिक्त अनेक तारे हैं; तो हम भागकर कहाँ जायेंगे और कितना [पु 
दान करेंगे? वस्तुतः जड़ शुक्र और जड़ सूर्यादि हमारी प्रार्थनायें नहीं सुनते, इसलिये ये | 
शान्तियज्ञ पाखण्ड और वञ्चना है” (ह° ज्यो ध० | पुष्ठ ४०१) 


जन्मकुण्डली (जन्मपत्री) - अविवेक 

बालक के जन्म होने पर उसके जन्म की तिथि (तारीख), नक्षत्र, पकष, गरि | 

वर्ष आदि को किसी प्रपत्र पर अथवा बही आदि में अङ्कित करके सुरक्षित रखना, 

उपादेय है। पारिवारिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक, पप र 
व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक भी है । किन्तु तथाकथित जन्मपत्री 

(जन्मकुण्डली) बनाना-बनवाना अर्थात्‌ बारह खाने (बारह राशियों के सूचक 

बनाकर, उनमें नौ ग्रहों के स्थान निश्चित करना और फिर तदनुसार आयु, स” 

' घन, विद्या, विवाह आदि के विषयक उल्लेख करना और उनके शुभ-अशु 

को बताना काल्पनिक है। यह प्रपञ्च भी धनसङ्गह का साधन है। यह प्रप 

“' विवेकबुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। 

॒ “हम जन्मपत्री में ग्रह को अपनी राशि में स्थित देखकर प्रसन्न हो जाते है. | 

यह मिथ्या धारणा है, क्योंकि सब ग्रह सदा घूमा करते हैं, कोई किसी का घर नही | 
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“हम जन्मपत्री में ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थित देखकर प्रसन्न हो 
जाते हैं और उस व्यक्ति को भाग्यशाली समझने लगते हैं, पर ज्योतिष के भास्कर 
आदि आचायों ने लिखा है, कि ग्रहकक्षा का जो भाग हमसे दूर है, वह उच्च है और 
जो निकट है, वह नीच है | तो क्या ग्रह दूर जाने पर प्रभावशाली और निकट आने 
पर प्रभावहीन हो जाताहै? वस्तुतः हमारी यह उच्च-नीच की कल्पना भी निराधार है” 
“जन्मपत्री में ग्रहों की दृष्टि का बड़ा महत्त्व है, पर उसके सिद्धान्तो में मतभेद 
और सबमें इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं है, कि ३,४,५,७,८,९,१० में दृष्टि पड़ती 
६, तो ६ में क्यों नहीं? ऐसे अनेक प्रश्‍न हैं”*। 
आयुष्य, सन्तान, धन आदि की प्राप्ति ग्रहों के आधीन नहीं है।इनका निश्चय 

राने वाले अनेक आधुनिक ज्योतिषग्रन्थ तमोधूनन के समान हैं। इनके अनुसार 
[काले गये निष्कर्ष प्रायः मिथ्या होते हैं। हम यहाँ काशी के सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद्या- 
र्गत बहुश्रुत विद्वान्‌ श्री आचार्य हरिहर पाण्डेय का एक प्रलेख उद्धृत कर रहे हैं- 
“आयु ग्रहों के वश में नहीं है यही स्थिति जन्मपत्री के हर भाव की है ।जन्मपत्री 
| पुत्रपुत्री की संख्या लिखी होती है, पर परिवार नियोजन द्वारा वह लेख मिटाया जा रहा 
| ॥यह विधान पहले भी था | साम्यवादी देशों में जनता की धनस्थिति पूंजीवादी देशों से 
न है | स्वराज्य-प्राप्ति के बाद भारतसरकार ने राजाओं का राज्य ले लिया, बड़े 
| दिरों की भूमि ले ली । वहाँ ब्रह्मा और ग्रहों के प्रभाव को समाप्त कर दिया |... भारत 
, 'काश नहीं बदला, ग्रह नहीं बदले, पर हमने स्थितियाँ बदल दी । सन्तानभाव और 
भाव बदला है | पहले विद्याधीश लोग शूद्रो और स्त्रियों को विद्यास्पर्श भी नहीं होने 
। “पर अब वे अधीश कहीं सो गये हैं। भारत, अमेरिका, रूस, वर्मा और वियतनाम 
व और 'पलीभाव नियमों में बहुत अन्तर है, पर ग्रह सबके एक हैं।हमारे विभिन्न 

„ मुसहरों तथा भेड़िये की मांद से निकाले गये बच्चों के भी ग्रह 
“जोबिरला-टाटा के बच्चों के हैं ।डालमिया, सिंहानिया और विक्टोरिया के परिवार 
की कुण्डली में राजयोग नहीं है, पर वहाँ दरिद्रयोग वाले भी राजा कुट 

ज्योतिष में आयु के निर्णय की परस्पर विरुद्ध अनेक विधियाँ हैं । उनमें 
' और जातककेशवी को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। किन्तु जैमिनिसूत्रका . 
` नतो निर्विवाद अर्थ लग सका है, न उसके अनुसार सत्य आयु बताने का 
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में कोई समर्थ है | जैमिनि के फलादेश का मूलाधार है- लग्नेश, अष्टमेश ई 
राशियों के चर, स्थिर तथा द्विस्वभाव आदि नाम। पर ये सिद्धान्त, र F 
हीन हैं । वस्तुतः न तो कोई ग्रह किसी राशि का स्वामी है और न राशियां चष: 
स्थिर हैं। मेष चर है, तो वृष स्थिर क्यों? क्या सिंह और वृश्चिक स्थिर हैं? तर 
आकाश में भिन्न भिन्न स्वभाव वाली १२ राशियां क्रम से बैठी हैं? क्या मेस 
सिंह पुरुष हैं? और वृष-वृश्चिक स्त्री हैं? क्या लग्न और अष्टम स्थानों बर 
सचमुच आयु से कोई विशिष्ट सम्बन्ध है? जैमिनि का कथन है, कि जिस म“ 
के अंश सबसे अधिक हों, वह आत्मकारक है, उससे कम अंश वाह 
अमात्यकारक होता है और अंशों के ही आधार पर उसके बाद क्रमशः भात 
माता, पिता, पुत्र, जाति और पत्नी के कारक माने जाते हैं | यहाँ ग्रहों की रा! 
का कोई महत्त्व नहीं है | क्या यह विधान तर्कसंगत है? क्या किसी ग्रह में अंग 
की संख्या अधिक होने से विशिष्ट गुण आ जाते हैं? नक्षत्रचक्र के वास्ता 
आरम्भ-स्थान से आरम्भ करने पर क्या ये अंश टिक पायेंगे? क्या महर्षि जै 
के समय राशियाँ प्रचलित थीं? हम लग्न को मानें कि जैमिनि के भावलगन गौ 
कौन सत्य है? क्या शनि का नौकरों से, मंगल का माता व मित्रों से, बुध का मामी 
मामी से, गुरु का पितामह-पितामही से और शुक्र का सास-ससुर आदि से क 
विशिष्ट सम्बन्ध होता है? यदि ग्रहों के अंशों और नवांशादिकों से ही सारे फा 
ज्ञात हो जाते हैं, तो राशि का इतना यशोगान क्यों? क्या जैमिनि के समय री 
और केतु ग्रह माने जा चुके थे? 

जैमिनि सूत्र का दृष्टिनियम अन्यग्रन्थों से भिन्न है। इसमें १,४,१० राधि' 
में बैठे ग्रह एकादश स्थान को भी देखते हैं तथा २,५,८ और ११ में बैठे षष्ठ सनी 
को भी देखते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक नियमों में भिन्नता है। सत्य य] 
कि जैमिनि के नाम से यह ग्रन्थ लिखने वाले ने भी उन परम्पराओं को आंख मूँद | 
मान लिया है, जिनमें कल्पना है, पर हेतु नहीं है, उपपत्ति नहीं है। धरती पर कहीँ "| 
क्रम दिखाई नहीं देता, कि पुरुषों और स्त्रयो, दुष्टों और सज्जनों के तथा चलो | 
. अचलों आदि के ग्राम क्रम से और नियम से बसे हों; तो आकाश की राशियों ग | 
क्रम कैसे बन गया? नक्षत्र में पुरुष-स्त्री का जो नियम है, वह राशि में उलट |` 
है। पुष्य पुरुष है, पर उसकी राशि कर्क स्त्री है। क्यों? ॥ 
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जातक केशवी में ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री, पञ्चधा मैत्री, 
| हेराबल, द्रेष्काणबल, नवमांशबल, द्वादशांश बल, त्रिंशांश बल, सप्तमांश बल, 
| उच्चादि बल, सम-विषम-बल, केन्द्रादि बल, दिग्बल, नतोन्नतबल, पक्ष बल, दिन- 
रात्रि-बल, वर्ष-मास-होरेशादि-बल, अयन बल, चेष्टा बल, भावों का दृष्टिबल, 
।सामिबल, दिग्बल, शुभ पंक्ति सप्तवर्ग, अशुभ-पंक्ति-सप्तवर्ग, इष्टबल, कष्टबल, 
|॥द्‌बल, असद्बल, चेष्टा गुण, आश्रय गुण, दायांश, अंशायु, पिण्डायु, निसर्गायु, 

नैवायु आदि के विवचेन द्वारा सूक्ष्म आयु जानने के लिये बृहत्‌ प्रयत्न किया गया है। 
एक जन्मपत्री बनाने में महीनों लग जाते हैं, परन्तु सारा श्रम व्यर्थ होता है। गुरुजी 
| समक्ष मैंने उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर अपनी जन्मपत्री तीन बार बनाई, किन्तु आयु 
॥॥० से अधिक किसी प्रकार नहीं आती और मै इधर ६८ पूरा करने जा रहा हूँ। इन 
लों में घोर विरोध है 
'राशि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर फल कहने की पद्धति वर्गसाधन है। 
[तो १५ से भी अधिक हैं, पर सात की विशेष प्रसिद्धि है । बड़ी जन्मकुण्डलियों में 
|° तक टुकड़े किये जाते हैं इससे फल में सूक्ष्मता तो नहीं आती, पर कुण्डली लम्बी 
॥ जाती है बीच में चित्रकारी करने पर दक्षिणा और भी बढ़ जाती है । यजमान उसमें 
| गो सन्तान का मनोरम भविष्य देखता है । यद्यपि इन टुकड़ों के होरा, द्रेष्काण आदि 
ब्द विदेशी हैं, पर हुक्का, तमाखू की भांति हमने इन्हें अपना लिया है और अब तो 
|® नये नाम भी रख दिये गये हैं... ।' 

राजयोग और दरिद्रयोग - यवनों (= यूनानियों) ने १८०० नामसयोग, 
| चन्द्रयोग, प्रव्रज्यायोग आदि को वर्णन किया है और उन सबों में ग्रहों के 
|“ गौच, स्वक्षेत्र, मित्रकषेत्र, मूलत्रिकोण और शब्रुकषेत्र आदि का ही महत्त्व है। जब 
इसकी न कोई उपपत्ति है ,न प्रत्यक्ष अनुभूति है ग्रहस्थिति की छाता, मूसल आदि 
१... के भी फल लिखे हैं, किन्तु प्रत्यक्ष में ये सारे योग मिथ्या सिद्ध हो जाते 
| भे यहाँ कुछ उदारण दिये जाते हैं- 
५ भेवत्‌ २०११ भाद्र शुक्ल (१९५४ सितंबर) से एक ऐसी उच्च ग्रहस्थिति 
ः है, जिसमें कई सौ राजयोग हैं । यहाँ बुध, गुरु, शनि, उच्च हैं और 
॥ पहस्वक्षेत्रीय और मित्रक्षेत्रीय हैं ।इतना-ही नहीं नवमांश में भी यही उच्च स्थिति 
आद आश्विन में बुध, शुक्र, और शनि, मित्रग्रहों का तुला राशि में योग 
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हो रहा है, जो महान्‌ राजयोग है | मंगल अपने मित्रक्षेत्र धनु राशि से उच्च 
मकर में और उच्च नवमांश में जा रहा है ।इसका मित्र सूर्य भी मित्र के साथ मित्रके 
में है । उसके आगे मंगल के थोड़ा बदलते ही सूर्य अपने परम मित्रों की वृहत 
और धनु राशियों में आ जाता है । ऐसे योग बड़े भाग्य से मिलते हैं मंगल के बदल्न 
पर भी योगों के श्रेष्ठत्व में कोई न्यूनता नहीं आती।बीच में थोड़ा वक्री होने के ब 
गुरु पुनः स्वोच्च में आ जाता है । इस प्रकार पूरे वर्ष भर अगणित राजयोग रहल 
हैं । मने जिज्ञासुबुद्धि से इनमें उत्पन्न कम से कम २५० बच्चों की कुण्डलियों बर 
परीक्षण किया, अब तो वे २४ वर्ष के हो गये हैं | नवीन पीढ़ी परीक्षा करके देह 
ले। उसे मानना होगा कि इन सबों में विक्रमादित्य के राजयोग हैं । पर स्थी 
निराशाजनक है “| (हः ज्यो धः पृष्ठ ३०७-३०९) 

“संवत्‌ १९६४ (सन्‌ १९०७) में भी अनेक उच्च और राजयोगकारक ग्र 
रहे थे। 


जल = १श 


यह कुण्डली किसी दीर्घायु, पुत्र पौत्रवान्‌, चक्रवर्ती राजा की होनी चाहि 
पर इस जन्मकुण्डली वाले श्री कलउसिंह सन्तानहीन और एकाक्ष थे। पहले सिं 
थे।फिर खेती करने लगे ।खेती भी थोड़ी सी थी | संवत्‌ २००६ (सन्‌ १९४९) पी 
सब ग्रह नीच थे" उस समय जन्मने वाले की कुण्डली नीचे दी जा रही है। पर | 
कुण्डली वाले.ने प्रयाग विश्वविद्यालय से पांच पदक प्राप्त किये हैं- 
* स्रोत (ह° ज्यो° धर पृ ३०९) 
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परीक्षणार्थ कुछ अन्य जन्म कुण्डलियाँ भी देखने योग्य हैं। 

पहले कहा जा चुका है, कि यह जन्मकुण्डली (जन्मपत्री) एक भ्रम-चक्र है 
तदनुसार फलकथन कल्पित और मिथ्या है । ज्योतिर्विद्‌ महामहोपाध्याय सुधाकर 
द्विवेदी ने लिखा है- 

“काशी स्थित औदीच्य ब्राह्मण श्री दुर्गाशङ्कर पाठक अपने समय (१७८७ ईः) 
में जगद्गुरु कहे जाते थे। वे ज्योतिष, व्याकरण, काव्य, तन्त्र आदि अनेक विषयों के 
उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे। लाहोर-नरेश श्री रणजीतसिंह के निधन के बाद खड्गसिंह 
के मुहूर्त से सिंहासन.पर बैठे | उसके बाद उन्होंने पाठक जी से नवनिहाल सिंह 
र क बनवाया ।वह नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुशोभित एवं अनेक विशेषताओं 
लाहा 1 बहु विस्तृत था | उसे देख हर्षित होकर लाहोर नरेश ने उन्हें एक लाख मुद्रा 

भग धन दिया । नवनिहाल सिंह की अकस्मात्‌ मृत्यु हो गई पर जन्मकुंडली में इसकी 

ST नहीं थी। इससे पाठक का महान्‌ अनादर हुआ | जन्मपत्र में लिखी मिथ्या 

| परनु लाहोर के लोग इतने क्रुद्ध हो गये, कि पाठक को मृत्युभय उपस्थित हो गया । 

| ऽसे के कोटाधीश लहनासिंह ने बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार काशी में उन्‍हें सुरक्षित 

| ओर दिया। काशी के छन्नूलाल वकील द्वारा यह जन्मपत्र पोर्टर साहब ने प्राप्त किया 
अकी पत्नी उसे लेकर अपने देश चली गई” (गणकतरंगिणी पृ. ११८) 

24 है आज से २०० वर्ष पूर्व की एक लाख (वर्तमान के एक करोड़ से अधिक) 

| ष्ण वाले जन्मपत्र के फलादेश की स्थिति! फलादेश लिखने वाले थे 

जारङ्गत एक महाज्योतिषी!! 


| (विषः) न्य, 
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बुद्धि कै गुण 


जन्मपत्री में विवाह और सन्तानसम्बन्धी फल लिखने से और उन पर | 
करने से कड्यों के होते होते रिश्ते टूट जाते है। जब कि इस प्रकार के फलकथन |. 
मिथ्या सिद्ध होते हैं। 

दयानन्द-मठ चम्बा (हिमाचल प्रदेश) के संचालक श्री आदरणीय स्वामी | : 
सुमेधानन्द जी अपने शिष्य एवं संस्कृत-महाविद्यालय के युवा प्राचार्य के विवाह-सम्बन्ध- 
हेतु योग्य कन्या के अनुसन्धान में थे।दिल्‍ली के एक परिवार की कन्या का प्रस्ताव प्राचार्य 
के पिता के पास आया | पिता ने लड़की का फोटो तथा जन्मपत्री चम्बा भेज दी | प्राचार्य |: 
की उत्सुकता के कारण स्वामी जी ने वह जन्मपत्री शिमला के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी (जो । 
कि एक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी थे) को दिखाई | उस समय एक |. 
और विद्वान्‌ श्री रामानन्द भी वहाँ उपस्थित थे | जन्मपत्री देखते ही उक्त ज्योतिषी जी |: 
ने कहा कि “यह विवाह न कराना, लड़की के गर्भपात हो जाया करेंगे, सन्तान का योग 
नहीं हैं”। जब स्वामी जी ने बलपूर्वक कहा कि हम इसी कन्या के साथ अपने प्राचार्य |: 
का विवाह करायेंगे और सन्तान अवश्य होगा, तो वे ज्योतिषी महानुभाव नाराज हुए कि |: 
ऐसा करके स्वामी जी अपने शिष्य के प्रति अन्याय करेंगे। 

स्वामी जी के आदेशानुसार प्राचार्य के पिता ने उसी कन्या के साथ रिश्ता पक्का 
कर दिया और सन्‌ १९८० के मार्च में विवाह भी हो गया | गर्भस्थिति होने पर तीसरे मास 
में पुंसवन-संस्कार के समय स्वामीजी ने होने वाले बालक का नाम 'ऋषिकुमार रख दिया। | 
लड़की क्योंकि पौराणिक परिवार की थी, इसलिये उसके आत्मा में कहीं संशय की रेखा 
थी, कि यदि लड़का न होकर लड़की हो गई, तो नाम रखना व्यर्थ हो जायेगा"। पर स्वामी | 
जीने आयुर्वेदिक ओषधियों,गर्माधानसम्बन्धी नियमों और यज्ञ की शक्ति पर विश्वास दिलाते |! 
हुए कहा कि “निश्चय ही बेटी! तुम्हारे बालक ही होगा | आठवें महीने प्रसव हेतु प्राचार्य-पली 
दिल्ली अपने पीहर चली गई | दसवें महीने में ता. ५ अप्रैल्‌ सन्‌ १९८१ को बालक का जरी | 
हुआ लड़की के पिता ने स्वामी जी को सूचित किया “कि ऋषिकुमार जी अवतरित हो गये | 
हैँ”! ऋषिकुमार के नाना-नानी आदि को यज्ञ आदि पर अपार श्रद्धा हो गई और जन्मपत्री 
के फलों पर अश्रद्धा । तब उन्होंने यह भी बताया कि इस जन्मपत्री के कारण ही हमारी 
` इस लड़की के दो तीन रिश्ते टूट भी गये थे। किन्तु धन्य है स्वामी जी को जिन्होंने साहस 
करके हमारी कन्या स्वीकार कर ली और जन्मपत्री को मिथ्या सिद्ध कर दिया" ऋषु 
इस समय अठारहवें वर्ष में हैं और शास्त्री (प्रथमवर्ष) के योग्य, निष्ठावान्‌ मेधावी छत्र हँ। 


LT 
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उ करे अनी बके 
यह तो हुई स्वामीजी जैसे बुद्धिशाली साहसी मनुष्यों की बात ।किन्तु साधारण 
जो कि तर्कबुद्धि के धनी नहीं है, वे तो इन जन्मपत्रियों के आतङ्क से आतङ्कित 
होकर शोकमग्न हो जाते हैं | इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती इन जन्मपत्रों को 
शोकपत्र कहते हैं | वे लिखते हैं- 
“(प्रश्न) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है? 
(उत्तर) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम 'शोकपत्र” रखना चाहिये, 
क्योंकि जब सन्तान का जन्म होता है, तब सबको आनन्द होता है | परन्तु वह आनन्द 
तब तक होता है, कि जब तक जन्मपत्र बनके ग्रहों का फल न सुनें | जब पुरोहित 
जन्मपत्र बनाने को कहता है, तब उसके माता-पिता पुरोहित से कहते हैं- “महाराज! 
आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये ' | जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लालपीली रेखाओं 
से चित्र-विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को 
आता है। तब उसके माँ बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं- “इसका 
जन्मपत्र अच्छा तो है?” ज्योतिषी कहता है- “जो है सो सुना देता हूँ ।इसके जन्मग्रह 
बहुत अच्छे और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं [जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान्‌, 
जिस सभा में जा बैठेगा, तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा शरीर से आरोग्य और 
राज्यमानी होगा* | इत्यादि बातें सुनके पिता आदि बोलते हैं “वाह-वाह ज्योतिषी 
जी! आप बहुत अच्छे हो'। | - 
ज्योतिषी जी समझते हैं, इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता | तब ज्योतिषी 
लता है, कि “ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये ग्रह कूर हैं अर्थात्‌ फलाने-फलाने 
ग्रह के योग से ८ वर्ष में इसका मृत्युयोग है” | इसको सुनके माता-पिता आदि पुत्र 
जन्म केआनन्द को छोड़ के शोकसागर में डूबकर ज्योतिषी से कहते हैं, कि 
'हाराज जी! अब हम क्या करें?”1 ज्योतिषी जी कहते हैं, “उपाय करो” | गृहस्थ 
क्या उपाय करें? ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हैं, कि “ऐसा ऐसा दान करो। 
*ह के मन्त्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, तो अनुमान 
त गेवग्रहो के विघ्न हट जायेंगे” | “अनुमान शब्द इसलिये है, कि जो मर जायेगा, 
कहेंगे हम क्या करें , परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है। हमने तो बहुत सा यत्न 
और तुमने कराया , उसके कर्म ऐसे ही थे। और जो बच जाय तो कहते हैं, 


कि देखो- हमारे मन्त्र, देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है? तुम्हारे लड़के को 
१४१ 
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बचा दिया। यहाँ यह बात होनी चाहिये, कि जो इनके जपपाठ से कुछ नहो र 
तिगुने रुपये उन धूत्तो से ले लेने चाहियें और बच जाय तो भी ले लेने चाहिये ।क्योडि 
जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि “इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामध 
किसी का नहीं” वैसे गृहस्थ भी कहें; कि “यह अपने कर्म और परमेश्वर के नि 
से बचा है, तुम्हारे करने से नहीं । (सत्यार्थ द्विश समुः) 


फलित ज्योतिष-अविवेक 
ऊपर पक्वतण्डुल-न्याय से कुछ ज्योतिष सम्बन्धी भयो और अन्धविश्वास 
का दिग्दर्शन कराया गया है।ऐसे सहस्रों मिथ्या भयो का विस्तृत वर्णन वर्त्तमान ज्योतिष 
ग्रन्थों में उल्लिखित है | हरिण,-गधा, भैंसा, हाथी, गीध, कौवा, बाघ, मगर आदि के 
सदृश आकृति वाले मेघो से सूर्य ढ़क जाय, तो राष्ट्र को भीषण भय होगा | चन्द्रम 
का दक्षिण शुंग ऊँचा होने पर भय होगा, मंगल के वक्री होने पर भय होगा, शनि के 
लाल होने पर भय होगा, पताका दक्षिण की ओर फहराने पर भय होगा, उल्का की 
आकृति बन्दर या मगर सदृश होने पर भय होगा, लाल और पीली हो तो भय होगा, 
मलमास और खलमास में विवाह आदि करने पर भय होगा। छिपकली कहाँ गिरी, 
गिरगिट किधर दौड़ा, खंजन का मुख किधर था, छींक कितनी बार आई, खुजलाहट 
कहाँ हुई, स्वर कौनसा चला, अंगस्फुरण किधर हुआ, आंख नीचे फड़क रही है किं 
ऊपर, अपशकुनों का भय आदि ये सब भय के सागर हैं। 
यह सब भयलीला ज्योतिष के उस भाग की है, जो फलितज्योतिष नाम से 
जाना जाता है | गणित ज्योतिष से ग्रह-नक्षत्र आदि की गति और अयन का ज्ञान होत 
है, जो कि सत्य पर आधारित है।पर फलित ज्योतिष मनघड़न्त है और एक बुझौवत 
है, काल्पनिक है।लग जाय तो तीर नहीं तो तुक्का इस फलित ज्योतिष का प्री 
वेदांग ज्योतिष और वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है | इस फलित ज्योतिष के द्वा 


है 1६ वर्ष पूर्व की घटना है इन पंक्तियों का लेखक ब्यावर (जि* अजगे' 
से बस में बैठा। उसे अलवर जाना था। आठ घंटे की यात्रा थी। इसलिये मैं ड्राई 
द्य वाली (अर्थात्‌ सबसे अगली) सीट पर बैठा ठीक आठ बजे बस रवाना ह 
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इहह वेशि कॉलर ज्योतिष “अवका 
ब्यावर के छावणी क्षेत्र से जैसे ही बस बाहर निकली, कि ड्राइवर ने बस एक तरफ 
| कर दी | मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या बात हो गई? ड्राइवर- “आज मेरे हाथ 
से (= मेरी बस से) कोई मरेगा | मैं- “क्या मरने वाले की ओर से अभी अभी कोई 
सूचना आई है, कि मैं आपकी बस से मरने वाला हूँ” ड्राइवर “नहीं | पर अभी बिल्ली 
रास्ता काट गई, इसलिये कोई मरेगा” | मैंने खड़े होकर आगे की सड़क को देखा 
और कहा “भाई! रास्ता तो बिल्कुल ठीक है, और बिल्ली इस रास्ते को काट भी नहीं 
सकती” | ड्राइवर- “अजी । बिल्ली अभी बस के सामने बाई और से दाई ओर सड़क 
को क्रास करके गई है ।बस, यह अपशकुन हो गया है, कोई मरेगा ” |मैं- “भले आदमी! 
क्यों मन को कमजोर बनाते हो | बिल्ली के इधर से उधर जाने आने का और किसी 
के मरने जीने का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है | बिल्ली इधर से उधर गई है, तो 
उसको या तो उधर कोई खाद्य वस्तु दिखी होगी या कुत्ते आदि से बचने के लिये उधर 
भागी है।उस एक क्षुद्र प्राणी से क्यों भयभीत होते हो । निश्चिन्त रहो | कुछ भी गड़बड़ 
नहीं होगा” |बस रवाना हुई । यात्रा निर्विघ्न समाप्त हुई और साढ़े चार बजे हम अलवर 
पहुँचे। आधा घंटा विलम्ब जयपुर बस स्टैंड पर स्टोर कीपर से कोई सामान लेने- 
देने के चक्कर में हुआ। 
वस्तुतः इस फलित ज्योतिष को असली ज्योतिर्विदों और जाति-देश- 
कल्याणकारी मनीषियों ने काल्पनिक, हानिकारक और त्याज्य ही बताया है। कुछ 
उद्धरण द्रष्टव्य हैं- 
महामति चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं- “जो मनुष्य किसी कार्य को 
i समय, नक्षत्र, तिथि, वार, मुहूर्त आदि की अनुकूलता को अधिक पूछता 
को म नर मनुष्य को कभी अपने अभीष्ट में सफलता नहीं मिलती है. किसी 
द्धि के लिये अर्थ अर्थात्‌ पर्याप्त धन तथा अन्य साधन ही वास्तविक नक्षत्र 
नक्षत्रो की गणना कार्यसिद्धि में कुछ भी सहायक नहीं है*। 
च्याय श्री सुधाकर द्विवेदी लिखते हैं- 
को चार त में जब से ग्रीक लोग आये, तभी से यहाँ फलित ज्योतिष 
ला। बृहज्जातक और नीलकण्ठी को देखो। फलित के प्रभाव से 


तान नाडी ऐसा दब गया, कि जो आज से फलित की ओर पीठ दे कर गणित दब गया, कि जो आज से फलित की ओर पीठ दे कर गणित 


ई 
| गेक्षत्रमतिपृच्छन्तं  बालमर्थों उतिवर्त्तते | अर्थो ह्यर्थस्य नक्षत्रं किं करिष्यन्ति तारकाःकौ* अ" ९.४ 


[_ बुद्धिनिधिः ) पवर 
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की ओर देखने लगे, तो शायद हजारों वर्षों में यूरोप की बराबरी में आवे। 
काल की महिमा है, कि इस देश के पण्डित धूर में मिले जाते है, तो भी दिनरात 
घमंड के नशे में चूर हैं । जैसे यहाँ स्त्रियों के बीच यन्त्र-मन्त्र का प्रभाव है उससे 
सौ गुना पुरुषों में फलित ज्योतिष का प्रभाव है ।जिस गणित के आधार से फलित 
जी रहा है, उसे लोग दिनों दिन भूलते जा रहे हैं । फलित को कृत्या (= राक्षसी) 
समझना चाहिये । वह यूरोप में भी क्यार्डन केप्लर आदि के गले में लटकती थी”। 
(गणित का इतिहास” पू ) 
ज्योतिषाचार्य हरिहर पाण्डेय - “हे माँ! तुम्हारे अज्ञ बालक मोइवश ज्योतिष 
के काल्पनिक सागर में डूब रहे हैं और शकुन तथा मुहूर्त आदि के अगणित भंवरों 
द्वारा घुमाये जार हे हैं, अत: कृपया इन्हें बचाओ | है आशुतोष! ज्योतिषियों द्वारा असंख्य 
पाशों में फांसे और अनेक रस्सियों से बांधे इन दुःखी पुत्रों को आप शीघ्र मुक्त करें” 
“हे सदाशिव! हमारे यहाँ कुछ काल्पनिक ग्रन्थों के मुखपृष्ठ पर बलपूर्वक वसिष्ठ आदि 
मुनियों, सूर्य आदि देवों और ईश्वर के नाम थोप दिये गये हैं । अतः कृपया हमें ऐसा 
शिव-संकल्पवान्‌ मनोबल दें, कि हम उपपत्ति से विहीन किसी भी ग्रन्थ को प्रमाण न 
मानें” (हमारा ज्योतिष और धर्मशास्त्र पृ. १) “सच पूछिये तो (फलित) ज्योतिष का 
यश तो तभी समाप्त हो गया, जब सहस्रों विजयप्रद यात्रायोगों के रहते भारत 
गोमांसभक्षी छोटे तुर्क वीरों का गुलाम बन गया, देश का धन और मान लुट गया तथा 
सूर्य, गणेश, शङ्कर आदि के अवतार पण्डित म्लेच्छों के दरबार में सिजदा करते हुए 
दिखाई देने लगे” | (हमारा ज्योतिष और धर्मशास्त्र पृ ३५५) 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी - “खेद है कि आज हमारा इन वास्तविकं 

संक्रान्तियाँ से कोई नाता नहीं है ज्योतिष के अन्य अनेक विषयों की यही स्थिति है। 
यवनों ने इस देश में जिस होराशास्त्र और प्रश्‍नविद्या का प्रचार किया, उसका भारत 
के कर्मफल- शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है ग्रहों की जाति और लिङ्ग का तथा ग्रहमैत्री 
का सिद्धान्त आर्य-धर्म के विरुद्ध है। राजा के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि की कुण्डली 
मं राजयोग नहीं रहते। दिलीप, रघु, दशरथ, बाबर”, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, 
शाहजहां इनकी सबकी कुण्डलियों में नाक सबको कुण्डलियों में राजयोग नहीं थे) नहीं थे'। 
* बाबर जब हिन्दुस्तान में विजययुद्ध कर रहा उसके 

तल न पू ओर न उनके बताये को अण की उसने गति 

८ 0 


मुआफिक और नमरो के खिलाफ रहतेहे हमें गौर किसी 
ज्योतिषियो से पूछकर फ़तह और जंग के विव मिट गत किन 
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>हपौहें (विवैकशैक्ति) “फीलितज्योतिष” अविवेक 
स्वामी विवेकानन्द - “फलित ज्योतिष की सूक्ष्म बातों मैं बहुत ध्यान देना 
| अन्धविश्वासो में है, जिससे हिन्दुओं की अत्यधिक क्षति हुई है ।मेरे विचार से इसे 
यूनानी भारत में ले आये और उन्होंने भारत से गणित की अनेक बातें सीखीं । ज्योतिष 
की भविष्यवाणियाँ अनेक बार मिथ्या होती देखी गई हैं। इन पर दुर्बल मन वाले 
अदूरदर्शी ही विश्वास करते हें“ ।“यदि तुम राष्ट्र को जीवित रखना चाहते हो, तो ऐसे 
शास्त्रों से दूर रहो । ग्राह्य वह है, जो हमें बलवान्‌ बनाता है । हमारे देश में इस ज्योतिष 
की भांति अनेक अन्धविश्वास कुकुरमुत्ते की भांति उगे हैं, बढ़े हैं और हम अशिक्षित 
नारियों की भांति उन्हें सत्य मान बैठे हँ । जो धन के लिये दूसरों को ठगता है, उसको 
हम दुष्ट मानते हैं और जो आध्यात्मिक मूर्ख बनाता है, उसको गुरु कहते हैं, किन्तु 
गुरु वह है, जो सत्य बताये और अन्धविश्वासों से ऊपर उठाये”|(२५.२.१९०० को 
दिये वक्तव्य से) 
श्रीराम शर्मा - “फलित ज्योतिष की मूढ़ मान्यताओं तथा भाग्यवाद और 
मुहूर्तवाद सदृश अन्धविश्वासों के जड़ जमा लेने के कारण विचारशील वर्ग द्वारा 
ज्योतिर्विज्ञान की उपेक्षा होती रही है। इस उपेक्षा का एकमात्र कारण है, इससे 
सम्बन्धित फैली भ्रान्तियाँ। आज भी तथाकथित ज्योतिषी भ्रम एवं भय फैलाते हैं, 
शोषण करते हैं और जनता में ज्योतिष के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं '। ... “पूर्व 
और पश्चिम में मनीषियों ने अनेक बार फलित ज्योतिष की पोल खोली, पर 
अन्धविश्वास समाप्त नहीं हुआ | अमेरिकन शास्त्रीय संशोधन समिति के बोस्टन और 
कैंब्रिज शाखा के ज्योतिषियो ने फलित ज्योतिष की परीक्षा के लिये संसार भर के 
विशेषज्ञों की एक समिति बुलाई | उसने निर्णय किया, कि आकाशस्थ ज्योतियो की 
गति द्वारा किसी व्यक्ति या राष्ट्र के भविष्य का निर्णय कठिन है | किरणें ग्रहों की 
ही नहीं, सब ज्योतियो और धूमकेतुओं आदि की आ रही हैं। पाश्‍चात्त्य फलित 
ज्योतिष में तुला राशि ललित कला की सूचक मानी जाती है, किन्तु अमेरिकन 
प्रोफेसर फार्न्स वर्थ ने लगभग २००० दो हजार वादनपटुओं और चित्रकारों की 

उण्डलियों का अध्ययन कर यह निश्चित किया, कि तुला राशि और ललित कला 
में कोई सम्बन्ध नहीं है । रोमन साम्राज्य में फलित का बहुत प्रचार था।सिसरो और 
कैटो ने इस पर आक्रमण "किया, विरोध में नियम बनाये, पर लोग छिप कर 
के पास जाते रहे | पांच सौ वर्षों के बाद उसका फिर बोलबाला हो गया। 


( उबिनिधि ) न 
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विश्वविख्यात ज्योतिषी कोपर्निकस ने तीस वर्षों तक लगातार अनुसन्धान के 
बाद कहा, कि पृथ्वी चलती है, पर धर्मविरुद्ध होने के कारण उसकी बात नहीं मानी 
गई | १५२९ ईः में लिखा उसका ग्रन्थ धर्मगुरुओं के भय से १४ वर्ष बाद उसके 
७० वर्ष के वय में २३/५/१५४३ को प्रकाशित हुआ और वह उसके दूसरे दिन 
मर गया। उसका अनुयायी होने के कारण केपलर को नौकरी नहीं मिल रही थी. 
पर अन्त में फलित को सत्य कहने पर मिली ।विशवास न होने पर भी उसको वर्षफल 
आदि बताना पड़ा”'। (“ज्योतिर्विज्ञान” पृ से) 

स्वामी दयानन्द सरस्वती - ““(प्रश्न) तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? (उत्तर) 
नहीं, जो उसमें अङ्क, बीज, रेखागणित विद्या है, वह सब सच्ची, जो फल की लीला 
है वह सब झूठी है।” (सत्यार्थः द्वितीय”) | 

“(पोपजी) देखो! ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल | आकाश में रहने वाले सूर्य, चन्द्र 
और राहु, केतु का संयोग रूप ग्रहण को पहिले ही कह देते हैं । जैसा यह प्रत्यक्ष होता 
है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है देखो! धनाढ्य, दरिद्र, राजा; रंक, सुखी, 
दुःखी ग्रहों से होते हैं ।” (सत्यवादी) जो यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है, सो गणित-विद्या 
का है, फलित का नहीं | जो गणितविद्या है वह सच्ची और फलित विद्या स्वाभाविक 
सम्बन्धजन्य को छोड़ के झूठी है” (सत्यार्थ. एकादश समुग) 
पोप जोन पॉल (द्वितीय) - . 

“इटली एक ऐसा देश है, जहाँ मनोवैज्ञानिकों ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं 
का बोलबाला है | इस वर्ग का वहाँ के समाज में रहन-सहन काफी उच्च-स्तर का 
है और उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है । यही नहीं इटली में सुबह टी वी“ व रेडियो 
पर ज्योतिष व भविष्यवाणियो से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम दिये जाते हैं, जिनमें 
लाटरियो के नम्बरों तक के बारे में भविष्यवाणियां की जाती है, किन राशि के लोगों 
के लिये कौन से नम्बर उपयुक्त होंगे। ऐसे इटली में रोम के वेटेकिन पैलेस के सबसे 
बड़े धर्मगुरु पोप जॉन पॉल द्वितीय ने अभी “रविवार (6.9.98) को उपदेश देते हुए 
कहा- “जीवन के संचालन के लिये न तो ज्योतिषियों और न ही भविष्यवेत्ताओं के 
सहारे की जरूरत है। ... ईश्वर की सच्ची आराधना से ही सारे कार्य सिद्ध होते है 


और ईश्वर के अलावा कोई अन्य हमारे भविष्य को नहीं जानता”। (सहारा' दैनिक | 
ताः 8.9.98 पृः 10)| | 
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ही पिहि ववेकशेवते) “अशु के 
अङ्क-शुभाऽशुभत्व-अविवेक 

कई लोगों को अमुक अमुक अड्डों और उन अड्डों वाले मकानों, कमरों अथवा 
से भी अनिष्ट की शङ्का रहती है। कोई कहता है १६ अङ्क कष्टदायक है | १६ 
तारीख को किया गया कार्य बिगड़ जाता है | कोई १३ अङ्क वाले कमरे या मकान को 
अनिष्टदायक मानता है | किसी को १० अङ्क वाला भवन मनहुस लगता है | पर यह 
सोच तर्कविहीन बुद्धि का परिचायक है | मात्र बहम है । ऐसे बहमों से मनोबल गिर जाने 
पर, वहाँ कष्ट न होने पर भी प्रकारान्तर से आये कष्ट को भी मनुष्य अङ्कदत्त कष्ट 
मान लेता है | हम यहाँ एक उदाहरण १३ अंक का देते हैं। १३ नंबर के कमरे या 
मकान को प्रायः लोग अशुभ मानते हैं | मुम्बई के घाटकोपर (पश्चिम) के लालबहादुर 
शास्त्री मार्ग के समीपस्थ माणेकलाल एस्टेट की पाटीदार सोसायटी में १३ नंबर कमरे 
में सन्‌ १९६१ से अब तक रहे सज्जनों का विवरण निम्नलिखित हँ" - 
सन्‌ १९६१ से १९६२ तक - श्री वेलजीभाई शिवगुण वेलाणी परिवार 
0) सन्‌ १९६३ से १९७४ तक - श्री नारायण भाई मावजी सांखला परिवार 
(सन्‌ १९६३ से १९६८ तक - श्री देवसी भाई करसन वेलाणी भी रहे) 
७४) सन्‌ १९७५ से १९७९ तक - श्री कल्याणदेव भीमजी वेलाणी परिवार 
७) सन्‌ १९८० से १९८२ तक - श्री दिनेश भाई पटेल 
सन्‌ १९८३ से १९९४ तक - श्री वेलजी भाई करसन पटेल 
७) सन्‌ १९९५ से - एक जैन व्यापारी 
गत ३५ वर्षा में ६-७ सज्जन सपरिवार उस १३ नंबर वाले कमरे में रहे 
और उनके किसी भी प्रकार के अनिष्ट की बात तो दूर रही, अपितु सभी सुसम्पन्न 
बनते गये। आरम्भ के चार परिवारों के साथ तो मेरा सुंपरिचय है। अन्यों को भी 
'सपरया जानता हूँ। इनमें से अनेक अर्धकोटीश्वर तथा कई कोटीश्वर बनते गये। 
* शान्त, तृप्त हैं। पुत्र, पौत्र, दौहित्र आदि से समृद्ध हैं। 

अभी दैनिक समाचारपत्र “दैनिक भास्कर'मेंएक समाचार 'लकी थर्टीन ने जीता 
रें का ईनाम' छपा| पूरा वृत्त इस प्रकार है- “वेस्टरविले। कौन कहता है कि १३ 
1: हमेशा अशुभ होता है। ओहियो फैक्ट्री के “लक्की थर्टीन” उपनाम से मशहूर तेरह 
भप लॉटरी में १३० डालर लगाये व १६ करोड़ एक लाख डालर का पहला “दरो ने एक लॉटरी में १३० डालर लगाये व १६ करोड़ एक लाख डालर का पहला 


यह विवरण हमे ज कल्याणदेव भीमजी वेलाणी डी-801. तिता बड़ौदा (गुज) 
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ईनाम जीत लिया।मजे की बात तो यह है, कि उन्होंने दांव भी १३ नंबर पर [ था| 
इनके अतिरिक्त ७९ अन्य प्रतियोगियों को एक-एक लाख डॉलर मिलेंगे। इन्हें 
३९,५,४३ ,४५, तथा ४९ नंबर पर दांव लगाया था।तेरह मैकेनिको का यह समूह पिछले 
कई वर्षों से साझेदारी में लॉटरी के टिकिट खरीद रहा है ।इन्होंने दस-दस डालर मिलाकर 
इस लॉटरी में दांव लगाया था | इन सदस्यों ने पहले ही इस ईनाम को २५ साल त 
किश्तों मे लेने के बजाय इकट्ठा लेने का विकल्प चुन लिया था। इन विजेताओं के ने 
वकील ने बताया, कि ये सभी ईनाम जीतने के बाद पूरी रात सो नहीं पाये व भविष्य की 
योजनाएँ बनाते रहे | इन्होंने एक दूसरे का नाम गुप्त रखने का समझौता कर लिया है। 
ईनाम लेते वक्‍त हजारों कैमरों का सामना न करना पड़े इसके लिये इन्होंने “लक्की थर्टी 
(= भाग्यशाली तेरह) नामक एक ट्रस्ट बना लिया है ...।” 

इन उदाहरणों से १३ अंक की अशुभता का निराकरण हो गया | यही बात | 
अन्य तथाकथित अड्डों की है वास्तव में कोई अङ्क अशुभ नहीं है | बुद्धि में जब ऊह | 
गुण नहीं होता तभी ऐसे बहम मनुष्य को खाने लगते हैं। 


मनोती-अविवेक | 
तर्क-बुद्धि से विचार न करने पर मनुष्य बिना कारण-कार्य-सम्बन्ध का 
चिन्तन किये, किसी उपलब्धि को किसी असम्बद्ध क्रिया का फल समझ लेता है। 
मनौती मानना या मनौती करना और फिर उस पर विश्वास करके तदर्थ कु 
प्रतिकर्म करना भी एक बड़ा अन्धविश्वास है | दिल्ली से उदयपुर जाने वाली | 
रेलगाड़ी में एक सहयात्री (जो सपरिवार था) से मैंने पूछा “आप कहाँ जा रहे हैं” 
सहयात्री- “में अजमेर जा रहा हूँ?” | मैं- “क्या आप अजमेर के ही रहने वर | 
हैं?” |सहयात्री- “नहीं! मैं तो दिल्ली - शास्त्रीनगर में रहता हुँ। अजमेर तो, खर्ज | 
की दरगाह पर चइर चढ़ाने जा रहा हूँ” (इसी बीच मैनें उनका नाम आदि पू 
लिया था ) मैं- “प्रदीप जी! आप दरगाह में चद्दर चढ़ाने जा रहे हैं | बड़ा 
है। आप नेता भी नहीं लग रहे, कि वोट-बटोरने के लिये यह प्रदर्शन करते * 
रहे हों, और....।” सहयात्री- 'अजी! बात यह है, कि मैं एक बार किसी 
अजमेर गया था, तो दरगाह में मैंने एक मनौती मानी थी, कि यदि मेरे पुत्र | 
जायेगा, तो मैं चइर चढ़ाने आऊँगा, सो आप देख रहे हैं, यह मेरा तीन वर्ष की ठ 
उसी मनौती का ही फल है, इसलिये हम चद्दर चढ़ाने जा रहे हँ”! 


(निः ) 
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अब यहाँ विचारने की बात यह है, कि दरगाह में मनौती मनाने से पुत्र पैदा होने 
ट का क्या सम्बन्ध है? अजमेर में दरगाह पर मनौती करने वाले सैकड़ों हैं जिनके पुत्र तो 
)| क्या, सन्तान ही नहीं हुए | दरगाह के चारों तरफ रहने वालों में भी कई निःसन्तान हैं। 

अलवर के एक सम्पन्न परिवार में छोटी बहू के एक पुत्री पैदा हुई बैठने, 
उठने, अंगों की हरकत आदि में उसकी प्रगति सामान्य से बहुत धीमी थी | अनेक प्रकार 
वी चिकित्सा आदि सासससुर करवा ही रहे थे | किन्तु बहू का हठ था, कि मैं तो इसे 
| लेकर वैष्णो देवी जाऊँगी। मैंने वहाँ एक मनौती बोली हुई है । उस मनौती को पूरी 
करते ही यह ठीक हो जायेगी | वह वैष्णो देवी गई | मनौती के अनुसार क्रियाकलाप 
भी किया | किन्तु उस पुत्री की धीमी प्रगति में कोई अन्तर नहीं आया | 

किसी दरगाह, मजार, मन्दिर, तीर्थ या नदी आदि स्थानों पर मनौती मानने 
मात्र से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती | कभी घुणाक्षर* न्याय से किसी को कोई लाभ 
१ हो जाय अथवा किसी वस्तु की उपलब्धि हो भी जाय, तो वह मनौती का फल नहीं 
होता | हाँ, उस स्थान पर कोई ओषधि, खाद्य वस्तु, क्रियाविशेष, पथ्यविशेष का सेंवन 
किया गया हो अथवा किसी विशिष्ट गुणयुक्त जलवायु वाले वातावरण में सुदीर्घ काल 
पक रहने से कोई फलप्राप्ति हो, तो वह किसी मनौती का नहीं, अपितु उन ओषधि 
आदि के सेवन का फल है। 
र इसी मनौती के चक्कर में कोई उदयपुर में देवी के मन्दिर में पुत्रप्राप्ति के 
ख्या अपनी जीभ काट कर चढ़ा रहा है। 'कोई होशंगाबाद जिले में नदीतट पर अपने 
पठ वर्षीय पुत्र की एकान्त में बलि (हत्या) चढ़ा रहा है। कोई स्त्री तिरुपति बालाजी 
मन्दिर पर अपने सारे केश भेंट कर रही है। कोई रेवाड़ी में.पशुओं से, युक्त घासों 
ढेर में आग लगा रही है, कोई पराये सन्तानों के खून से स्नान कर रही है।ये सब 
कृत्य मनौती जैसी मिथ्या धारणाओं की उपज हैं | अतः ऊहाबुद्धि का विकास करके 
॥ अन्धविशवासों और उनके दारुण फलों से बचना चाहिये। 


जलस्नान-पापमुक्ति-अविवेक 
क का फल दु:ख है और पुण्य का फल सुख है | सामान्यतः पुण्य 
शुभकर्म करने में मनुष्य को थोड़ा सा कष्ट प्रतीत होता है, अतः वह 


|] 
2 (लकड़ी में रहने वाला कीड़ा) लकड़ी को खाते खाते उसे इस प्रकार खावे कि उसके खाने 
पर “प' 'र**३* जैसी आकृति अथवा 1, या ? जैसा आकार उभर जाय तो उसे 
गर कहते अर्थात्‌ अकस्मात्‌ हुआ कार्य पर उससे वह घुन पठित नहीं माना जा सकता। 


(_ बृद्धिनिधिः ) १४९ 
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पुण्य के फल सुख की तो लालसा सदा करता है, किन्तु पुण्य करने को तत्त 
नहीं होता | इससे उलटा पाप के फल दुःख को तो नहीं चाहता, पर प्रयत्नपू् 
भी पाप करता है®। 
पाप करते रहने पर भी पापों के फल से बचने के लिये लोगों ने सपन 
काल्पनिक नुस्खे बना लिये हैं । किसी नदीविशेष, सरोवर विशेष अथवा झील- 
समुद्रविशेष में स्नान करने से किये हुए पापों से छुटकारा मिल जायेगा अर्थात्‌ | 
पापों का फल नहीं भोगना पड़ेगा ऐसी मान्यता भी इसी कोटि की है | चोरी-जारै, 
हिंसा, शोषण कुछ भी कर लो, बस गंगा या किसी पवित्र नाम वाली नदी आदिम 
स्नान कर लो, बस सब पापफल भस्म!! क्या सस्ता उपाय निकाला है!! ऐसे विचार| 
से ही संसार में पाप अधिक बढ़े हैं । कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ गये । उन्होंने क|: 
दूर जाकर स्नान करने के कष्ट उठाने की अपेक्षा घर बैठे ही मुक्ति का मार्ग दू 
निकाला | वे कहते हैं- “तीन सौ योजन (चौबीस सौ माइल = छत्तीस सौ किमी] 
दूर से यदि कोई “गंगा! गंगा!! उच्चारण कर ले तो वह सब पापफलों से मुक्त है 
जाता है और विष्णुलोक को प्राप्त होता है' | ९ 
कितनी तर्कबुद्धिहीन असङ्गत धारणा है यह! किसी नदी आदिका नामले 
से तो क्या उसमें स्नान करने से भी पाप का छूटना कैसे सम्भव है? नदी आदि 
पानी में स्नान करने से मात्र शरीर-वस्त्र का ही मैल छूट सकता है, पाप नहीं । १: 
से पाप छूटना और आत्मा का शुरू होना सर्वथा असम्भव है | इसीलिये महार 
युधिष्ठिर के प्रश्‍न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था- 
“हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर! यदि तू आत्मशुद्धि चाहता है, तो आध्यात्मिक 
में स्नान कर। उस अध्यात्म नदी के दो घाट हैं 'संयम” और “पुण्य' | उसमें सह 
रूपी जल है | उसका तट (किनारा) है शील (= सदाचार) | उसमें 'दया' रूपी |` 
उठती हैं। उसी में तू स्नान कर | (इन सबका पालन कर) जल से अन्तराला 
शुद्ध नहीं होता”% | प 
७ पुण्यफलं सदेच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः। पापफलन्तु नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यल: 
4 गंगा गंगेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानां शतैरपि। 
मुच्यते सर्वपापेभ्य विष्णुलोकं च गच्छति॥ 
% आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था, सत्योदका शीलतटा दयोमी। 
"` तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र! न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा॥ (तुः महाभा" उ" ४०:२१) 


गा 
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इसी बात को मनु ने अन्य शब्दों में कहा है- “जल से शरीर शुद्ध होते हैं, | 
४| मन सत्य से शुद्ध होता है, विद्या और तप (= श्रम) से आत्मा शुद्ध होता है और बुद्धि 
शुद्ध होती है ज्ञान से”८ | 
इससे स्पष्ट हुआ कि जल किसी भी नदी या तालाब आदि का क्यों न हो, 
+| उससे शरीर, वस्त्र, स्थान आदि ही शुद्ध हो सकते हैं । वह भी तब जब कि वह जल 
| स्वयं पवित्र हो | उत्तराखण्ड में प्रवाहित होने वाली गंगा आदि नदियों का जल, 
[| ओषधियो के सम्पर्क से तथा कुछ लाभकारी खनिजों वाले स्थानों में से गुजरने के 
| कारण बहुत दिनों तक टिकने वाला और ओषधीय गुणों से युक्त हो सकता है, पर 
र| जब गंगा नदी मैदानी भाग में बहती है और उसमें नगरों-कस्बों के गन्दे पानी के 
है| नाले और मिलों-फैक्टरियो के अनेक जहरीले रसायनों एवं अवशेषों से युक्त प्रवाह 
| उनमें गिरते हैं । (लेखक ने सन्‌ १९६४ में कानपुर में जाज मऊ की ओर बने चमड़े 
| कमाने के कारखानों के कोसों महादुर्गन्ध फैलाने वाले नालों को गंगा में गिरते 
है देखा है यही हाल अन्य नदियों का है) तो फिर इन गंगा आदि नदियों का भी जल 
शुद्ध कहाँ रहा? इसलिये भारत सरकार को “गंगा शुद्धि प्राधिकरण” आदि प्रायोजन 
करने पड़े हैं पुष्कर आदि सीमित पानी वाले सरोवरों में मृतक की भस्म अथवा 
१अस्थि आदि अवशेषों के डालने से वह पानी दूषित रहता है। दो तीन वर्ष लगातार 
£| अल्प वर्षा होने से भी वह पानी मलिन हो जाता है, क्योंकि भस्मास्थि विसर्जन के सिवाय 
शग उसमे स्नानादि भी करते हैं लेखक ने अपने ढाई वर्ष (1९६४-१९६७) के पुष्कर 
काल में यह सब देखा है। 
अमुक तिथि या अमुक दिवस में अमुक मुहुर्त में किसी नदीविशेष या सरोवर 
| में डुबकी लगाने से पाप छूट जाते है, यह धारणा भी अविवेकजनित है | अद्धकुम्भ 
Fh पूर्णकुम्भ के समय उज्जैन, प्रयाग अथवा हरिद्वार आदि में शिप्रा, त्रिवेणी और गंगा 
17 के लाभ के भ्रम में कई श्रद्धालुओं की जो दुर्दशा होती है, वह सब को ज्ञात 


मैं बंधे इन सब स्नानों के बाद भी मनुष्य पूर्ववत्‌ कर्मों में और कर्मफलो के बन्धन 
षे ही रहते हे 

कि 2 PE Sf हा | ORE 

अञ्चिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मन: य 

विद्यातपोभ्यां शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति। 


भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति॥ (मनु ५.१०९ ) 
उ र 
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जल में अस्थिविसर्जन-अविवेक 

कुछ लोगों में यह कुरीति है, कि वे अपने मृतक-सम्बन्धी के अवशेषा | 
अस्थि, भस्म आदि) को गंगा आदि नदियों में अथवा पुष्कर आदि सरोवरों में डाल | : 
हैं और इसका उद्देश्य वे मृतक की आत्मा की शान्ति और सद्गति होना बतलाते॥॥| : 
पर ऐसा मानना भी विवेकबुद्धि के अभाव का परिचायक है। 

मृतक की आत्मा को शान्ति और सद्गति तो उसके कर्मों के अनुसा 
ईश्वरीय व्यवस्था से मिलेगी | उसके दग्ध शरीर के अस्थि आदि अवशेषों के जह 
में डालने या न डालने से आत्मा की शान्ति या अशान्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है| 
कई लोग मृतक के सम्बन्धियों को बहकाते हैं, कि यदि तुम मृतक की अस्थि 
को गंगा आदि में प्रवाहित नहीं करोगे, तो मृतक की आत्मा “भूत” बन जायेगी और 
तुम्हें तथा तुम्हारे परिवार को पीड़ा पहुँचायेगी। पर यह बात सर्वथा अनर्गल | 
असत्य है । सुजानगढ में मेरे श्वशुर श्री पं गणपति शर्मा आर्य की माता जी के 
अलवर में श्रीमती शान्ता आर्य के; प्रसिद्ध आर्य कन्या विद्यालय की भू फू 
प्रधानाचार्या श्रीमती कमला शर्मा की माता जी के, श्री स्वामी शमानन्द जी के तथ 
नोएडा सेक्टर १२ में श्री सोहनलाल जी आनन्द के देहावसान के बाद उनके अस्थि" 
अवशेषों को किसी जल में प्रवाहित नहीं किया गया, अपितु पड़त धरती में गर्द 
खोदकर अवशेषों को भूमिसात्‌ कर दिया गया था। आज उन घटनाओं को सर 
अठारह, सोलह आदि वर्ष बीत गये, पर इनमें से कोई भी तथाकथित भूत नहीं 
और न किसी प्रकार की पीड़ा इनके पारिवारिक जनों को हुई | 

जल में अस्थि आदि डालने से तो जल अशुद्ध ही होता है । एक बार ऐसे & 
अवसर पर एक सज्जन कहने लगे “अस्थियों को जल में डालने से जल 2 ; 
नहीं होता अपितु जल स्वच्छ होता है, क्योंकि हड्डियों में फॉस्फोरस होता है” मैंने” ' 
कि तब तो इन अस्थियों को आपकी घर-बगिया (- गृहोद्यान) के कुण्ड के 
अथवा आप के स्टोर-टैंक में डलवा देते हैं, आपका पानी स्वच्छ हो जायेगा! 
वे बोल उठे “नहीं, नहीं, मेरे कुण्ड में न डलवाये | चाहे जो कीजिये पर मेरे यहाँ 
न डलवाइये” ।वास्तव में यह कुतर्क ही है। जब कटे हुए केश और अस्थि a 


है* और छूने पर स्नान का विधान है, तो अस्थियो को जल में डालने से h 
की बात सर्वथा अप्रामाणिक है | 
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र उहार्पीई (बिवैकेशीकत b शक्ति) तीर्थयात्री पापमुक्त” अविवेक angotri 
तात्त्विक बात यही है, कि शव का दाह अग्निसंस्कार करने से शवस्थित 
जलतत्त्व वाष्प रूप होकर जल में मिल गया और अग्नि तत्त्व के अग्नि में, वायु तत्त्व 
| के वयु में विलीन हो जाने के बाद अवशिष्ट भस्मीअस्थि रूप पृथिवीतत्त्व को भी पृथिवी 
॥ में मिश्रित करना ही उचित है | 


तीर्थयात्रा से पापमुक्ति-अविवेक 
सामान्य जनमानस में एक धारणा प्रचलित है, कि तीर्थ-यात्रा करने से 
| पुण्य की प्राप्ति और पापों की निवृत्ति होती है, किंच अब तक किये गये पापों से 
|| छुटकारा मिल जाता है अर्थात्‌ उनका फल नहीं भोगना पड़ता है | एतदर्थ वे चारों 
धामों8 की; गंगासागर, वैष्णोदेवी, अमरनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर, काशी, 
| मथुरा आदि की यात्रा करते हैं । मुसलमान मक्का मदीना की यात्रा करते हैं और 
है उसे हज कहते हैं । किन्तु यह वर्त्तमान रूप की तीर्थयात्रा पापों के छूटने और पुण्यों 
पू के मिलने में कतई सहायक नहीं है। 
था जलवायु-परिवर्तन से स्वास्थ्य लाभ करने, प्रकृति के मनोरम दृश्यों का 
- अवलोकन करने; देशविदेश के स्थानों, नगरौं, पर्वतों और वनस्पतियों के दर्शन से 
ढागनवृद्धि करने और भिन्न-भिन्न प्रान्तों-देशों के निवासियों के मेलमिलाप से उनके 
) युग आदि के ग्रहण की दृष्टि से यात्रा करना-देशाटन करना उपादेय है और आवश्यक 
है, पर किसी स्थानविशेष की यात्रा से अथवा दर्शन से पापों का छूटना अथवा पुण्यलाभ 
॥ सम्भव नहीं है। 
है 'तीर्थ' वे कहाते हैं, जो तरा देवें, जिसके द्वारा तैरकर पार हो जावें] सो 
धा, सत्सङ्ग, सत्यभाषण, तप, ब्रह्मचर्य, गुरुजन और महापुरुष आदि इसलिये तीर्थ 
i ह जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा मनुष्य दुःखसागर से तर जाता है - पार हो जाता 
| ‡ "नौका, जहाज आदि भी “तीर्थ” कहाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा नदी, झील, समुद्र 
इ भे पार तरा जाता है- पार जाया जाता है | कहीं कहीं नदी आदि के किनारे बने 
गटे को भी तीर्थ कहते हैं। 
चार घाम - 
| "तरन्ति यैस्तानि तीर्थानि *तीर्थैस्तरन्ति परवतो महीरिति अथर्व १८.४.७ 
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अतः जिनसे तर जाते हैं, पार हो जाते हैं उन साधनों का नाम है,| : 
कि जिनको तरते हैं - जिनको पार करते हैं, उन नदी, झील आदि को | नदी, झील | | 
सरोवर तराने वाले नहीं है- डुबाने वाले हैं, क्योंकि यदि कोई तैरना न जानने वल : 
इनमें कूद पड़े, तो वह उनमें डूब ही जायेगा ।इसलिये किसी नदीनद को अथवा उसके 
जल को “तीर्थ” कहना उचित नहीं है। 
तीर्थयात्रा के विषय में यह विचार उपादेय प्रतीत होता है, कि ये तथाकथित 1 
तीर्थस्थान प्रायः किसी नदी, झील, सरोवर, समुद्र अथवा पर्वत के समीप सुरण 
प्राकृतिक शोभा वाले स्थानों पर स्थित हैं । कभी किसी प्राचीन समय में, ऐसे एकात 
शान्त प्राकृतिक सुषमा वाले स्थानों पर ऋषि, मुनि, सिद्ध, योगी, ध्यानी लोग निवास 
करते थे और अपनी साधना में तल्लीन रहते थे | सामान्य गृहस्थी लोग समय निकाह 
कर यदा कदा ऐसे महापुरुषों के समीप पहुँचते थे और अपनी समस्याओं तथा संशय 
का समाधान पाने का सफल प्रयास करते थे।ऋषि, मुनि, अभ्यासी जनों की जीवनच 
से भी वे अपने जीवन में सुधार लाते थे और ऐसे स्थानों के शान्त एवं आध्यालिक 
वातावरण में उन्हें शान्ति भी मिलती थी। उन सुरम्य शान्त अध्यात्मप्रधान स्थानों - 
आश्रमो में विराजमान ऋषि, मुनि, सिद्ध, योगी, अभ्यासी, ध्यानी लोग ही वस्तुतः तीर्थ, 
थे। उनके सम्पर्क-सत्सङ्ग से ही लोग भवसागर से तरने का मार्ग प्रशस्त करते थ|, 
कालक्रम से ऐसे योगी, यति, सिद्ध लोगों का तो उन स्थानों पर अब प्रायः उच्छेद ए 
अभाव हो गया | अब रह गये मात्र, नदी, सरोवर, पर्वत आदि स्थान और उन पर उ. 
महापुरुषों के साधारण जीवन जीने वाले वंशज लोग | उन लोगों ने स्वयं तो तप, ये|, 
ध्यान आदि का अभ्यास त्याग दिया, किन्तु अपने पूर्वजों के और उन स्थानों के 
उन स्थानों की यात्रा करने से पुण्यलाभ आदि के अतिशयोक्ति पूर्ण माहात्म्य 
बना डाले* और उन स्थानों को महिमा-मण्डित बना डाला । सामान्य भोला 
उन पर आस्था रखकर तीर्थयात्रामात्र से - उन स्थानों के दर्शन-स्पर्शन से ही 
मानने लगा | अब तो सही अर्था में वहाँ दुकानदारी ही रह गई है |कई भोले भाले 
तो ऐसे तथाकथित तीर्थस्थानो पर धर्म के कुत्सित ठेकेदारों के हाथों लुटपिटकर 
हैं। अपने पुष्करनिवासकाल में लेखक ने देखा कि ऐसा कौन सा कदाचार ४ 
पुष्करवासियों को हेय है।झूठ, छल, कपट, अश्लीलता, हिंसा, नशा आदि दुर्गुण 


Se 


* जैसे काशीमाहात्य, मथुरामाहाल्य 
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ऊत रित पा जी हट 
स्थानों के समान वहाँ भी प्रविष्ट हैं | वहाँ भी कुछ धार्मिक एवं सदाचारी लोग हैं, पर 
| वैसे तो जो तीर्थस्थान नहीं है, वहां भी हैं ऐसी ही न्यूनाधिक स्थिति सभी तथाकथित 


अतः बुद्धि-विवेक को जागृत कर ऐसी तीर्थयात्राओं की अपेक्षा अपने 
आचरणसुधार, योगाभ्यास, स्वाध्याय, संयम और सत्संग रूपी सच्चे तीर्थों को जीवन 


तीर्थस्थानो पर प्राणत्याग या शवदाह-अविवेक 
इसी प्रसंग में यह स्पष्ट करना भी उचित है, कि किसी तीर्थविशेष पर प्राण 
द छूटने से अथवा दाहसंस्कार होने से मुक्ति का होना अथवा सद्गति पाना मात्र 
विवेकहीन धारणा है- अन्धविश्वास है ।काशीनिवास-काल में हमने देखा, कि आसपास 
१ के ग्रामों-नगरों के लोग अपने वृद्धों को अथवा मरणासन्न लोगों को अन्तसमय में 
काशी ले आते हैं और वहीं उनके प्राण छूटने की प्रतीक्षा करते हैं | पचास-सौ मील 
दूर के स्थानों पर मृत्यु हो जाने पर, उनके सम्बन्धी उनका दाह करने के लिये उनके 
रथ पिक शरीर को काशी ले आते हैं| काशी के “मैदागिन” नामक स्थान पर बहुत से 
'मेटाडोर' वाहन खड़े देखे | पता लगा, कि ये गाड़ियाँ आसपास के मृतकों और उनके 
|| पाहकर्ताओं को लाने का काम करती हैं | वाहन की छत पर शव की अर्थी बांध देते 
हैं और वाहन में दाहकर्त्ता बैठ जाते हैं । “बुलानाला स्थित आर्यसमाज-मन्दिर में निवास 
करते समय, बड़े तड़के से ही “रामनाम सत है' कि ध्वनि सुनाई देने लगती थी। 

भैदागिन' से मणिकर्णिका आदि घाटों पर ले जाने का यही मार्ग है। 

ऐसा विचार सर्वथा भ्रमपूर्ण है । जीवनभर सत्कर्म न किये हों, तो अन्त में 
भी तीर्थस्थान पर प्राण छूटने मात्र से कोई लाभ नहीं होता। ईश्वर तो 
'पायकर्त्ता है, वह जीव को उसके कर्मानुसार ही फल देता है । प्राण कहाँ छूटे इस 
शत का कर्मफलप्राप्ति में कोई स्थान नहीं है । अपने कर्त्तव्य पूरा निभाने वाले सैनिक 
कै विधर्मी पापात्मा शत्रु के हाथों और शत्रुभूमि पर प्राण छूटने पर भी, उसे सद्गति 
हैमिलेगी। किन्तु जीवनभर पापकर्मो में रत रहने वाले को, काशी आदि तथाकथित 
थँ पर प्राण छूटने पर भी, उसके पापों का फल दुःख जन्मान्तर में अवश्य प्राप्त 


और दुर्गति होगी। 


(_ बुद्धिनिधिः ) १. 
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मृतक के शव का किसी स्थानविशेष पर दाह करना और उससे उसके आत 
की शान्ति-प्राप्ति की बात तो सर्वथा ही आधारहीन है | आत्मा तो कभी का उस शरी 
को छोड़कर जा चुका और स्वकर्मगति-अनुसार नवजीवन-प्राप्ति में ईश्क- 
व्यवस्थानुसार कहीं अन्यत्र प्रगति पर होगा।अब शरीर का कहीं भी दाह कर दो, उप 
आत्मा के सम्बन्ध में, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । काशी में मणिकर्णिका आदि घावे 
पर दाहकत्ताओं के साथ डोमों की सौदेबाजी से सब परिचित हैं | दाहकर्त्ताओं के ब 
से हटते ही, अधजले शवों को गंगा में डालते हुए भी देखा गया है | काशी जैसी घौ 
आबादी के समीप ही निरन्तर मुदो के जलने से, उन घाटों के आसपास की बिते 
के वातावरण में दुर्गन्ध सी छाई रहती है । वहाँ दाहकर्म करने से मृतक की आत्माढ़ 
तो पापकर्म छूटते नहीं, अपितु काशीवासियों को दुर्गन्ध मलीनता आदि पाप अवस 
चिपट जाते हैं। 


सन्त्र-तन्त्र से धनदुगुना-अविवेक 
बुद्धि के विवेकशक्ति-शून्य होने पर लोग अनेक प्रकार के भ्रमजाल में पं 
जाते हैं। धन या जेवर (गहनों) को मन्त्रशक्ति से दुगुना करने का लोभ कई चाला१ 
लोग देते हैं, विवेकशून्य जन उनके बहकावे में आकर पहले के उपस्थित धन से* 
हाथ धो बैठते हैं। 
इन पंक्तियों का लेखक जुलाई सन्‌ १९७३ से १९८० जुलाई तक अजे 
में रामगंज के श्री रेवतीराम शर्मा के मकान नं २०० में किरायेदार के रूप में रह पै 
अन्तराल की घटना है। उसी बस्ती के श्री ख्यालीरामजी की धर्मपत्नी श्रीमती जमुनादेँ 
अपराहण में शाक खरीदने जा रही थी“ ।मर्ग में एक साधु मिला और बोला “माई! अषि 
चिन्ता न किया करो, भगवान्‌ पर भरोसा रखो'। जमुनादेवी सुनकर ठहर गई | साईँ। 
“मांई!छोटेबेटे की नौकरी की चिन्ता हैन तुमह? चिन्ता न करो जल्दी ही नौकरी लगेगी | 
बुढिया को बड़ा आश्वासन मिला, बोली “महाराज! आपका आशीर्वाद होगा तो जरूर “| 
साधु ` माताराम! पास वाली गली में एक सन्त विराजे हुए हैं। चलो वे अचूक र | 
बतायेंगे" 1 जमुनादेवी जी पीछे-पीछे चल पडी । मार्ग मे कितने की रोज सब्जी लाती 
4 वंशर्जों को बुरा न लगे, इसलिये यहाँ पति-पत्नी के नाम काल्पनिक दिये हैं। | 


* श्रीमती जमुनादेवी का स्वभाव अपनी गली की स्त्रियों में बैठ के घर के सुख दुःख की | 


सं ठ था। सो साधु जी के कान में भी इस बात का पड़ना स्वाभाविक है। 
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ऊद वकद मन्तरतनत्र से घनवृद्धि अविवेक 
कितने की सब्जी लाने चली थी?” आदि प्रश्न किये और उत्तर पाये। गली में बैठे 
तथाकथित सन्त ने मधुर स्वर में जमुनादेवी को उपदेशमिश्रित सान्त्वना प्रदान की और 
आंखे बन्द करके २१ बार “नमः शिवाय” का जप करने को कहा। जपसमाप्ति पर चेले 
(= पहले मिले साधु) ने कहा- “माता! ये महात्मा पहुंचे हुए हैं ।इनकी शरण में आने वाला 
भगत कभी घाटे में नहीं रहता | विश्वास न हो तो अपना झोला संभाल, तेरे पैसे दुगुने 
हुए कि नहीं” | जमुनादेवी ने थैले में हाथ डाला | पांच-पांच के दो नोट थे। घर से तो 
वह एक ही नोट लेकर चली थी। आश्चर्यचकित होकर श्रद्धावश एक नोट महात्मा जी 
को भेंट करने लगी | चेला- “अरे मांई! यह क्या कर रही हो! गुरुदेव कहीं वापिस लेते 
हैं।न जाने कितने भक्तों को गुरुदेव ने मालामाल कर दिया है।सच्ची श्रद्धा और सच्चा 
विश्वास चाहिये | तेरे पर गुरुजी की कृपा होना भी भाग्य की बात है। और भी धन दुगुना 
करवाना हो तो अभी मौका है, फिर हमसे भेंट हो न हो” | जमुनादेवी - “महाराज! मैं अभी 
घर जाकर ले आती हूँ. कहकर चलने लगी | साधु- “देख, माता! हम यहाँ अब अधिक 
नहीं रुकेगे । हाँ| महाराज तो ऐसे ही जेवर भी दुगुना कर देते हैं” |यह सुनते ही जमुनादेवी 
बैठ गई और गले में से स्वर्णसूत्र निकाल लिया । महात्मा ने अपने झोले में से एक छोटा 
सा गत्ते का डिब्बा निकाला और उसमें स्वर्णसूत्र डलवा दिया तथा उसे कलावे से 
लिपटवाकर कहा- देख माई! “जहाँ समझो वहाँ तीर्थ और जो समझो वही देव” सो यह 
“बूरा ही तीर्थ है। इस पर अपना थैला बिछा दे । यही विष्णुपीठ है। इस पर स्वर्णसूत्र 
के डिब्बे को रख और आंखे बंद करके पांच बार 'लक्ष्मीदेवाय नम: बोल” | जमुनादेवी 
आज्ञा का पालन किया | महात्मा- “जा मांई! इस डिब्बे को आंचल में ढककर लेजा 
पेर में एक गुप्त स्थान पर रख दे | घर के किसी सदस्य को कुछ मत बताना नहीं 
धुत गश लहो जायेगी ।सांझ को दियाबत्ती करके इस डिब्बेपर अगरबत्ती जलाना 
|| ` वान्‌ का नाम लेकर इसे खोलना | तुझे दो स्वर्णसूत्र मिलेंगे”। जमुनादेवी ने घर 
| क वैसा ही किया। तीन चार घंटे प्रतीक्षा में कठिनाई से कटे। सात बजे अगरबत्ती 
जैसे ही डिब्बा खोला जमुनादेवी के मुख से 'हाय!मैं तो लुटगई”जोर की आवाज 
रामजी 'क्योंकि डिब्बे में तो मात्र रेत भरी हुई थी। आवाज सुनकर चौक में बैठे ख्याली 
मर 122 गये और हाल सुनने पर लगे गालियाँ देने। पर गया सोना अब हाथ आने 
ग बल दिया। ने आंखें बन्द करके पांच बार मन्त्रजाप किया तभी साधु ने डिब्बा 
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सन १९७७ की घटना है लुड़वा (कच्छ) निवासी श्री वेल जी शिवगण वेलाणी, 
पाली (राजस्थान) जिले में सांडेराव (रेल्वे स्टेशन) के समीपस्थ अपने एक फार्म में 
कृषिकार्यं की देखरेख करते थे। समीप ही कुछ अन्य परिश्रमी कच्छी लोगों के भी 
फार्म थे। उनमें से श्री पचाण भाई के खेत पर एक वैरागी साधु और उसके चेले ने 
डेरा जमाया। श्रद्धावश पचाण भाई ने उनके लिये एक पर्ण कुटिया बना दी। साधु ने 
धूनी रमायी। कुछ कुछ सत्संग की बातें भी चलने लगीं । लोगों की भीड़ जुटने लगी। 
साधुजी की मान्यता बढ़ने लगी । समीपस्थ ग्राम के ठाकुर पृथ्वीसिंह ने एक दिन वेलजी 
भाई के पास आकर कहा - “अरे वेलजी भाई! घर द्वार पर सत्सङ्ग की गंगा बह रही 
है और एक आप हैं कि बुलाने पर भी नहीं आते' । पचाण भाई के भी बहुत आग्रह के 
कारण एक दिन वेलजी भाई साधु की धूनी पर गये। वेलजी भाई को देखते ही साधु 
ने उनका नाम लेकर पुकारा और बैठने को कहा।पांच मिनिट के अन्तराल में ही वेलजी 
भाई ने देखा, कि कुछ भक्तों ने जो ५ या १० रुपयों के नोट अथवा रुपये भेंट 
उनको साधु ने चिमटे से उठाकर धूनी में अग्नि की भेंट कर दिये । लोग तो इस घटन 
से साधुजी के त्याग की महिमा गाने लगे | पर श्री वेल जी भाई उठ खड़े हुए और “आ 
माणस कयां तो तमारी कोई दीकरी ने उपाड़ी लई जशे अथवा तमारा 'खीसा ऊपर 
हाथ साफ करी नांखशे' ऐसा पचाण भाई को चेताकर अपने फार्म पर आ गये ।पचा 
भाई आदि ने “वेलजी भाई तो आर्यसमाजी छे” ऐसा कहकर उनकी बात पर कोई 
ध्यान नहीं दिया। 

कोई बीस दिन बीते होंगे एक दिन बड़े सबेरै पचाण भाई वेलजी कें पास 
आये और रोते हुए से बोले- “अरे वेलजी भाई! हुँ तो लुटी गयो छुँ, अरे हु तो 
गयो छु, हवे हुँ शु करूं. वेलजी भाई- “अरे! बोलो तो खरा! थयो शुं? पचाण | 
“हुँ तमारी चेतावणी ऊपर ध्यान नहीं आप्युं, तेनुं ज फळ छे, हाय! हूँ लुटी गयो।ती | 
साचुँ कह्यु हतुं | वेल जी भाई के आश्वस्त करने और बार बार पूछने पर पचाण 
ने आप बीती सुनाई- | 

“चार दिवस पहले वह साधु बोला कि “बच्चा! अब हम यहाँ से जायेंगे | 
हमारे द्वारा और कुछ दिन रुकने का आग्रह करने पर वे मौन हो गये | लोगो | 
अपने अपने घर चले जाने पर, साधु ने मुझे अपनी कुटिया में बुलाया और क | 
“पचाण भाई! तुमने हमारी बहुत सेवा की है, सो हम तुम्हें कुछ प्रसाद देना चाही 
9५ जाक 
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ज्यावर हि व व 
| ।अच्छा, तुम्हारी जेब में कुछ रुपये हैं ?” | मैंने पांच का नोट निकाला और उनके 
हाथ पर रखा | उन्होंने मेरे नेत्र बंद करवाये और “जय हनुमानस्र' मन्त्र को तीन 
बार बोलने को कहा | मैंने बोलकर आंखे खोलीं, तो देखा कि साधु की आंखे तो 
बन्द हैं, पर उसके हाथ में पांच-पांच के दो नोट हैं। साधु ने दोनों मुझे दे दिये। 
इसी प्रकार दस के और बीस के नोट पर भी यही नाटक दुहराया गया | अब मेरी 
जेब में पैंतीस के स्थान पर सत्तर रुपये थे। मैं बडा प्रसन्न | 'साधुजी तो एक दे 
दो करने वाले हैं | थोड़ी देर रुककर साधु बोले-'भगत!हम तीन दिन और ठहरेंगे | 
तेरे से जितने हरे हरे नोट (= सौ सौ रुपयों के नोट) इकट्टे हो सकें, कर लो और 
हमारी मन्त्रसिद्धि देखो।' मैं लोभ में पड़ गया | कुछ अपने पास से और कुछ इधर 
उधर से उधार लेकर, मैंने १३० हरे नोट (= तेरह हजार रुपये) इकट्टे किये और 
उतावला सा साधु जी के पास पहुँच गया। 

मुझे वे कुटिया में ले गये चेले को बाहर पहरे पर बैठा दिया | साधुजी ने 

अपने थैले में से सफेद कागजों की एक गड्डी निकाली | गड्डी की लम्बाई चौड़ाई 
सौ के नोट के बराबर की थी। कांच की एक समान आकार की पट्टी पर सौ का 
नोट रखा, फिर उसके ऊपर उसी नाप का एक कागज का टुकड़ा रखा, फिर सौ 
का नोट, फिर एक कागज | ऐसे पूरे एक सौ तीस नोट और उनके साथ एक सौ 
तीस कागज के टुकड़े रखकर, ऊपर से कांच की एक पट्टी रखी फिर उस बंडल 
को मौली (= कलावे) से अच्छी प्रकार लपेटा और एक चौकी पर रखी हुई हनुमान्‌ 
की तसवीर के सामने रखकर, मुझे एक सौ इक्कीस बार “जय हनुमान्‌” का जप 
करने को कहा | मैंने आंखे बंद करके एकाग्र होकर १२१ बार मन्त्र का जाप किया। 
जप की समाप्ति पर साधु बोला- “वाह भगत! तेरा ध्यान अचूक है | देख, हमने भी 
बीच हनुमान्‌ अष्टक से इस बण्डल को मन्त्रित कर दिया है | तू इसको चुपचाप 
हि दर एक सन्दूक में रखकर ताला लगा दे | दिन में तीन बार और रात्रि में 
1100 सन्दूक के ऊपर अगरबत्ती खेना और ग्यारह बार मन्त्रजप करना | इसमें 
ई खाताः रहस्य किसी को न बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं ।नहीं तो अनिष्ट 
ससो । आज से चौथे दिन सबेरे नहा धो अगरबत्ती करके सन्दूक खोलना | 
A ता र के २६० नोट तेरे हाथ में होंगे । हमने इतने दिन तुम्हारी धरती पर 
। भगवान्‌ भगत को कभी नहीं भूलते हैं।” ऐसा कहकर साधुजी ने मेरे 
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बुद्धि के गुण 


सिर पर हाथ रखा | मैंने घर आकर कहे अनुसार उस पैकेट को सन्दूक में रखकर 
ताला लगा दिया और अगरबत्ती जला दी। 

दूसरे दिन प्रातःकाल हम लोग तो धूनी पर जा बैठे, पर गुरु चेले नहीं आये। 
जब धूप निकलने पर भी नहीं आये, तो कुटिया में झांककर देखा | पता लगा कि अभी 
तक वेसो रहे हैं।दस बजे तक भी बाहर न आने पर, कुछ सन्देह हुआ ।किंवाड़ हटाकर 
देखा, तो पता लगा, कि घास के पूलों को लम्बा लेटा कर, उन पर गेरुए वस्त्र ओढ़ 
रखे हैं। लोगों ने तो इसे साधु महाराज का विनोद समझा । पर मेरे मन में खटका हे 
गया |पर अपने आप को मैंने ढाढ़स बंधाया, कि चलो दुगुने न सही, कम से कम १३० 
नोट तो अपने सुरक्षित हैं ही। तीन दिन तक बताये अनुसार अगरबत्ती करता रहा। 
पत्नी आदि के बहुत पूछने पर भी कुछ नहीं बताया | अभी सबेरे नहा धोकर अगरबत्ती 
करके अभी सन्दूक खोल के उस कांच की पट्टियों वाले बंडल को खोलकर देखातो 
ऊपर और नीचे एक-एक सौ का नोट है, बाकी सब खाली कागज ही कागज हैं। 
वालजी! मेरे पैरों के नीचे से मानो भूमि खिसक गई हो | अब क्या करूं? उनको कहाँ 
ढूंढूं ? तीन दिन में तो वे न जाने कहाँ के कहाँ जा पहुँचे होंगे। अरे लोभ के कारण 
उनकी चालाकी मुझे समझ में नहीं आई । जब मुझसे आंखे बन्द करके १२१ बार जा! 
करवाया। हो न हो उसी बीच उन्होंने वह कांच की पट्टियों वाला बण्डल बदल दिया। 
असली अपने झोले में डाल लिया |” 

पचाण भाई की व्यथा सुनकर वेलजी भाई ने आश्वासन देते हुए कहा कि 
भाई! बुद्धि को ताक पर रखकर अन्धविश्वास करने का ही यह फल है | चलो, अ 
सन्तोष करो ऐसा समझ लो कि एक खेत की फसल इस बार नहीं हुई | पचाण भाई” 
“अरे बापा! इन तेरह हजार में चालीस नोट तो बैंक के केशियर के थे ।उसे मुझे 
बात बतानी पड़ी थी, सो उसने भी चार हजार दुगुने करने को दिये थे।सो वह, 4 
पर जो बीती उस पर विश्वास करेगा नहीं और मुझे आज उसे आठ हजार देने 
पड़ेंगे। इस तरह मुझे घर बैठे सत्रह हजार का घाटा हो गया। उन मुस्टंडों की 
करने में और माल खिलाने में जो खर्च हुआ वह. अलग | हाय!” 

आये दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पर विवेक-बुद्धि के अभाव में लो 
फिर फिर शिकार होते ही जाते हैं किसी वस्तु को काटकर उसके टुकड़े किये 
सकते हैं। अथवा वैसी ही दूसरी वस्तु उसके साथ रखने पर कहा जा सकता हैं 
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दुगुनी हो गई । किन्तु कभी भी बिना किसी उपादान के कोई वस्तु, जेवर, रुपया 
या नोट अपने आप दुगुने नहीं हो सकते । यह सर्वथा असम्भव है । जमुनादेवी के समान 
. पचाण भाई वाले केस में भी पहले तो जो पांच, दस और बीस के नोट को दुगुने करने 
का नाटक था, उसमें निश्चय ही पचाणभाई के आंखे बन्द करने पर साधु के द्वारा 
दूसरा नोट अपनी ओर से मिला दिया गया | रही बात नोट के साथ कागज रखने से 
उसका भी नोट हो जाना, सो यह भी बिना किसी विशेष रसायन के प्रयोग के और 
अतिविशेष कागज के असम्भव है। रसायन प्रयोग से भी असली और नकली दोनों 
फीके हो जायेगें और फिर यह कानूनन अपराध भी है | मन्त्र-तन्त्र से जेवर या रुपये- 
नोट दुगुने हो जाने की बात सर्वथा मिथ्या है। 


६. अर्थ-विज्ञान 
बुद्धि का छठा गुण है ' अर्थविज्ञान" | अर्थ अर्थात्‌ अभिप्राय को समझना | शब्द 
को न पकड़कर उसके वास्तविक अभिप्राय पर ध्यान देना।इस गुण के कारण मनुष्य 
बहुत सी परेशानियों से बच जाता है।इसके अभाव में कभी-कभी परिवार के परिवार 
वैमनस्य की ज्वाला में जलकर राख हो जाते हैं परिवार के सदस्यों के द्वारा परस्पर 
किये गये शब्दप्रयोगों के सही अभिप्राय (= अर्थ) को न समझकर उलटा अर्थ लगा 
|| लेने से लम्बे समय तक कड़वाहट बनी रहती है और घर एक शीतयुद्ध का स्थल सा 


बन जाता है। 

| . अभिप्राय-ज्ञान 
कानपुर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री देवीदास जी आर्य ने हमें अपने जीवन 
| कीएक घटना सुनाई [उन्होंने लगभग दो हजार लड़कियों और महिलाओं को आततायी 
के चंगुल से छुड़ाया है। इस कार्य में जागरूक वकीलों और पुलिस- 

अधिकारियों ने भी उन्हें यथावसर सहयोग दिया। 
| एक बार एक अपहृता की विमुक्ति के सम्बन्ध में उन्हें एक वकील से परामर्श 
"रना था। उनके मुंशी से पता लगा, कि वकील साहब घर चले गये हैं। कार्य में 
शीघ्रता की अपेक्षा के कारण देवीदास जी को वकील के घर जाना पड़ा। 
पहले सदा वे उनके ऑफिस में ही उनसे मिला करते थे। पहली बार ही उनका 
0, के घर जाना हुआ था। दरवाजा खुला। वकील साहब और अन्य गृहसदस्य 
मैं ही खड़े मिले । उन्होने देवीदास जी का “नमस्ते”से अभिवादन किया | देवीदास 
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जीने आशीर्वाद दिया | कुछ क्षणों बाद वकील साहब ने अपनी पुत्री “नीरजा” से कह 
_ “नीरू! अपनी मम्मी से कहो, कि श्री पं देवीदास जी के लिये जलपान आदि लावे | 
यह सुनकर देवीदास जी चौंके और कहने लगे- “ भाई! क्षमा करना। मेरे से गलती 
हो गई । मैने समझा कि ये महिला आपकी पत्नी हैं, इसलिये मैंने जोड़ी सदा बनी 
का आशीर्वाद दे दिया (पर अब आपका नीरू (= नीरजा) के प्रति जो आदेश था उससे 
ज्ञात हुआ, कि आपकी पत्नी अन्दर कहीं कमरे में है” | देवीदास जी की समस्याका 
समाधान करते हुए नीरजा बोल उठी - “पण्डित जी! ये मेरे पापा हैं और ये ही मेरी 
मम्मी हैं | पर ये साढ़े नौ वर्ष से आपस में बोलते नहीं है और इस बीच में मेरी दो बडी 
बहिनों की शादी भी हो चुकी है, फिर भी ये दोनों आपस में नहीं बोले“ । नीरजा के 
इस रहस्य-भेदन के बाद वकील साहब और उनकी पत्नी घर में अलग अलग दिशाओं 
में भाग लिये। इस स्थिति को देखकर देवीदास जी अपने आगमन के असली उदेश 
को तो भूल से गये और ऊंची आवाज में बोले- “सुनो, वकील साहब और बहिन जीं 
मैं अब धरने पर बैठता हूँ, जब तक इस घर में इस नारकीय मनमुटाव और विदद 
का अन्त नहीं होता, तब तक मेरा धरना जारी रहेगा” | ऐसा कहकर श्री देवीदासजै 
बैठक में फर्श पर ही बैठ गये। 

थोड़ी देर के बाद, प्रयत्न करने पर वकील साहब और उनकी पत्नी को बैठक 
में बुलाने में वे सफल हो गये | दोनों की एक दूसरे के प्रति शिकायतों का घटस्फो: 
हुआ | सारे गुब्बार बाहर निकले । अन्त में, सारे विद्वेष का आरम्भ कहाँ से हुआ, उसका 
भी पता लग गया | बात बिल्कुल साधारण थी | लगभग दस वर्ष पूर्व वकील साहब की 
बड़ी लड़कियाँ पढ़ने जाती थी । बड़ी कॉलेज में और उससे छोटी हाईस्कूल में |ए* 
दिन बडी ने अपनी मां से कहा- “मम्मी! मेरी सहेलियों को तो जेब खर्च एक रुप 
मिलता है, आप मुझे आठ आने (- पचास पैसे) ही देती हो, मुझे भी एक रुपया दे 
न” । मम्मी ने उसे एक रुपया दे दिया। मझली (= हाईस्कूल वाली) को पचास 
ही मिले] उसने सांयकाल पिताजी को शिकायत कर दी, कि मम्मी बडी दीदी की तै 
जेबखर्च का एक रुपया देती है। बस, वकील साहब (संभवतः पहले से ही कुर्द ह 
रसोई में जा धमके और पली को क्रोध में बोले - “तूने बड़ी को एक रुपया, 
दिया? तू लड़की को बिगाड़ रही है। तू इनकी दुश्मन है” आदि आदि। पी 
इसकी माँ हूँ यह मेरी बेटी है मैं इसे कैसे बिगाड़ सकती हूँ * [यह सुनकर वकी 
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और तर्रा गये तथा पत्नी के सही अभिप्राय को न लेकर, उसके शब्दों को पकड़ 
कर, मन में अन्यथा भाव लेते हुए बोले - “अच्छा! यह तेरी बेटी है, मेरी नहीं है। तू 
दुष्टा है। मेरा तेरा अब कोई वास्ता नहीं |” यह कहने के बाद से वकील साहब ने पत्नी 
से बोलना बन्द कर दिया | पत्नी ने भी वैसा ही किया और दोनों ने बोलने को प्रतिष्ठा 
का बिन्दु बना लिया । उन ९-१० वर्षों में कई हर्ष के अवसर आयें और कई दुःख 
के अवसर आये, पर दोनों मौन रहे, बराबर तनातनी बनी रही। श्री देवीदास जी के 
अथक सत्यास से वह घर उस नारकीय वातावरण से उबर सका | 

अब बताइये शब्द के सही 'अर्थ' पर न जाने से वकील महोदय ने विद्वेष का 
कैसा सूत्रपात कर दिया ।पत्नी के कथन का उद्देश्य मात्र इतना था, कि कोई भी मां अपनी 
पुत्री को कैसे बिगड़ने देगी । मैं भी इसकी माँ हूँ। इसके आग्रह के कारण मैंने इसे आज 
एक रुपया दे दिया । मेरा इसे बिगाड़ने का उद्देश्य नहीं था। पर वकील साहब की बुद्धि 
उस समय “अर्थविज्ञान' रूपी सद्गुण से रिक्त थी। अतः अर्थ काअनर्थ कर दिया। 
कभी-कभी शब्द अपने प्रचलित अर्थ से हटकर भी कुछ अन्य ही सूचित 
करता है | और कभी कभी वह शब्द एक क्षणिक भावावेश तक ही अपने अर्थ का वाहक 
होता है। बच्चे की उद्दण्डता से क्षुब्ध होकर मां गुस्से में कह बैठती है - “इससे तो 
पूमर जाये तो अच्छा है” |पर क्या वास्तव में ही वह मां अपने बच्चे को मारना चाहती 
है? नहीं। मां के उपरोक्त शब्दों को सुनकर कोई बच्चा- “अच्छा माँ! मैं मरने जा 
रहा हूँ” यह कहकर घर से बाहर चल दे, तो तुरत मां उठकर उसके पीछे दौड़कर 
उसे अपनी छाती से लगा लेगी, उससे चिपट जायेगी और कहेगी- “अरे! गुस्से में 
मेरे मुँह से ऐसे शब्द निकल गये थे। बेटा! बड़े कष्टों से तुझे पाला है। में तुझे मरने 
कैसे दूंगी” | यह कहकर वह आंसू बहाने लगेगी फिर कहेगी = “तू उद्दण्डता मत 
किया कर, यही मेरा मतलब था' | 
अतः शब्दों के सही प्रासंगिक अर्थ को समझ लेना यही बुद्धि का विशेष गुण है। 
शब्दार्थ-जिज्ञासा 
. अर्थविज्ञान“सै अभिप्राय किसी गम्भीर, सूक्ष्म अथवा कठिन विषय को शीघ्र 
भमश्ञ लेने से भी है | जिस मनुष्य की बुद्धि में यह विशिष्ट गुण होता है, वही किसी 
भीर विषय की तह तक जा पाता है | किसी सूक्ष्म विषय को समझने में उसे देर 
लेगती | किसी भी कठिन विषय में उसकी बुद्धि कुंठित नहीं होती। दर्शन, 


[. बुदिनिधिः ) नरे 
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Digitized by Arya ३०1१बबुद्धि क गुर्ण२11० and eGangotri - | 
भौतिकी, गणित, परामनोविज्ञान आदि विषयों में, अर्थविज्ञान से रहित बुद्धि सफल : 
नहीं हो पाती है। अध्यात्म, शब्दविज्ञान आदि शुष्कविषयों में अर्थविज्ञान-गुण- : 
सम्पन्न बुद्धि वाले मनुष्य की ही सही रूप में रुचि हो पाती है। प 

सामान्यतया लोग श्रद्धावश वैदिक ऋचाओं को, कर्मकाण्ड से सम्बद्ध दे 
वेदमन्त्रो को और अन्य श्लोक आदि को रट लेते हैं अथवा साथ बोलते बोलते उन्हे १ 
मन्त्र आदि कण्ठस्थ हो जाते हैं। वे लोग नित्यप्रति उन्हें बोलकर यज्ञ-सन्ध्या आदि '१ 
कार्य सम्पन्न भी कर लेते हैं । पर उन्हें उनके अर्थ जानने की रुचि नहीं होती है।ऐसा ₹ 
उनकी बुद्धि में 'अर्थविज्ञान' रूपी गुण के अभाव के कारण होता है । परिणाम यह होता |१ 
है, कि उन्हें सन्ध्या-यज्ञ आदि कर्मों से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती, सन्ध्या-समय | 
मन्त्र बोलते हैं, पर मन अन्यत्र भटकता रहता है । अर्थ जानने पर भी कभी-कभी मन | 
नहीं लगता, तो अर्थज्ञान के अभाव में तो कभी लग ही नहीं सकता । मन्त्र में या श्लोकों 
में क्या कहा गया है, इसका ज्ञान न होने पर तो ऐसा उच्चारण भाररूप ही है। कोई 
सम्पूर्ण वेद को रट ले, पर अर्थ न जाने तो वह भार उठाने वाले खम्भे या ढूंढ के समान ३ 
है। किन्तु जो वेद के शब्द ज्ञान और उसके कण्ठस्थीकरण के साथ ही उसके अर्थ 
को भी जानता है, वह ज्ञान कै द्वारा निष्पाप होकर मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है! 
बिना अर्थ जाने बहुत शब्दों को रट लेना वैसा ही है, जैसे पूर्णतिया-सूखी लकड़ियों ॥ 
का भी ढेर तब तक प्रकाश और उष्णता प्रदान नहीं करता,/जब तक उसमें अग्नि 
का संयोग न हो*। अर्थ रूपी अग्निसम्पर्क के बिना शब्दों से ज्ञानरूपी प्रकाश की 
उपलब्धि नहीं होती | अत: प्रत्येक श्रद्धावान्‌ व्यक्ति को कम से कम-नित्य के कर्मकाण्ड 
के - सन्ध्या - प्रार्थना - यज्ञ आदि के मन्त्रों के अर्थ अवश्यरंजान लेने चाहिये - 
कण्ठाग्र कर लेने चाहियें। यदि एक सप्ताह में एक मन्त्र के भी. शब्दार्थ हम स्मर 
कर लें, तो एक वर्ष में ५२ मन्त्रो से हमारा-सार्थक परिचय होर्जायेगा और तब ई $ 
मन्त्रो के उच्चारण के समय आनन्द आयेगा। क 2 


र) 


पुरुषार्थचतुष्टय-ज्ञान ` 

“अर्थविज्ञान' का एक अभिप्राय - 'जीवन के अर्था (= प्रयोजनों = उह 

= लक्ष्यो) का विशिष्ट ज्ञान” होना भी है | मानव-जीवन के मुख्य चार अर्थ Li 
उद्देश्य हैं - “धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष | इन्हें 'पुरुषार्थ' नाम से भी अभिहितं 


A Ss तार Fe ज विजानाति योऽर्थम्‌। 
: सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा “ 
य य तता ॥ निरु १.१८ 


आ शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌ ।। महाभाष्य, पस्पशाः 
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' गया है। पुरुष अर्थात्‌ मनुष्य के जीवन के अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन = लक्ष्य = उद्देश्य | 
इन्हें पुरुषार्थ-चतुष्टय कहा गया है । वेद में 'व्यकृणोत चमसं चतुर्धा.” मन्त्र में इस चार 
प्रकार के पुरुषार्थ का बीज है | इसीलिये वेद प्राण स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने 
वेदभाष्य में इस मन्त्र के भावार्थ में लिखा है- “हे मनुष्यो! परमेश्वर तुम्हें “चार प्रकार 
के पुरुषार्थ को सिद्ध करो” ऐसा उपदेश करता है। यदि आप लोग मित्र होकर 
। कार्यसिद्धि के लिये प्रयत्न करें, तो धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की सिद्धि तुम्हें निस्सन्देह 
रुप से प्राप्त हो सकती है”“^। स्वामी जी ने स्ववेदभाष्य में 'धर्मार्थकाममोक्ष' की चर्चा 
[कम के कम २४ बार की है। उनके अन्य ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख है | दैनिक 
सन्ध्योपासना में भी पुरुषार्थचतुष्टय की शीघ्र सिद्धि हेतु प्रार्थना विहित की है? | प्राचीन 
रथ में भी इन चार पुरुषार्थो की चर्चा है । महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ने स्वशिष्यों को उपदेश 
र हुए कहा था - “ धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष' इनकी सिद्धि का मूल आधार स्वास्थ्य 
ह।उस स्वास्थ्य का, कल्याण का और जीवन का हरण करने वाले हैं “रोग” इसलिये 
उन रोगों के निरोध और प्रतीकार का उपाय करना चाहिये?। 


धर्म 

मनुष्यजीवन के इन चार अर्था (= पुरुषार्थो में से प्रथम अर्थ है - धर्म! किसी 
क्रिया या चिह्ममात्र का नाम धर्म नहीं है। दिन में कई बार स्नान करना, तिलक लगाना, 
धारण करना, जटा बढ़ाना, धोती या साड आदि पहिनना अथवा अमुक के हाथ का 
या नहीं खाना आदि का धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। स्नान, वस्त्रधारण आदि 
देश, काल, परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में होते रहते हैं। धर्म उसका नाम 
जिससे अपने और पराये जीवन का धारण हो सके | जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं जी सके 
| को जीने का अवसर प्रदान कर सके [इसीलिये व्यास ने कहा था- ' धारण करने 

रण धर्म को “धर्म” कहते हैं। यह धर्म ही प्रजाओं के जीवन का आधार है? | सार रूप 
हतो जिन कर्मों और व्यवहारों के कारण मनुष्य को स्वयं दुःख की अनुभूति होती है, 
अवहार या कर्म दूसरों के प्रति न करे, बस इसी का नाम धर्म है०। इन्हीं बातों को 


है मनुष्य: परमेश्वरो य सखायो भूत्वा कार्यसिद्धये 
प्रयल-क रवरो युष्मान्‌ चतुर्विधं पुरुषार्थ साध्नुतेति ब्रूते । यदि भूत्व 

इहि धर्मार्थकाममोक्षसिद्धिर्युष्मानसंशयं प्राप्नुयात्‌’ | ऋः चु ३५.३ मन्त्र च्य ु 
र्मा दयानिधे नाहार उक्‌ जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य:ःसिद्धिर्भवेन्न:॥ 
प्रदुभूतो भना मारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। 

घारणाद्धर्म महानयम्‌ ॥ (चरः सं सूत्रस्थान, अ० १, श्लो १५,१६) 

॥ भूयत इत्याहुर्धर्मी धारयते प्रजाः । महाभा क° ६.९.५ ६-५८ 

| पर्मसर्वस्व॑ श्रुत्व चैवावधार्यताम्‌। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

| उक) १६५ 
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ळं by Arya Samaj "दुक बुश" and eGangotri 
स्पष्ट करते हुए मानवमात्र के हितोपदेष्टा मनु ने धर्म के दश लक्षण बताये हैं- 'धृति:( 
रय), क्षमा (= सहनशीलता), दम (= मन को वश में रखना), अस्तेय (= चोरी त्याग) शै 
(=अन्दर-बाहर की तथा जीविका की शुद्धि), इन्द्रियनिग्रह, धीः (= बुद्धि का विकास) 
सत्य और अक्रोध | धर्म के ये लक्षण सार्वभौम सर्वकालीन हैं। इन गुणों को सर्वहितकरै 
मानने से कोई मना नहीं कर सकता इन धर्मा का धर्म-अवयवों का ज्ञान करना बुधि 
एक विशेषता हैं। 


अर्थ 


पुरुषार्थ-चतुष्टय का दूसरा अङ्ग है - “अर्थ। यहाँ अर्थ से अभिप्राय ऐ- 
मनुष्य के जीवन यापन के साधन। जिनमें भूमि, सम्पत्ति, धन-धान्य तथा ऐसे अब 
साधनों का समावेश होता है | 

जीवन में अर्थ (= धन-सम्पत्ति आदि) की भी भारी महत्ता है।जब तक शी | 
है, तब तक उसके सञ्चालन के लिये भोजन-वस्त्र-मकान आदि की अनिवार्यता 
और इनकी पूर्ति के लिये धनसम्पत्ति भी अनिवार्य है। अतएव सारा संसार इस भ 

= धनैश्वर्य) के लिये प्रवृत्त रहता है? | अर्थ = धनादि से रहित तो महेन्द्र (न गा 
राजा) की भी लोक में मान्यता नहीं होती£। अर्थवान्‌ की ही सब लोग कद्र करते] 
घनी व्यक्ति कुरूप हो, तो भी वह धन के कारण सुरूप मान लिया जाता है । साग |: 
कुल में जन्मा व्यक्ति भी यदि अर्थवान्‌ = पैसे वाला होता है, तो उसे बड़े कुल (9 
परन्तु अर्थहीन व्यक्ति की अपेक्षा विशेष आदर मिलता है! | अर्थ की - धन की 
अनिवार्यता के कारण ही महर्षि पुनर्वसु ने मनुष्य के द्वारा अवश्य पूरणीय तीन 
में- तीन कामनाओं में घनैषणा को भी स्थान दिया है। वे आगे कहते हैं, कि 
बड़ा कोई पाप (= दुःख हेतु) नहीं है, कि साधनहीन व्यक्ति की दीर्घ आयु हो?! 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दरियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ (17 a 
मनुष्याणां वृत्तिरर्थः। मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः || कौट» अर्थ” १५.१ ॥ 
नहि धान्यसमो ह्यर्थः || चाः सू» २७६ 

अर्थां परवर्तते लोकः (चार सूः ५०२) | 
महेन्द्रमप्यर्थहीनं न बहु मन्यते लोकः (चा सू» २५६)। 

अर्थवान्‌ सर्वलोकस्य बहुमतः (चार सूर २५५) | 
विरूपोऽर्थवान्‌ सुरूपः (चाश सू० २५७)। 

अकुलीनोऽपि धनी कुलीनाद्‌ विशिष्टः (चाः सूः २६०)। 
इह खलु पुरुषेण... तिस्र एषणाः पर्येष्टव्याः प्राणैषणा, घनैषणा, परलोकैषणेति |. 
नह्यस्मात्‌ पापात्‌ पापीयोऽस्ति यदनुपकरणस्य दीर्घमायुरिति' (चरकः सूत्र” १ १.५) 


2 जग्ध) 
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थन (रच युय ज्ञान) धी 
ने भी अर्थ-धन को धर्म और काम का आधार माना है और अर्थ की कामना 
को व्यसन नहीं माना है।वे कहते हैं कि निर्धन मनुष्य सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी अपने 
लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धनों के द्वारा ही और अन्य धनों को खींचा जा सकता 
है, जैसे शिक्षित हाथियों के द्वारा ही (उद्दण्ड) हाथियों को वश में किया जाता है? | 

इस अर्थ = धनादि के विषय में विशेष ज्ञान होना बुद्धि का एक अतिविशिष्ट 
गुण है। ऐसी बुद्धि विकसित करके ऐश्वर्य-संचय करना चाहिये । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती “अर्थ” की महत्ता समझते हुए लिखते हैं- “सब मनुष्यों को पुरुषार्थ के द्वारा 
| विद्वानों की जैसी बुद्धि प्राप्त करके बड़े भारी ऐश्वर्य का संचय करना चाहिये “| “मनुष्यों 
को श्री = धनसम्पत्ति की प्राप्ति के लिये सदैव उद्योग करना चाहिये | जैसे विद्वान्‌ लोग 
धनप्राप्ति के लिये प्रयत्न करें, वैसे सबको प्रयत्न करना चाहिये”] “जिस कर्म से 
अतुल धनधान्य प्राप्त किये जाते हैं, उसका अनुष्ठान मनुष्य निरन्तर करें" | “मनुष्यों 
॥ को सदा धनाढ्य होने की कामना करनी चाहिये और [इसमें] कभी प्रमाद नहीं करना 

चाहिये”९| 

ी संसार के प्राचीनतम ग्रन्थ वेद में भी धन-सम्पत्ति की महत्ता और उसकी प्राप्ति 
की आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया गया है । वहाँ, रयि, श्री, लक्ष्मी, वसु, मघ, धन, 
न| आदि शब्दों के द्वारा धनैश्वर्य की उपलब्धि पर प्रचुर ध्यान दिलाया गया है। 
| वैदिक लोग नित्यप्रति “वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌” (ऋ १०.१२१.१०)- “हम 
सब घनैश्वयाँ के स्वामी बनें'। ऐसी नियमित प्रार्थना करते हैं | अथर्ववेद के धनसूक्त 
गै कामना की गई है, कि मेरा धन सदा बढ़े कभी कम न हो*। 

इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि सभी मनीषी और शास्त्र धनैरवर्य की 
| व्यि को मानवजीवन के लिये अनिवार्यरूप से आवश्यक बताते हैं। इसीलिये 
"को = ४... धगैशवर्य सम्बन्धी विशेष ज्ञान को और उसकी परासि के विज्ञान सम्बन्धी विशेष ज्ञान को और उसकी प्राप्ति के विज्ञान 


। अर्थमूलीहि घर्मकामौ (कौट० अर्थः १.६१)1 अर्थेषणान व्यसनेषु गण्यते (चा"सू० २५८) नाऽधनाः 


९ युवन्त्यर्थान्नरा यत्नशतैरपि | अर्थैरर्थाः प्रबध्यन्ते गजाः प्रतिगजैरिव॥ (कौटः अर्थ" ९.४)॥ 
से. पुरुषार्थेन विठवतयज्ञा प्राप्य महदैश्वयँ सञ्चेतव्यम्‌।' (ऋ १.१४२.४ भाष्य)॥ हे 
क > उद्योग: सदैव कर्त्तव्यो यथा विद्वांसो धनलब्धये प्रयतेरंस्तद्वदनुप्रयतितव्यम्‌ 


नुः (ऋ मन्त्रभाष्य)। “येन कर्मणाऽतुलानि धनधान्याति प्राप्यन्ते, तस्याचुष्ठानं मनुष्याःसततं 


मनुष्य जला ein (° ५.५४.१३ भाष्य) ॥ 
` वनाढ्यत्वमेषणीयं प्रमादो नैव कर्त्तव्यः” (ऋ ५.५४; | 
कन देवा घर्नमिच्छमान:। तन्मे भूयो' भवतु मा कनीयः अथर्व ३.१५.५ 
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को बुद्धि का एक विशिष्ट गुण माना गया है जो लोग क्षणिक उत्साह में आकर धनैशव 
को तुच्छ समझकर धनोपार्जन में यथासभंव नहीं लगते हैं, वे अन्ततः पराश्रित और 
परमुखापक्षी बनते हँ ऐसे कई मनुष्यों को जीवन के उत्तरार्ध में जाकर घनोपार्जन 
की चिन्ता करनी पड़ती है। शरीर के वृद्ध हो जाने पर भी भोजन-वस्त्र और अन्न 
आवश्यक कार्यों के निर्वाहार्थ धन की तो उतनी ही आवश्यकता रहती है, किन्तु शरीर 
आदि की शिथिलता के कारण धनोपार्जन का सामर्थ्य कम हो जाता है। इसलिये 
विद्योपार्जन की आयु के बाद युवावस्था में अवश्य धनोपार्जन में भी पूरा परिश्रम करन 
ही चाहिये | मानवमात्र के परम हितौषी मनु ने लिखा है- मनुष्य अपने जीवन में पहले 
रही असम्पन्नता (= गरीबी) के कारण अपने आपको अपमानित न समझे - आत्मग्लागि 
में न रहे। मृत्युपर्यन्त लक्ष्मी-धन-सम्पत्ति का अन्वेषण-उपार्जन करता रहे और 
धनप्राप्ति को दुर्लभ न समझे“ | 
कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, लेन-देन, राज्यसेवा, नौकरी, शिल, 
उद्योग, उद्यम आदि आदि जो भी उपाय घनोपार्जन हेतु अपनाये जायं उनमें धर्म का थ्या 
अवश्य रखें। जहाँ तक बन सके हिंसा, छलकपट, धोखा, चोरी, परहानि, शोषण, 
राष्ट्रहानि, भ्रष्टाचार आदि से बचकर रहें। सात्त्विक तीक्ष्ण बुद्धि के योग से प्रचुर पुरुषार्थ 
करके धनसञ्चय करें ।जिससे सब अपना योगक्षेम और परहित के कार्य सिद्ध कर सर्वे! 


'काम 

अर्थ (> पुरुषार्थचतुष्टय) का तीसरा अङ्ग है "काम'।काम, कामना, प 
अभिलाषा, इच्छा आदि पर्यायवाची हैं । किन्तु यहाँ काम का अभिप्राय सत्कामना ह 
हुए भी इसका एक विशिष्ट अर्थ है, जिसके अन्तर्गत सन्तान, पुत्र, पत्नी, 
विलास, सुखोपभोग आदि का समावेश होता है। लक्षणकारों ने “स्त्री और पुर 
की एक दूसरे के प्रति जो चाह है- आकर्षण भरी इच्छा है उसे काम * कहा 
इस “काम” और इसके अन्तर्गत आने वाले पदार्थों को यदि एक शब्द में कहना 
तो वह है 'गृहस्थाश्रम'। कई लोग गृहस्थाश्रम को कीचड़ कहते हैं, परन्तु ऐसे क 
वाले बुद्धि की अल्पता के शिकार हैं । जब पुरुषार्थचतुष्टय में “काम” को भी 
दिया गया है, तो उसके समन्वयक एक पद “गृहस्थ” को निन्दनीय कैसे कहा 
A se Ara I 

आमत्योः | 

* स्त्रीपुरुषयोरन्योन्याभिलाषः ह ना हे र 
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| अर्थविज्ञान (पुरुषार्थचतुष्टय-ज्ञान) “काम” = गृहाश्रम 
चाहिये प्राणीमात्र में अनिवार्य रूप से वर्त्तमान कामवासना मनुष्य में भी-स्त्री पुरुषों 
में भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। उसका सोद्देश्य और क्रमिक और सुनियन्त्रित 
आयोजन ही “गृहस्थाश्रम” है | 
गृहस्थाश्रम 

प्राचीन मनीषी शास्त्रकारों ने गृहस्थाश्रम की निन्दा नहीं की है, अपितु प्रशंसा 
की है। चारों आश्रमों के कर्ततव्योपदेष्टा मनु कहते हैं- “जैसे वायु के आश्रय से सारे 
प्राणी जीवित रहते हैं, वैसे ही गृहस्थाश्रम के आश्रय से अन्य सब आश्रम वर्त्तमान रहते 
हैं० ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी लोगों का लालन-पालन; दान और अन्नादि 
के द्वारा प्रतिदिन गृहस्थ ही करता है, इसलिये गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है*। 
परमविरक्त योगिराज स्वामीदयानन्द सरस्वती ने भी अपने ग्रन्थों में गृहाश्रम की प्रशंसा 
की है। स्व-वेदभाष्य में ही वे लिखते हैं- “किसी को कभी भी गृहाश्रम के अनुष्ठान 
से भयभीत और कम्पित नहीं होना चाहिये क्योंकि सभी उत्तम व्यवहारों का और आश्रमों 
का मूल आधार गृहाश्रम है। इसलिये इसका .भलीभांति अनुष्ठान करना चाहिये। इस 
ृहाश्रम) के बिना मनुष्यों की वृद्धि और राज्य की सिद्धि नहीं होती है०। कई लोगों 
की समझ है, कि यदि ईश्वर: प्राप्ति के मार्ग में चलना है, तो गृहस्थी में नहीं फंसना 
'| षहिये। ऐसे लोग ईश्वर-प्राप्ति और सांसारिक उपलब्धि को एक दूसरे का विरोधी 
| न हैं।पर उनका ऐसा मानना अनुचित है | स्वा» दयानन्द सर” कहते हैं- “गृहाश्रम 
| Er ही सब आश्रम हैं।उन आश्रमों का वेदोक्त उत्तम व्यवहार के अनुसार सेवन 
| जाय, तो वे अभ्युदय (- सांसारिक सुख) और निःश्रेयस (= मोक्षसुख) के सम्पन्न 


| व होते ही हैं । इसलिये परमेश्वर की प्राप्ति के लिये गृहाश्रम का सेवन करना 
क = जी हाशिम निक दायी 


अन्यत्र स्वामी जी गृहाश्रम-निन्दकों को फटकारते हुए लिखते हैं- “जो 


% या वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः। तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ।। मनुष ३-७७॥ 
होऽ यािणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌। 
| ज्व ग ae 240 a सर्वेषां सद्व्यवहाराणामाश्रमाणां 
श्रमानुष्ठानात्‌ कदा यं कम्पनीयंच कुतः? सर्वषां सद्‌ 
तह मूलमस्त्यत एष सम्यगनुष्ठातव्यः। चैतेन विना मनुषयवृद्धी राज्यसिद्धिश्च जायते 
A je । बिभीत' यजुः ३.४१ मन्त्रभाष्य)। अेयससुखसम्पत्तय 
एव सर्व आश्रमासे वेदोक्त-सद्व्यवहारेण सेविताः सन्तोऽभ्युदय निः 
'वच्येवात: परमेश्‍वर प्राप्तये गृहाश्रमः सेव्य एवेति” (यजु० ८.३ भाष्य) 
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कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है, वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है दी 
प्रशंसनीय है” (सत्यार्थ. ४ र्थ समु) 

धर्मप्रचार, समाजसुधार, शिक्षाप्रसार, तथा देशोत्थान आदि कार्या में निरत, 
निरन्तरता और तीव्रता की दृष्टि से कुछ प्रभावशाली पुरुषों और स्त्रियों का ब्रह्मचर्याशरम 
से सीधा सन्यास लेना अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना आवश्यक है । किन्तु ऐसा करन 
उन्हीं को योग्य है, जो तीव्र वैराग्यवान्‌ हों और निरवच्छिन्न रूप से अपने आपको इन | 
कार्यों में लगाये रखने की इच्छा, क्षमता और योग्यता रखते हों ।जो युवक अथवा युवतियं 
सामयिक उत्साह के वशीभूत होकर आजन्म ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी रहने की प्रतिज्ञ | 
तो कर लेते हैं, परन्तु तीव्र वैराग्य के अभाव में और निरन्तर कर्मशीलता की अक्षमत 
के कारण, वे आन्तरिक रूप से इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाहर से अपने 
आपको रोके रखना, किन्तु अन्दर लालसा का बना रहना वास्तव में मिथ्याचार* है।बात 
बरह्मचारी स्वामी दयानन्द सरस्वती लिखते हैं - “और जो विवाह करना ही न चाहें, व 
मरणपर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकते हों, तो भले ही रहें। परन्तु यह काम पूर्ण विद्या वाले 
जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है।यह बड़ा कठिन काम है, जो का 
के वेग को थाम के इन्द्रियों को अपने वश में रखना? | 

इसलिये सुयोग्य लोगों (जो कि विरले ही होते हैं) को ही ऐसा व्रत लेना चाहि 
पूर्णविद्या, जितेन्द्रियता, योग और तीव्र वैराग्य न होने पर भी जो ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते 
हैं और बलात्‌ उस पर दृढ़ रहने का प्रदर्शन करते हैं, वे या तो कुण्ठाओ के कार 
आन्तरिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं अथवा अप्राकृतिक और अनियत कदाचारों में ति 
होकर नैष्ठिक व्रत को कलङ्कित करते हैं। अत: अतियोग्य अपवादों को छोड़कर सै 
को गृहाश्रम में प्रविष्ट होना चाहिये और कर्त्तव्यपरायणता पूर्वक इसमें सफल होना चाहि 


“स्त्री-महिमा' 

इस 'काम' रूपी अर्थ के आधार रूप “गृहाश्रम” के दो घटक हैं- स्त्री | 

पुरुष | इन दोनों में भी मुख्य है 'स्त्री'। गृहाश्रम में गृह तो है ही स्त्री पर आश्रित क | 
इते = (++ अस्तः य नमल (ली) ४” 

A कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 


इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ (महाभा® भीः २७.६) 
सत्यार्थ" तृ० समुर 
€ क्र०३.५३.४ 


मी 
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अस्तम्‌=गृह है। इसी बात को कृष्ण-द्वैपायन व्यास जी ने- “गृह (= मकान) को “गृह' 
नहीं कहते हैं, असलीरूप में तो गृहिणी (= गृहस्त्री) ही “गृह” है जो गृह (= घर) गृहिणी 
से रहित है, वह तो जङ्गल से भी अधिक कष्टदायक है”? इस रूप में प्रकट किया है। 
कई एकाज्ञी और एकाक्षी लोग स्त्री को हीन और निन्दनीय एवं दूरतः 
त्याज्य मानते हैं। आद्य शङ्कराचार्य के नाम से प्रसिद्ध “मणिरत्नमाला” के कुछ 
प्रश्नोत्तर शैली के वचनों में- “विश्वासपात्र कौन नहीं है? नारी [नरक का एक मात्र 
द्वार कौन सा है? नारी | नारी पिशाची है और अमृत सा दिखने वाला विष है।इस 
संसार में क्या त्यागने योग्य है? स्वर्ण और नारी । शराब के समान कौन बेसुध करने 
वाली है? नारी उसका चरित जाना नहीं जा सकता'०।इस रूप में नारीनिन्दा मिलती 
है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो निम्नलिखित वचनों में नारीनिन्दा की पराकाष्ठा ही 


| कर डाली- 


ढोल गंवार सूद् पशु नारी।सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ (रामचः सुच्द* ५९) 
अधम ते अधम अधम अति नारी | नारी निबिड़ रजनी अंधियारी॥ 
विधिहु न नारी हृदयगति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी॥ 
नारि सुभाउ सत्य कवि कह हीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ 
भाहस अनृत चपलता माया। भय अविवेक अशौच अदाया॥ 
भ्राता पिता पुत्र उरगारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। 
विकल होइ सक मन हि न रोकी | जिमि रविमनि द्रव रवि हिं विलोकी ॥ 
क्या ऐसे लोग स्वयं निन्दनीय नहीं है? जिन्होंने अपने मनों रक्त आदि का 
“य करके अपनी कोख में इन शङ्कराचायोँ और गोस्वामियों के शरीरों का निर्माण 
* अमृततुल्य स्तनदुर्ध पिलाया और भारी कष्ट उठाकर उनका लालन पालन 
उन्ही स्त्रियों के प्रति-स्त्रीजाति के प्रति ऐसे निन्दा भरे वचन कहना क्या 
नोन नहीं है? माता बनी स्त्री के प्रति कितनी कृतज्ञता होनी चाहिये और कितना 
0: भी किसी ने ठीक कहा (अहा! माता १0 0000: न गा चाहिये, सो किसी ने ठीक कहा है- “(अहा! माता के कितने उपकार है) 
(ह्व त्याहि गृहमुच्यते । गृह तु गृहिणी होने कान्तारादतिरिच्यते॥महाभार" १२.३६४.३ 
पात न किमस्ति? नारी। द्वारं किमेकं? नरकस्य नारी॥ 
संमोहयत्येव च सुधोपमं विषम्‌ | किमत्र हेयं? कनकं च कान्ता॥ 


त का? स्त्री। ज्ञातुं न शक्यं चरितं तदीयम्‌ ॥ मणिः 
» अरण्य” १७ || इ) 


| 
| 
| 
। 
। 
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प्रसव के समय माता को जो दुर्वारणीय वेदनाभ॑री पीड़ा होती है, उसके वर्णन कोत 
रहने ही दो | गर्भावस्था में बहुत समय तक जब माता को खाने पीने में अरुचि हो जा 
है, तब उसका शरीर सूख जाता है (क्योंकि गर्भ तो तब भी मातृशरीर से पोषण तेत 
ही रहता है)। सन्तान को जन्म देने के बाद (कम से कम) एक वर्ष तक तो बाल 
के मलमूत्र ये युक्त शय्या पर भी माता को सोना पड़ता है । सन्तान कितना भी कह 
जो जाय, किन्तु जिस माता के (द्वारा झेले गये) भारी कष्टों की पीड़ाओं में से ए 
का भी बदला वह नहीं चुका सकता, उस माता को प्रणाम है? | 
उस मातृरूपिणी स्त्रीजाति के प्रति वास्तव में ही प्रत्येक को कृतज्ञ होना चाहि। 
*सन्तानों को जन्म देना, जन्मे हुओं का पालनपोषण करना ये महत्तम कार्य स्त्री केत 
हैं और दैनिक लोकव्यवहार रूपी कार्यों का प्रत्यक्ष मुख्य आधार स्त्री ही हैं।-। 
'सन्तानसम्बन्धी सभी कार्य, यज्ञ-याग-अग्निहोत्र दान आदि धर्मकार्य, 
की परिचर्या, अतिथियों की सेवा, उत्तमरति और गृहपति तथा उसके पितामाता आहि 
का विशेष सुख स्त्री के ही आश्रय से होता है- उसी के सुपुर्द होता है "इसि 
स्त्रियाँ ही असली लक्षिमियाँ है^। 
अतएव प्राचीन मनीषी महानुभावों ने और शास्त्रकारों ने स्त्रीजाति की प्रश 
ही की है। व्यास मुनि लिखते हैं- “ये स्त्रियाँ पूजायोग्या, अतिभाग्यशालिनी, ३४ 
कर्मवाली और गृह की शोभा बढ़ाने वाली हैं, अतः इन्हीं स्त्रियों को लक्ष्मी कहा गे 
है। अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिये” | 
“स्त्रियाँ पुरुषों के अकेलेपन में - निस्सहाय परिस्थितियों में प्रिय 
बोलती हुई उनकी सच्ची मित्र होती हैं।धर्मकायोँ में पिता आदि के समान शी 
बढ़कर भाग लेती हैं और मनुष्य के रुग्ण हो जाने पर माता के समान उसकी पे 
£ आस्तां तावदियं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा, 
नेरुच्ये तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी | 
एकस्यापि न कष्टभारभरणक्लेशस्य यस्याः क्षमो, 
दातु निषकृतिमुन्नतोऽपि तनयस्तस्यै जनन्यै नमः॥ (सूक्तिः पृश १०५) 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ प्रत्यहं लोकयात्राया: प्रत्यक्ष स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥ (र ९. 


L 
भ अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह॥ १3. 
॑ स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ मनुः ९.२६। 
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(पुरुषार्थचतुष्टय) “काम” (=स्त्री) 
मित्र है, वह त्रिवर्ग (= धर्म-अर्थ-काम) का मूल आधार है और भवसागर के पार 
जाने वाले के लिये सहारा है”0। 
सहस्रों वर्षों बाद स्त्रीजाति के सम्मान के पुनः प्रतिष्ठापक और स्त्रियों 
को वेदाध्ययन-अधिकार के सबल पक्षपोषक एवं स्त्रीशिक्षा के इदंयुगीन प्रथम 
भारतीय महामना स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्ववेदभाष्य में लिखा है- “मनुष्यों 
को ईश्वररचित पदार्थो से अविनश्वर सुख की प्राप्ति के लिये अति उत्तम स्त्रियाँ 
प्राप्त करनी चाहियें । नित्य उद्योग करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रीति को प्राप्त 
हुए (ऐसे जोड़े) विवाह करें | समान गुणों वाली स्त्रियों के बिना और पुरुषार्थ के 
बिना किसी को भी कुछ भी यथेष्ट सुख होना सम्भव नहीं है?।'“जैसे ब्रह्माण्ड 
में सूर्य की दीप्तियाँ सब पदार्थों को प्रकाशित करके कान्तिमय बनाती हैं, वैसे 
ही विदुषी उत्तमस्वभावा पतित्रता स्त्रियाँ समस्त गृहकायोँ को प्रकाशित करती हैं । 
जहाँ स्त्री और पुरुष परस्पर प्रीतियुक्त होवें वहाँ सम्पूर्ण कल्याण ही होता है '९। 
“जैसे प्राणियों के सुख के लिये रात्रि होती है, वैसे ही पति आदि के सुख के 
लिये उत्तम स्त्री होती है ९ | 
नारी-जाति के महत्त्व के पुरोद्रष्टा नारी-सम्मान के प्रथम उद्घोषक महर्षि 
मनु ने नारी-पूजा का फल बताते हुए कहा था- 'जिस राष्ट्र में, प्रान्त में, कुटुंब में 
अथवा परिवार में स्त्रियों की पूजा होती है- उनका सत्कार होता है, वहाँ दिव्य गुण 
वाले आत्मा जन्म लेते हैं और जहाँ इनका सत्कार नहीं होता वहाँ सारे कार्य निष्फल 
रा इनक 
0 पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः। 
* थियो गृहस्योक्तास्तस्माद्रक्ष्या विशेषतः।। (महाभारत उ० ३८.११) 
खाय: प्रविविक्तेषु भवन्त्येता: परियंवदाः। पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः॥ 
अध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा। भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः॥ 
(महाभा. आदि० ७४.४३ ,४१) 
-रचितपदार्थानां सकाशादविनश्वरसुखप्राप्तयेउत्युत्तमा: स्त्रियः प्राप्तव्याः। 
यथाव नित्यमुद्योगेनान्योन्यं पीता विवाहं कुर्युः । नैव सदृशस्त्रीः पुरुषार्थ चान्तरा कस्यचित्‌ किञ्चिदपि 
0 यथावत्‌ सुखं सम्भवति" (क्र १.२२.१२ भाष्य) 
“या ब्रह्माण्डे सूर्यस्य दीप्तयः सर्वाणि वस्तूनि प्रकाश्य रोचयन्ति, तथेव विदुष्यः साध्यः पत्ता 
स्त्रिय सर्वाणि गृहकर्माणि प्रकाशयन्ति। यत्र स्त्रीपुरुषौ परस्पर प्रीतिमन्तौ स्यातां तत्र सवै 


R “ (यजु १३.२२ भाष्य) 
अथा भूतानां सुखाय रात्री वर्त्तते, तथैव पत्यादीनां सुखाय सत्त्री भवति॥ ऋ° ५.३.१७ भाष्य) 
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हो जाते है $। महर्षि व्यास ने भी इसे दृढतापूर्वक दुहराया हैं?। मनु महाराज ने स्त्री 
जाति को एक नहीं अपितु अनेक स्थानों पर पूजनीय लिखा हैए | 

इन सब महामना महानुभावों की कितनी सद्भावना और पूज्यदृष्टि थी 
नारीजाती के प्रति! वस्तुतः स्त्रीजाति इस मान-सम्मान की अधिकारिणी भी है 
दयालुता, करुणा,सरलता, सरसता, मृदुता, वात्सल्य, सेवा, सहनशीलता, त्याग और 
समर्पण आदि सोम्य गुण निश्चय ही स्त्रियों के विशेष गुण हैं | और ये ही वे गुण हैं जिनसे 
गृहाश्रम की सत्ता, वृद्धि और उसका विकास सम्भव हैं | “गुणा: पूजास्थानाम्‌”। इन 
विशिष्ट गुणों के कारण स्त्रीजाति पूजा-सम्मान-सत्कार की असली पात्र है" 

यदि स्त्रियों में रूप, सौन्दर्य, लावण्य, सुकुमारता, प्रहर्ष, विशदता हाव-भाव, 
माधुर्य, स्मय, शुंगाररुचि आदि ईश्वर-प्रदत्त गुण हैं, तो वे पतिप्रमोदन, प्रजनन, 
सन्तानपालन आदि के लिये आवश्यक हैं ।यदि इन गुणों के कारण कोई साधारण जन 
अथवा तथाकथित मुनि भी परस्त्री पर आसक्त होता है, तो यह उस पुरुष की निर्बलता 
है, स्त्री का दोष नहीं है।स्त्रीजाति में मातृवत्‌ दृष्टि रखने वाला और पत्ीव्रत निभाने 
वाला पुरुष तो ऐसा कामासक्त नहीं बन सकता। कुछ स्त्रियों की चञ्चलता, 
परपुरुषरति, व्यभिचारवृत्ति के कारण सारी स्त्रीजाति को निन्दनीय समझना अन्याय 
ही नहीं, अपराध भी है ।क्या पुरुष चंचलवृत्ति के नहीं होते? परस्त्रयों से शरीर सम्पर्क 
करने वाले क्या पुरुष नहीं है? स्त्रियों के भोलेपन और विश्वासु वृत्ति का लाभ उठाकर 
उन्हें अपने जाल में फंसाने वाले कौन हैं? पुरुष ही तो प्रतिवर्ष सहस्रों सती स्त्रो 
का सतीत्व हरण करने वाले और दस मासों की दुधमुंही बच्चियों से लेकर ९६ वर्ष 
तक की वृद्धाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले बलात्कारी कौन हैं? पुरुष 
ही तो। अनगिनत राजकुमारियों रानियां और सीताओं का हरण करने वाला रावण 
कौन था? पुरुष ही तो। अपने राजमहलों और हरमों को रानियो और बेगमों कें 
अतिरिक्त अपनी कामवासना की पूर्ति के लिये सैंकड़ो सुन्दरियों से पाटने वाले राज 
और नवाब पुरुष ही तो थे और आज हैं। फिर सारा दोष स्त्रियों के सिरपर ही क्यों! 

स्त्रीपुंधर्म-व्यमिचार आदि में स्त्री के समान पुरुष भी उतना ही अपराधी 
_ च वचय अधिक अपराधी है। याद घु दुराचार और व्यंमिषार से दरप 
$ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।यत्रैतास्तु याः मनुः ३.५७ 
7" पूज्या लालयितव्याश्च स्त्रयो नित्यं नाम किक न है करी इसरो सत्र शव । 


अपूजिताश्च यत्रैता: सर्वास्तत्रा$फला: क्रियाः॥ (महाभारत अनु" ४,६) 


ए पूज्या भूषयितव्याश्च ॥ मनु" ३.५५ || तस्मादेताः सदा पूज्याः 11 मनु” ३.५९ ॥ 
१७४ (_बुद्धिनिधि ) 
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'अर्थविज्ञान d by न a रुषार्थचतुष्टय Foundation Chennai and eGangotri 
अर्थविज्ञान पुरुषार्थचतुष्टय) “काम” (=सन्तान) 


| तोस्त्रियाँ तो स्वतः ही दूर रहेगीं। महाराज अश्वपति ने प्रतिज्ञापूर्वक कहा था, कि 


मेरे राज्य में कोई स्वैरी (=व्यभिचारी) पुरुष ही नहीं है, तो स्वैरिणी (=व्यभिचारिणी) 
सत्री कहाँ से मिलेगी" । वेश्यावृत्ति वस्तुतः स्त्रीजाति पर भारी कलङ्क है पारिवारिक 
्रताइनाओं, गरीबी, धोखाधड़ी, फुसलाइट, देहव्यापार से पैसा कमाने वाले दुष्टों 
के षड्यन्त्र से बहुत सी बालाएं और युवतियाँ वेश्यावृत्ति के लिये मजबूर हो जाती 
हैं।पर उनके अड्डों पर और चकलों पर जाते कौन हैं? पुरुष ही तो | यदि पुरुषवर्ग 
उधर कदम ही न बढ़ावें और शासन उन स्त्रियों के योगक्षेम की योग्य व्यवस्था कर 
दे, तो नारी जाति के सिर का यह कलङ्क समाप्त हो सकता है | 

आजकल चलचित्रों, मॉडलिंग प्रदर्शनों, विज्ञापनों और अखबारों में स्त्रियों का 
प्रायःनग्न अथवा अर्धनग्न रूप में प्रदर्शन वास्तव में चिन्ता का विषय है और कामोत्तेजकता 
के लिये स्त्रियों को दोषी ठहराने का यह एक कारण बनता है। किन्तु विचार कर देखा 
जाय, तो इसके मूल में भी पुरुषवर्ग की विकृत रुचि ही है। यदि पुरुष ऐसे नग्नता वाले 
चलचित्रों, अखबारों आदि का बॉयकाट करें, तो इसे रोका जा सकता है। राष्ट्र, समाज 
और परिवार मिलकर स्त्रीजाति के प्रति अपने कर्त्तव्यभाव को समझें, तो वास्तव में 
ही स्त्रीजाति को अपना बड़प्पन का स्थान मिल सकता है। वेद में तो स्त्री को स्थान 
है ब्रह्मा-र॑बड़ा, महान्‌ गुणों से युक्त) का दिया है-"स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ” | इस 
प्रकार पुरुषार्थ-चतुष्टय के तृतीय अवयव 'काम' के व्यावहारिक रूप “गृहाश्रम” का 
प्रमुख घटक 'स्त्री* सर्वथा प्रशंसनीय ही है निन्दनीय नहीं। 


सन्तानोत्पत्ति 
इस 'काम अर्थ का एक मुख्य लक्ष्य है, उत्तम सन्तानों का निर्माण ।वस्तुत: यही 
तो पितृऋण चुकाना है । वृद्ध माता-पिता आदि की सेवाशुश्रूषा करके उन्हें सुख पहुँचाना 
से उण होना है और सन्तानों को जन्म देकर उन्हें योग्य बनाना भी पितृऋण 
पकाना है।जैसे हमारे मातापिता ने हम आत्माओं को ऐहलैकिक और पारलौकिक उन्नति 
बः येशरीर रूपी साधन प्रदान किये और हमें समर्थ बनाया | वैसे हम भी कुछ आत्माओं 
भार और अध्यात्मजगत्‌ में सफलता के लिये शरीर प्रदान करें- उन्हें जन्म दें, तभी 


से उर्क्रण सच्चे अर्था में हो सकते हैं। इसका अपवाद केवल वे ही पवित्र आत्मा 
५ 
मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । 
कर तानाहितारिनेर्नाउविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ छान्दो" ५.११.५ 
८.३३.१९ 
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में लगाया हो | अन्यथा तो सेवा, उत्तरदायित्व और तपस्या से भरे गृहाश्रम-सन्तानपालन हे 
पलायन करने वाले लोग पितृऋण को सिर पर लिये ही इस लोक से विदा होते हैं। 

वास्तव में सन्तानों की प्राप्ति स्वर्गजन्यसुखों में प्रथम है । इसलिये चाणका 
कहते हैं-“सन्तानरहित को स्वर्ग की उपलब्धि कैसे सम्भव है? “गुणवान्‌ पुत्रपुत्रियं 
के होने पर ही कुटुम्यी को विशेष सुख की उपलब्धि होती है”। “पुत्र पुत्रियां क 
उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है' | “पुत्रपुत्रियों के द्वारा ही किसी कुल की प्रसिद्धि 
होती है। 

गृहाश्रम-स्त्रीपुरुषव्यवहार-अपत्योत्पत्ति-सन्तानपालन आदि रूप 'काम' 
अर्थ का विशिष्ट और विशद (= विस्तृत) ज्ञान होना प्रत्येक के लिये आवश्यक है। 
जिनकी बुद्धि इस विज्ञान से युक्त है, वे वस्तुतः बुद्धिशाली हैं । 


मोक्ष 

__ पुरुषार्थ-चतुष्टय का अन्तिम और लक्ष्यात्मक अवयव है “मोक्ष'। मोक्ष का 
ही मुक्ति, निःश्रेयस, अपवर्ग, नाक, अमृत आदि नामों से वर्णन किया गया है ।वेद 
में मोक्ष का सङ्केत “मुमुक्षु शब्द में निहित है*। मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है दुःखे 
और उनके कारणों से छूट जाना-मुक्त हो जाना | महर्षि कपिल आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीन प्रकार के दुखों से सर्वथा छूट जाने को मुक्ति 
या मोक्ष मानते हैं इसी मोक्ष को वे अत्यन्त पुरुषार्थ कहते हैं । वास्तव में पुरुषार्थ 
चतुष्टय में मोक्ष है ही अत्यन्त श्रमसाध्य और उद्देश्य रूप पुरुषार्थ | गौतम मु 
अविद्या (= मिथ्याज्ञान), लोभ आदि दोष, दुष्ट विषय-व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्मधारग 
और दुःख इनसे क्रमशः छूट जाने को-इनसे मुक्त हो जाने को अपवर्ग (= मो 
कहते हैं%। इसी स्थिति में मनुष्य का निश्चित कल्याण होता है, अतएव ई 
मोक्षावस्था को ही “निःश्रेयस” कहा जाता है। इस मुक्ति-स्थिति में किसी प्रकार की 
दुःख नहीं होता और दुःखशबल (= दुःखमिश्रित) सांसारिक सुख का भी अभाव होत 
Ne es क I त ल 
% नानपत्यस्य स्वर्ग: (चाः सू ३८८) पुत्रे गुणवति कुटुम्बिनः स्वर्ग: (चार सूः ३८१) अतित 


पुत्रलाभः (चा* सू" ३८५)। कुलं प्रख्यापयति पुत्र : (चार | 
* मुमुक्ष्वों मन॑वे मानवस्यते ॥ ऋ १.१४०.४ ती म) 


^ अथ त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः || सां १.१ 
B दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:| न्या० १.१.२॥ 
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ह. ०924झर्थविज्ञानै५पुररुषार्थचसुष्ट्थि)?"मौक्ष"” 6081५०१ 
। है अतः इसे “नाक” भी कहते हैं। “क' अर्थात्‌ सुख। “अक” अर्थात्‌ सुख का 
अभाव-दुख | न+अक=नाक अर्थात्‌ दुःख का सर्वथा अभाव | इस अवस्था में वह 
पुनः जन्म (=शरीर) को प्राप्त नहीं होता, अतः मृत्यु भी नहीं होती इसलिये मोक्ष को 
'अमृतत्व” (=अमृतावस्था) भी कहते हैं | वेद में 'नाक” और अमृतत्व (अमृत) शब्द 
मोक्ष के लिये अधिक प्रयुक्त हुए हँ७| 
मोक्ष-अवस्था में जीवात्मा तीनों प्रकार के शरीरों के बन्धनो से रहित होकर 
निर्बाध (= अव्याहतगति) रूप से सर्वत्र विचरण करता है और ब्रह्म (= परमेश्वर) के 
आनन्द में लीन रहता है | इस स्थिति में आत्मा को भौतिक सङ्ग तो नहीं रहता पर 
उसके सत्यसङ्कल्प और स्वाभाविक शुद्ध गुण उसमें बने रहते हैं जिन्हें “तुरीय शरीर” 
भी कहा जाता है^। इन गुणों से ही वह मुक्तावस्था में सुनने, छूने, देखने आदि का 
ज्ञान या कार्य कर लेता है७| 
सामान्य मनुष्य की बुद्धि खाना-पीना,सोना,कामोपभोग और इनके भौतिक साधनों 
-उपकरणों के जुटाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझती है | ' अर्थविज्ञान' गुण से युक्त 
बुद्धि वाला मनुष्य ही इन सबसे हटकर मनुष्यजीवन के विषय में विचार करता है। हम कौन 
हैं? इस शरीर के साथ हमारा क्या सम्बन्ध है? यह जगत्‌ क्या है? किसने रचा है? हम इस 
संसार में क्यों आये हैं? हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिये? पशुओं के जीवन में और मानवजीवन 
| मक्या अन्तर है? मानवजीवन की श्रेष्ठता किस में है? इन विविध दुखों से कैसे छुटकारा 
| मिल सकता है? शरीर के लिये आवश्यक भौतिक पदार्थों के सङ्गह एवं उनके उपभोग के 
भाथ साथ हम कौन से उपाय करें, कि इन दुःखान्तक परिस्थितियों तथा पदार्थों के बन्धनों 
सेघूटसके? आदि आदि का चिन्तन वही मनुष्य कर सकता है, जिसकी बुद्धि में ' अर्थविज्ञान' 
गुण विद्यमान रहता है। 
वेद में चार प्रकार की योग्यता वाले मनुष्यों को मोक्ष पाने का अधिकारी बताया 
है। ऋगवेद में कहा है- “नृचक्षा: (= आत्मदर्शन करने वाले) अर्थात्‌ विवेकशील, 
परहित मल य क मोकामा (= सदा जागरूक) अर्थात्‌ वैराग्यवान्‌, अर्हण (= योग्यता वाले) अर्थात्‌ 
य इत्तद्‌ विदुस्ते अमर २क्र० १.१६४.२३ (= अमृतत्वम्‌ = मोक्षम्‌)। मा 
१ नाकम्‌] अ ४.१४ .२ (नाकं = दुःखसम्भेदरहितमुत्तमं लोकम्‌)॥ 
चौथा तुरीय शरीर वह कहाता है, जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न जीव 
a हैं। इसी समाधिसंस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत्‌ सहायक रहता 
| .. (द्यार्थः नवम समु) 
शण्वनश्ोतर भवति, स्पर्शयन्‌ त्वग्‌ भवति, पश्यन्‌ चक्षुर्भवति, रसयन्‌ रसना भवति, जिप्रन्‌ प्राण भवति, 


"वानो मनो भवति, बोधयन्‌ बुद्धिर्भवति, चेतयंश्वत्तं भवत्यहेकुर्वाणोडहेकारो भवति (शत द 
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योगसम्पद्‌ से सम्पन्न और देव (= कान्तिमय) अर्थात्‌ तीव्र मुक्तिकामना वाले = 
जन ही बृहद्‌ अमृतत्व को-बहुत लम्बी अवधिवाली मुक्ति को प्राप्त करते है” वेर 
'की इन बातों का ही वेदान्त आदि में विस्तार किया गया है। 

आत्मदर्शन करने वाले ही “नृचक्षा:' हैं । नृ या नर आत्मा का नाम है।यह 
आत्मा इस स्थूल या सूक्ष्म शरीर को इधर से उधर पहुँचाता रहता है, यावन्मुक्ति 
विभिन्न विषयों या स्थानों में शरीरादि को दौड़ाता रहता है, अतः इस आत्मा को 
नर या नृ कहते हैं ।उस नृ का चक्षण = दर्शन = साक्षात्कार करने वाले ही “नृचक्षस' 
हैं। पांच कोशों में छिपे हुए आत्मा को उन कोशों से पृथक्‌ अनुभव करना ही 
आत्मसाक्षात्कार है। अन्नमय कोश, प्राणमयकोशः, मनोमय कोश, विज्ञानम 
कोश” और आनन्दमय कोशा इन कोशों का नित्य अम्भास द्वारा विवेचन करते हुए 
इनसे अपनी आत्मा को पृथक्‌ अनुभव करना इनसे अपने को अलग जान लेना है 
असली विवेक है। सरल रीति से कहें तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर! और कारण 
शरीर* से अपने आत्मा को अलग से अनुभव कर लेना ही आत्मदर्शन = नूचक्षस्त 
है, यही विवेक है।इस विवेक वाले लोग मोक्षाधिकारी हैं | अनिमिषन्तः =अनिमेषाः 
- जो प्रमादरहित हैं - शब्द-स्पर्श आदि विषयों के चंगुल में न फंसने के प्रति जो 
जागरूक हैं, इन विषयों के आकर्षण से सचेत हैं, वैराग्यवान्‌ हैं। दृष्ट और 
आनुश्रविक - सर्वथा सांसारिक और आध्यात्मिक ललचाने वाली अनाल 
उपलब्धियों के प्रति जिनकी तृष्णा नहीं है.वे मोक्ष के पात्र हैं अर्हणा:- जिनमें अहत 
= योग्यता है।शम, दम, तितिक्षा (= दवन्द्रसहन), उपरति (= दुष्टों के प्रति उपेक्ष), 
श्रद्धा और समाधान (= चित्त की एकाग्रता) इन छः योगसम्पदाओं से जो युक्त हैं, 
वे मुक्ति के योग्य हैं। देवासः- जिनमें मुक्ति की कान्ति! = कामना > 
चाह है = मुमुक्षा है, वे मुमुक्ष लोग ही मोक्ष पा सकते हैं। 
नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणां बृहद्‌ : [| ऋ० १०.६३. 
प्राण, अपान, समान, उदान हाना 8 | Ee 


मन. अहङ्कार और पांच कर्मेन्द्रिय (वाणी, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ) इनका समूह मनोमय कोशी | 
Bs और पांच ज्ञानेन्द्रिय (श्रोत्र, त्वचा, नेत्र,रसना और प्राण) इन सात का नाम विज्ञान 


प्रकृति“ ही आनन्दमयकोश कहलाती है। 


I 
1 पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच त शरीर | 
हब ति कारण सूक्ष्भूत तथा मन और बुद्धि ये सत्रह तत्त्व ही सूक्ष्म 


1, दिवु धातु का अर्थ कान्ति = कामना = इच्छा भी है। धातुर दिवादिः १॥ 


१७८ झक) र र | र 3 
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इन नृचक्षस्त्व (= विवेक), अनिमेषत्व (= वैराग्य), अर्हणत्व (= योगसम्पन्नता) 
और देवत्व (= मुमुक्षुत्व) रूप साधनों में तभी मनुष्य सफल हो पाता है, जब वह वेद, 
योग, वेदान्त, उपनिषद्‌ आदि मोक्षोपयोगी शास्त्रों का श्रवण-मनन-निदिध्यासन- 
साक्षात्कार की प्रक्रिया से स्वाध्याय करे और यम, नियम, ध्यान, समाधि आदि 
योगाभ्यास के साथ मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा को व्यवहार में लावे? | 

ऐसे अधिकारी आत्मा मोक्ष प्राप्त करके परम ज्योतिर्मय ब्रह्म-परमेश्वर में 
नित्य रमण करते हैं - आनन्दमग्न रहते हैं - वे 'ज्योतीरथाः' बन जाते हैं ।वहाँ उनकी 
गति अपनी माया = बुद्धि = स्व गुणरूप बुद्धि के अनुसार रहती है अर्थात्‌ अव्याहतगति 
होती है-वे “अहिमाया:” होते हैं। बिना रोक टोक के स्वच्छन्द विचरते हैं, सर्वथा 
जञानसम्पन्न होने से उनकी आत्मा में तब पाप का सूक्ष्म सा भी अंश नहीं उभरता है- 
वे'अनागसः होते हैं वे उस बृहत्‌ अर्थात्‌ बहुत लम्बे काल की अमृतत्व = मुक्त्यवस्था 
में परमदिव्य प्रभु की आनन्दवर्षा में निहाल रहते हैं | यह बृहत्‌ अमृतत्व = बहुत बड़ा 
मोक्षकाल परान्तकाल कहलाता है। छत्तीस हजार बार सृष्टि के वर्तमान और प्रलय 
का जो काल है, उतना ही परान्तकाल है।उतने समय तक मुक्तात्मा मात्र आत्मस्वरूप 
में रहता हुआ मुक्तिसुख का उपभोग करता है। 


इस प्रकार यह बुद्धि के गुणों में छठे गुण “अर्थविज्ञान' का थोड़ा सा विवेचन 
किया गया है। 


| ७. तत्त्वज्ञान 
बुद्धि का सप्तम गुण है "तत्त्वज्ञान [किसी विषय के, प्रवचन के , लेख के अथवा 
उपदेश आदि के तत्त्व को = सार को तुरत समझ जाना तत्त्वज्ञान है। श्रवण अथवा 


¦ पठन के पश्चात्‌ मनन आदि के द्वारा उसके तत्त्व का = सारांश का चयन कर लेना 
. ऐत्वज्ञान है। जिसकी बुद्धि में यह गुण नहीं होता, वह बहुत पढ़कर या सुनकर भी 


तत्त्वांश का निश्चय नहीं कर पाता और संशयारूढ़ ही रहता है। 
जगत्‌ के मूलतत्त्वों का ज्ञान होना भी तत्त्वज्ञान कहलाता है | जगत्‌ में तीन 


| मल तत्त्व है, जो कि अविनाशी है, नित्य हैं ये हैं- प्रकृति, जीव और परमेश्वर | 


"कृति जड़ (= अचेतन) और जीव तथा परमेश्वर चेतन सत्ताएं हैं । प्रकृति सत्‌ (= 


न बा न चतची ८५: और उसके साधनों के विशेष ज्ञान के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत 'सत्यार्थप्रकाश' 


नवम समुल्लास अवश्य पठनीय है। 


१ सरा अहिमाया अर्नाँगसो दिवो वर्ष्म वसते स्वस्तये ॥ क्र" १०:६३.४ र 
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नित्य सत्तावाली) तो है, पर उसमें चेतनता और आनन्द नहीं है। जीव सत्‌ (= नित 
अस्तित्व वाले) और चित्‌ (= चेतन) हैं, पर उनमें नित्य आनन्द नहीं हैं. परमेश्वर 
सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय है | वह नित्य सत्ता, नित्य चेतनता और नित्य आनन्द इन 
तीनों गुणों से युक्‍त है- सच्चिदानन्दस्वरूप है | प्रकृति की विकृति ही यह भौतिक 
संसार है | 


प्रकृति से विकृति 

जागतिक तत्त्वों को अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता है | जगत्‌ में दो 
मुख्य तत्त्व हैं- जड़ और चेतन | जड़ प्रकृति से क्रमशः तेईस तत्त्वों का विस्तार हुआ 
है, जो कि सूक्ष्म स्थूल भौतिक जगत्‌ के आधार हैं | वे इस प्रकार से सूक्ष्म से स्थूल 
भाव को प्राप्त हुए हैं- प्रकृति । प्रकृति से महत्तत्त्व । महत्तत्त्व से अहङ्कार | अहङ्कार से 
पञ्च तन्मात्राएँ = पांच सूक्ष्मभूत (= गन्धतन्मात्रा), रसतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, | 
स्पर्शतन्मात्रा, शब्दतन्मात्रा) और (बाहर और अन्दर की) दोनों प्रकार की इन्द्रिय 
अर्थात्‌ घ्राण, रसना, नेत्र, त्वक्‌ और श्रोत्र ये पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और वाक्‌, हस्त, चरण, 
पायु (= मलेन्द्रिय), उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) ये पांच कर्मेन्द्रियाँ ये बाहर की इन्द्रियाँ (< , 
बहिष्करण) और मन यह अन्दर की इन्द्रिय (= अन्तःकरण)। पञ्चतन्मात्राओं से पाँच. 
स्थूल भूत | गन्धतन्मात्रा से पृथिवी, रसतन्मात्रा से जल, रूपतन्मात्रा से अग्नि, 
स्पर्शतन्मात्रा से वायु तथा शब्दतन्मात्रा से आकाश | इस प्रकार ये २४ तत्त्व हुए जो | 
जड़ प्रकृति और उसकी विकृति रूप हैं४। 


ईश्वर, जीव 

चेतन तत्त्व दो प्रकार का है ।एक चेतन तत्त्व संख्या में केवल एक ही है, जिसे 
ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है; जो कि “सच्चिदानन्द-स्वरुप, 
निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तिर्यामी, अजर, अमर, अभय, निद, 
पवित्र और सृष्टिकर्ता है तथा उपासना करने योग्य” है* |वह कभी शरीर धारण 
करता, अतः क्षत व्रण आदि से अछूता और नस-नाड़ी आदि बन्धन से रहित है” 
————— TE 


V सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति: प्कृतेमंहान्‌महतो 5हज्ञारो5हरात्‌ पञ्वतन्सात्राण्युभयमिर्ल 


पउचतन्मात्रेभ्य: स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविशतिर्गण: (सांख्य” १.६१) 
* स्वा° ८० सर द्वारा प्रोक्त आर्यसमाज नियम २ | 


^ स पर्यगाच्छुक्रमंकायमंत्रणर्मसराविरम्‌ ।। यजु, ४०.५ ॥ 


१८० ( बुद्धिनिधिः ) 
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वह रूप आदि से भी रहित है | उसे इन बाह्य (= चर्म) चक्षुओं से कोई नहीं 
देख सकता आत्मा के शुद्ध स्वगुणरूप मन से उस का हृदयरूपी गुहा में ही दर्शन 
(= साक्षात्कार = अनुभव) होता है७। अग्नि, इन्द्र, सोम, वरुण, विष्णु, सविता, 
ब्रह्मणस्पति आदि अनेक नामों से उसका वेद में विस्तृत वर्णन हैं | वह सदा मुक्त है, 
कभी प्रकृति आदि के बन्धन में नहीं आता और एकरस है।यह ईश्वर ही प्रकृति से 
संसार रूप विकृति होने का निमित्त कारण है | दूसरा चेतन तत्त्व जीवात्मा है | जीवात्मा 
संख्या में अनगिनत हैं। जीवात्मा एक परमाणु जैसे सूक्ष्म परिमाण वाला है। एकदेशी 
है। प्रकृति और उससे बने संसार के आकर्षण के कारण जीवात्माओं को पशु, पक्षी, 
मनुष्य आदि के शरीर मिलते है, जिनसे वे सांसारिक सुखों का और साथ ही दुःखों 
का भोग करते हैं | इस प्रकार प्रकृति के सङ्ग से वे बन्धन में पड़ते हैं और ईश्वर के 
सङ्ग से वे बन्धनों से मुक्त भी हो जाते हैं| इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख और दुःख 
` जीवात्माओं के लिङ्ग हैं। इन्हें जीवात्माओं के गुण भी कहा गया हैः | 
वेद में जागतिक तीनों तत्त्वों (ईश्वर, जीव, प्रकृति) को एक अद्भुत अलङ्कार 

के माध्यम से समझाया गया है | यह संसार एक वृक्ष है। जैसे वृक्ष काटे जाने के बाद वह 
, पुनरपि फूट के हरा हो जाता है, वैसे ही यह संसार भी प्रलय के बाद पुनरपि सृष्टि रूप 
' मेनया बनता रहता है।इस संसार रूपी वृक्ष पर दो सुपर्ण विद्यमान हैं ।वे सुपर्ण हैं परमात्मा 
और जीवात्मा। जैसे उत्तम पंखों के कारण पक्षी सुपर्ण कहलाता है। वैसे उत्तम पर्ण = 
। पलनगुणों वाले होने के कारण तथा ज्ञान और कर्म रूपी पक्षों के कारण परमात्मा और 
जीवाला भी सुपर्ण हैं। इन दो में से जीवात्मा रूपी सुपर्ण तो संसार के शब्द-स्पर्श-रूप- 
'स-गन्धमय फलों को भोगते हैं, किन्तु परमात्मा रूपी सुपर्ण किसी प्रकारका भोग न 

भोगता हुआ उन जीवात्म-सुपणाँ का (और उनके भोगकर्मा का) निरन्तर, निरीक्षण करता 
रहता है० | वही जीवात्माओं को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करता है। 
इन सब तत्त्वो का ज्ञान जिस बुद्धि के द्वारा प्राप्त होवे वही बुद्धि श्रेष्ठ है। 


७ नुर हत रू लका 2 नारा सन्त्रे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌। 


इदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति || वेश उ० ४.२० ॥ 
* इन्हरमित्र वर्रणमगिनर्माहुरथो. दिव्यः स सण गत सुवणा गरुत्मौन्‌। 
ठ्‌ रसन्‌ विरा निल्यशुद्धबुद्धमुक्‍्तस्वभाव वदन्त्युग्नि य॒मं मांत : ।। ऋ १,१६४.४६ 
| १। 
ढंच्छाद्देष-प्रयत्नसुखदु:ख-ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ (न्याय. १.१.१०) 


जो इच्छा, देष, (प्रयत्न), सुख, दुःख और ज्ञान आदि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है, उसी को जीव 
र 1 ॥ स्वमन्तः ४॥ 


७ 
द्वा अ 
A णा जया सा समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 
शचः पिलं स्वाद्वत्त्यनंशनन्नुन्यो अभिचौकशीति || ऋः १,१६४.२० 
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केवल प्रकृति और उससे उत्पन्न भौतिक तत्त्वों का ही नहीं, अपितु आत्मतत्त्व और 
परमात्मतत्त्व का ज्ञान (= साक्षात्कार) जिस बुद्धि से हो, वही असली रूप में 'तत्त्वज्ञान' 
रूपी गुण से सम्पन्न बुद्धि है। वास्तव में बुद्धि के इस गुण के विकास के पश्चात्‌ है 
सर्व तत्त्वों के परिज्ञान होने के अनन्तर ' अर्थविज्ञान' के अन्तिम अवयव के चरम उद्देश 
मोक्ष को प्राप्त करना सम्भव है। 

चेतनतत्त्वों के ज्ञान के साथ ही प्रकृति और उसके परिणामरूप अन्य भौतिक 
तत्त्वों का परिज्ञान और साक्षात्कार भी आवश्यक है | प्राकृतिक तत्त्वों का ज्ञान सर्वथा 
परिहेय नहीं है | प्रत्युत चित्तवृत्ति निरोध रूप समाधिसाधनों के अन्तर्गत प्रकृति परमाणु 
आदि का साक्षात्कार उपादेय ही है£। आधुनिक वैज्ञानिक-तत्त्व-चिन्तकों ने जगत्‌ में 
१0३ मूल तत्त्व माने हैं। वे निम्नाङ्कित हँ" - 


आधुनिक वैज्ञानिक तत्त्व 


क्रमांक नाम प्रतीक परमाणुभार क्रमांक नाम प्रतीक परमाणुभार 
1 हाइड्रोज प्र 1.008 20 कल्सियय 08 40.1 
2 हीलियम He 4.0 21 स्कैन्डियम 82८ 45.0 
3 लीथियम Li 6.94 22 टाइटेनियम गए 41,9 
4 बेरिलियम ३2 9.01 23 वैनेडियम V 50.9 
5 बोरॉन B 10.8 24 क्रोमियम Cr 52.0 
6 कार्बन ९ 12.0 25 मैंगनीज Mn 54.9 
7 नाइट्रोनी पं 140 26 आयरन प्श 55.8 
8 ऑक्सीजन 0 16.0 27 कोबाल्ट 00. 58.9 
9 फ्लुओरीन [ह 19.0 28 निकल Ni 58.1 
10 निऑन 1७ 202 29 कॉपर ९० 5 
11 सोडियम 1१ 230 30 जिंक पप 653 
12 मैग्नीशियम ११ 24.3 ३1 गैलियम Ga 69.7 
13 ऐलुमिनियय १1 27.0 32 जर्मेनियम ९. 720 
14 सिलिकॉन 9 281 33 आर्सेनिक ^ 742 
15 फॉस्फोरस > 310 34 सिलेनियम $७ 79.0 
16 सल्फर $ 32.1 35 ब्रोमीन 3: 798 
17 क्लोरीन ९ 35.5 36 क्रिष्टॉन हा 83.8 
18 आर्गन Ar 399 ` 37 रुबिडियम छू 855 
19 पोटेशियम ह 


39.1 38 स्ट्रांशियम ऽः 870 
£ परमाणु-परममहत्वान्तोउस्य वशोकार यसको फा ॥ योगः समा? 


र 22 तत्त्वतालिका सौ” यशोदा वर्मा (४९, मदरामपुरा, सि" लाग जयपुर) के सौजन्य से प्राप्त ह 
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| तत्त्वज्ञान (आधुनिक वैज्ञानिक तत्त्व) 


क्रमांक नाम प्रतीक परमाणुभार क्रमांक नाम प्रतीक परमाणुभार 


39 इट्रियम Y 88.9 72 हैफनियम र्ता 
40 जर्कोनियम ट्रा 91.2 73 टेन्टैलम Ta 
41 नायोबियम ॥b 92.9 74 टंग्सटन W 
42 मॉलिब्डेनम 100 95.9 75 रीनियम Re 186.2 
43 टेक्नीशियम 72 98.9 76 ओऑसमियम 005 
44 रूथीनियम प 1011 7 इरीडियम छः 
45 राड्यिम ` खा 10297 7 ति वतात 


195.1 
1011... ४० 
80 मर्करी H | 
48 कैडमियम ९९० 112.4 8 200.0 
इंडियम 81 थैलियम TI 204.4 
49 इंडियम In 114.8 

50 टिन आ. 118.7 १2 लैड Pb 2072 
51 ऐंटिमनी 9 83 बिस्मथ Bi 209.0 
न pe पोलोनियम 7० (210) 

52 टेल्युरिम ग 1276 १ 


३३ आयोडीन 1 1269 95 ऐस्टेटीन ^! (210) 


३4 जीनॉन हु 1313 56 रेडॉन शा. (222) 
55 सीजियम Cs 1329 87 फ्रैन्सियम [Fr (223) 
6 बेरियम Ba 137.3 88 रेडियम Ra 226.0 
$7 लैन्थेनम La 138.9 89 ऐक्टीनियम ४९८ (227) 


58 सीरियस (९ 1401 90 थोरियम 7 232.0 
59 प्रेसिओडिमियम ऐ. 140.9 91 ©प्रोटऐक्टिनियम Pa 231.0 
50 निओडिमियम [धत 1442 92 यूरेनियय ए 2380 
६1 प्रॉमीथियम ए 145.0 93 नेच्च्यूनियय ॥\ 2370 
63 Sm 1504 94 प्लुटोनियम एफए (242) | 
यूरोपियम एप 152.0 95 अमेरीकियम 80. (243) 

Gd 

Tb 


157.3 96 क्यूरियम (ण (245) 
158.9 97 बर्केलियम छा (245) 
6 डिसप्रोसियम Dy 1625 98 केलिफोर्नियम 00 (251) 
8 होलमियम प० 1649 99 आइंसटीनियम ४७ (254) 
9 आयष ए 1673 100 फर्मियम एका (254). 
10 सा Tn 168.9 101 मैन्डेलीबियम 110 (256) 
४० 173.0 102 नोबीलियम , ० (254) 

सश 1५ 1750 103 लॉरेन्सिम 1८7 (257) 
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इस प्रकार बुद्धि के मुख्य सात गुणों - शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, 
अर्थविज्ञान और तत्त्वज्ञान का विवेचन किया गया है। इनमें से किसी किसी गुण का | 
विवेचन अपेक्षा से अधिक विस्तार से हो गया है। 

अब प्रश्न यह है, कि बुद्धि के इन गुणों का विकास कैसे किया जाय! 
बुद्धि के विकास के - बुद्धि की वृद्धि के क्या उपाय हैं? इस पर अनेक प्रकार 
से विचार हुआ है | मनीषी विद्वानों ने बुद्धिवृद्धि के अनेक उपाय बताये हैं।उनमें 
से कुछ मुख्य उपायों पर संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है । जब हम बुद्धिवृद्धि के अथवा 
बुद्धिविकास के विषय में चर्चा करते हैं, तो बुद्धि जिस तन्त्र से काम लेती है उस 
तन्त्र = मस्तिष्क-तन्त्र के विकास एवं वृद्धि की बात भी उसी के अन्तर्गत ही 
समझनी चाहिये। 

बुद्धि-विकास के उपाय 
१. शुद्ध-सात्त्विक-शाकाहारी भोजन 

मनुष्य के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर पर भोजन का अनिवार्य रूप से असर 
पड़ता है“ |शुद्ध भूमि में शुद्ध खाद और पानी से उत्पन्न अन्न, शाक, फल, मूल, क 
आदि ही 'मेध्य* हैं अर्थात्‌ मेधा 5 बुद्धि के लिये हितकारक हैं - बुद्धि को बढ़ाने वाते 
। गन्दी मलिन भूमि, मलमूत्र आदि से युक्त खाद और गन्दे पानी से उत्पन्न बन 
तथा शाक-फलादि बुद्धि में मन्दता उत्पन्न करने वाले हैं, अतएव उन्हें ' अमेध्य'< 
बुद्धि के लिये अहितकारी कहा गया है। इसलिये ऐसे अन्नादि को अभक्ष्य भी कह 
गया हैछ | आजकल खेतों में विशेषकर शहरों तथा कस्बों के समीपस्थ खेतों में मर 
मिश्रित खाद और पानी के प्रयोग से जो शाक-फल आदि उत्पन्न होता है, व्ह बु 
के लिये लाभप्रद नहीं है। ऐसे शाक आदि स्वादयुक्त भी नहीं होते । अतः शुर्ख 
में शुद्ध खाद-पानी से उत्पन्न आदि का ही सेवन करना चाहिये | 

शुद्ध स्थान में, शुद्ध पात्रों में, शुद्ध हाथों से शुद्ध विधि पूर्वक बनाया हु 
शुद्ध भोजन बुद्धिवर्धक होता है। 

शुद्ध उपायों से कमाये धन से प्राप्त भोजन ही शुद्ध भोजन है | अन्य प्रशि 
को कष्ट देकर, अन्य मनुष्यों का शोषण करके जो धन कमाया जाय अथवा मुफ्ती 
A आहारशुद्धौ : ण 
सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ हाता न. ॥ ह ७.२६.२ 
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सेनिर्मित किये गये भोजन के खाने से मनुष्य की बुद्धि अन्ततोगत्वा निर्मल और सत्त्व- 
गुणवती नहीं बनी रह सकती | मलिन और निन्दनीय उपायों से प्राप्त धन और उससे 
प्राप्त भोजन परम्परया बुद्धि को भी मलिन बना देता है | अतः बुद्धि के विकास के लिये 
शुद्ध उपायों से प्राप्त भोजन ही हितकारी है। 


सात्त्विक भोजन 

बुद्धिविकास के लिये भोजन का सात्त्विक होना भी आवश्यक है | सात्त्विक 
भोजन उसे कहते हैं- “जो आयु, साहस, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख और रुचि को 
बढ़ाने वाला हो; जो रस से परिपूर्ण हो अर्थात्‌ मात्र शुष्क न हो; जो स्नेह (- घी आदि 
की चिकनाई) से युक्‍त हो; जो स्थिरता प्रदान करने वाला हो और जो हृदय को प्रिय 
लगने वाला हो'। इस प्रकार का भोजन बुद्धि में अभिवृद्धि करता है | इसके विपरीत 
अतिचरपरा, अतिखट्टा, अति नमकभरा, अति उष्ण, अति तीखा, मात्र रूखा, जलन 
उत्पन्न करने वाला; सारहीन, नीरसन, दुर्गन्धयुक्त, बासी, जूठा और अपवित्र भोजन 
जोकि रजोगुणी और तमोगुणी होता है, वह बुद्धिविकास में बाधक होता है ऐसा भोजन 
रेगवर्धक, शोककारक और दुःखदायी होता है?। 


शाकाहारी भोजन 
शाक, फल, मूल, कन्द, अन्न, मेवा, घृत, दूध, दही, मक्खन आदि भोजन 
जिसे संक्षेप में शाकाहारी भोजन अथवा निरामिष भोजन कहा जाता है, वही बुद्धि के 
उपादेय है ।परवल, बथुआ, अनार, सेब, आम, गाजर, शकरकंद, सूरण, गन्ना, 
पावल, जौ, उड़द, तिल, नारियल, बादाम, काजू, अखरोट, गुड़, मिश्री, शहद एवं गव्य 
पाथो का भोजन बुद्धि के लिये हितकारक है। 


गव्य भोजन बुद्धिप्रद 
जो प्राणी जैसे गुणों वाला होता है, उसका दूध भी उन गुणों से युक्त होता 


र अचे ले दुसे अधिक दिती उती सतो 
र| ` आयु-सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः। 


रस्याः स्निग्धा आहाराः : गी° १७.७) 
:स्थिरा हृद्या : सात्त्विकप्रियाः ।। (भगः 
स केट्वम्ललवणात्युष्ण 


र -तीक्ष्णरूक्षविदाहिन:। आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 


यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌॥ 


(म° गी १७.९,१०) 
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से अधिक होती है। गौ को छः किलोमीटर दूर जंगल में अकेले छोड़ दें, तो गोळ. 
अपने स्वामी के घर स्वतः पहुँच जायेगी | किन्तु भैंस नहीं । सौ गौओं के झुण्ड में बर | 
(बछड़ी) को छोड़ दें, तो वह तुरत अपनी मां को ढूंढकर उसके पास पहुँच जावेगा 
जबकि भैंस का पाडा (- पाडी) दस भैंसों में से भी अपनी मां को नहीं पहचान पायेग। 
अतः बुद्धिप्रधान गौ का दूध आदि भी बुद्धि के लिये लाभदायक है । मस्तिष्क को पुष्टि 
प्रदान करने वाला 'केरोटीन' नामक तत्त्व केवल गौ के दुग्ध में ही उपलब्ध होता है, 
जिसके फलस्वरूप गोदुरध में पीलापन होता है। अतएव गोघृत भी पीताभ होता है। 
गोदुग्ध, गोनवनीत, गोघृत आदि सुपाच्य भी होते हैं । गोघृत के यथावत्‌ सेवन से रक 
में कोलेस्ट्रल बढ़ने की सम्भावना नहीं रहती है। अतएव गोदुग्ध को सब प्रकार के 
दुग्धो में और गोघृत को सब प्रकार के घृतों में श्रेष्ठ माना गया है? । इन्हीं सब कारणं 
से यूरोप और अमेरिका में गोदुग्ध और गोमक्खन का ही सेवन किया जाता है वे लोग 
गोदुग्ध को सोने (= स्वर्ण) के समान कीमती (= गुणबहुल) और भैंस-दुग्ध को पीतत 
के समान सस्ता (= अल्पगुण) मानते हैं? | राज्य आदि का सञ्चालन, जो बुद्धिसाध 
कार्य है, उसके लिये भी गोदुग्घ आदि ही आवश्यक हैं | भैंसदुग्ध आदि जड़ताकारक 
होने से राज्यशासन आदि गुणों के प्रतिबन्धक हैं'०। 


मांसादि-भोजन बुद्धिप्रद नहीं 
कुछ लोगों की यह धारणा, “कि मांस, मछली, अंडाआदि के सेवन से बुर | 
तीव्र होती है', सर्वथा भ्रमपूर्ण है। कई सुपठित लोग भी इस भ्रान्त धारणा के शिका 
हो जाते हैं? । मांसाहार वास्तव में बुद्धिवर्धक नहीं हैं ।मांस खाने वाले भेड़िया, शेर आदि 
र्‌ 32223 सिली उत 02: त लल 

£ गरवा सर्पिः सर्पिषां गोक्षीरं क्षीराणां श्रेष्ठतमं भवति ।। चरकः सूत्रस्थान २५.३६ ॥ 
5 सन्‌ १९२९ में कच्छ (लुड़वा) निवासी श्री बापू शिवगुण कान जी वेलाणी से कम्पाला (दंग 

अफ्रीका में कार्य करते समय एक अंग्रेज कांट्रेक्टर मिस्टर बॉबी ने कहा था कि , भारत 

लोगों का देश है, जहाँ स्वर्ण से भी अधिक कीमती गोदुग्ध की कीमत ओछी है और पर 

के समान सस्ते (< अल्पगुणी) भैंसदुग्ध की कीमत अधिक है | (द्र? “संदेशो*, पू" ५९) दी 
९ इन्हीं अ बापू शिवगुण कानजी से सन्‌ १९२६ में बम्बई में एक अंग्रेज महिला ने गे 

प्रथसा करते हुए और मैंसदुग्ध-सेवन को हीन बताते हुए कहा था कि “यदि हम (= १] 

भैंस का दूध पीते होते, तो हम हिन्दुस्तान पर शासन नहीं करते होते “॥ (दर संदेशो १. हु 
म प्रसिद्ध उपन्यासकार वैद्य गुरुदत्त अपने उपन्यास ' नास्तिक" में “मांस खाने से 

द्वार खुल जाते हँ” (पू. १६५) यह लिखकर मांसाहार को बुद्धिवर्धक मानने लगे थे। 


१८६ (जक) 
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की अपेक्षा शाकाहारी हाथी अधिक बुद्धिशाली होते हैं । मांसभक्षी गिद्ध चील आदि से 
फल-शाकाहारी तोता आदि अधिक बुद्धिमान्‌ होते हैं। 

मांस वास्तव में मनुष्य का स्वाभाविक भोजन है ही नहीं स्वभाव से मांसाहारी शेर 
आदि पशुओं के पास वैसे दांत नख आदि होते हैं, जिनके सहारे वे पशुओं को चीर फाडकर 
मांस प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में ऐसे साधन नहीं हैं। अत: उसे स्वभाव से - 
प्राकृतिक रूप से शाकान्नाहारी ही समझना चाहिये | अन्य भी कुछ अन्तर हैं, जिनसे मनुष्यों 
में और मांसाहारी जन्तुओं में स्पष्ट रूप से भिन्नता ज्ञात होती है।समस्त मांसाहारी पशुओं 
की अन्तड़ियाँ ५ से ७ फुट तक ही लम्बी होती हैं ।जिनमें से, भक्षित-मांसावशेष शीघ्र मलरूप 
मे बाहर निकल सके | जब कि शाकाहारी गौ आदि पशुओं और मनुष्यों की आंतें २० से 
२२ फुट तक लम्बी होती हैं। वे मांसाहार योग्य नहीं हैं। उनमें मांस के देर तक पड़े रहने 
के कारण उसमें सड़ांद उत्पन्न होती है, जो कि अनेक रोगों का कारण बनती है और बुद्धि 
के मस्तिष्क-तन्त्र को विकृत करती है। मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी पीते हैं, परन्तु गौ, 
घोड़ा आदि शाकाहारी प्राणी ओठों से पानी पीते हैं मनुष्य भी ओठों से ही पानी आदि पीता 


| है, अतःवह शाकाहारी है । मांसाहारी प्राणियों के नवजात शिशुओं की आंखे जन्मने के कई 


दिन पश्चात्‌ खुलती हैं, जब कि शाकाहारी गौ, भैस, बकरी आदि के नवजात शिशु जन्मते 
शीघ्र आंखे खोल लेते हैं। मनुष्यों के शिशुओं की भी यही स्थिति है, अतः मनुष्य शाकाहारी 
मासाहारी शेर, बाघ, भेड़िये आदि पशु सहवासकाल में परस्पर जुड़ जाते हैं, जब कि 
|: रकाहारी प्राणी नहीं जुडते | मनुष्यों में भी यही बात है। अतः मानव शाकाहारी श्रेणी का है! 
| «हरी पशु जब दौड़ते हैं अथवा थक जाते हैं, तो उनकी जीभ मुंह से बाहर निकल आती 
३. फिराकाहारी पशुओं की जीभ दौड़ने पर य हांफने पर मुंह के अन्दर की ओर खिंचती 
| जुर्यो की भी | इत्यादि अनेक लक्षणों से सूर्यप्रकाश के समान स्पष्ट है, कि मनुष्य मूलतः 
| है और अतएव मनुष्य के लिये मांसाहार प्राकृतिक भोजन नहीं है। अतः 
| ७. 00895 ०४९०४४।७' का यह कहना सत्य है, कि “मनुष्य प्रारम्भ में शाकाहारी ही था, 
|| ली मासाहारी पशुओं की देखादेखी उसने मांस खाना सीखा7-| 
बहुत लोगों का यह सोच है, कि बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल आदि के 
इसलिये अधिक बुद्धिमान्‌ होते हैं, क्योंकि वे मछली का सेवन करते है । यह बात 
गलत है । यदि मछली खाने से बुद्धि बढ़ती, तो मछुआरे सबसे अधिक बुद्धिशाली 
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केरल आदि आदि समुद्वतट के वासियों की अपेक्षाकृत तीक्ष्ण बुद्धि का वास्तविक कारण | 
है, चावल और नारियल का सेवन | आयुर्वेद और द्रव्यगुणविज्ञान के अनुसार चावल 
और नारियल दोनों बुद्धिवर्धक माने गये हैं। 

मादकद्रव्यों का सेवन भी बुद्धिनाशक है | आयुर्वेद में लेख है, कि मादक द्रव्य 
को “मादक” कहते ही इसलिये हैं, कि वे बुद्धि का लुम्पन (= हास) करते हैं | अत: 
शराब, गांजा, अफीम, तंबाकू, भांग आदि चीजें बुद्धि विकास में उपकारक नहीं है, 
अपितु हानिकारक हैं ।गोरखनाथ की वाणी में भी इन्हें, बुद्धिविनाशक माना गया है| 


२. औषध-सेवन 

इस सृष्टि में परमेश्वर ने सब प्रकार की उन्नति के साधन रचे हैं | बुद्धि को 
उन्नत बनाने के लिये अनेक प्रकार की ओषधियाँ हैं । ऐसी ओषधियों को 'मेध्य' कहा 
जाता है, क्योंकि ये मेधा > बुद्धि के लिये हितावह होती हैं । ऐसी ओषधियों में “सोम 
ओषधि सबसे प्रधान है ।वेद में 'सोम” ओषधि का विशद वर्णन हैं | ऋग्वेद १०.११९.५ 
में सोम-पान से प्राप्त विशेषताओं में मति-बुद्धि की सम्पूर्ण प्राप्ति का उल्लेख है? [तृतीय 
मण्डल में बताया है, कि सोमपान करने वाले की ओर बुद्धियाँ वैसे ही लालायित होती 
हैं, जैसे माताएँ अपने वत्स के प्रति९।एक स्थान पर कहा है, कि जैसे गौएँ गोपालक 
की तरफ आकृष्ट होती है, वैसे ही बुद्धियाँ सोम की ओर आकृष्ट होती हँ ।सोम बुद्धि 
को सब ओर से प्राप्त कराने वाला है 5 | पूषा (= पुष्टिकर्त्ता) परमेश्वर के समान सोप 
बुद्धियों को गति प्रदान करने वाला है? | निश्चित ही आध्यात्मिक पक्ष में यहाँ सोप 
से परमेश्वर का ग्रहण होगा, किन्तु भौतिक पक्ष में इससे ओषधि के ग्रहण को नकार 
नहीं जा सकता | 
DUS ७ लड ल न 
\ बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ।। शाई. पूर्व खण्ड ४.२१।। 
0 आफू खाय भांग भसकावे, तामें बुद्धि कहाँ से आवे। 
चढता पित्त उतरता बाई ताते गोरख भांग न खाई || 
अहं तष्टेव वन्धुरं पर्यचामि हृदा मतिम्‌। कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ।। 
मत्यः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पर्तिम्‌। इन्द्र वत्सं न मातर: || ऋः ३.४१.५ 
गावो यन्ति गोप॑तिं पृच्छमानाः सोमँ यन्ति मतयो वावशानाः ।। ऋ* ९.९७.३४ 
परि णेता मतीनां विश्वदेवो अवाभ्यः। सोम: पुनानश्चम्वोर्विशुद्धरिं: ॥ क्र” ९:१०३.४ 
विश्ववारो द्रविणोदाईव त्मन्‌ पूषेवै धीजव॑नोऽसि सोम || ऋ ९ .८८-३ 
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आजकल इस अत्युत्तम ओषधि “सोम” का मिलना लगभग असम्भव हो गया 
है। अतः उसके स्थान पर तत्समान गुणवाली गिलोय का प्रयोग होने लगा है | गिलोय 
के संस्कृत में गुडूची, अमृता आदि नामों के साथ ही सोमवल्लीभी एक नाम है ७ यह 
प्रायः भारत के हर प्रान्त में उपलब्ध हो जाती है । गिलोय बुद्धिवृद्धि के लिये हितकारक 
है। गिलोय के समान कुछ अन्य ओषधियाँ भी मेध्य (= बुद्धिवर्धक) हैं| ब्राह्मी, शङ्खपुष्पी 
और मुलहठी इसी श्रेणी में आती हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय का कथन है, कि ब्राह्मी अथवा 
मण्डूकपर्णी का स्वरस पीना चाहिये ।मुलहठी के चूर्ण का सेवन गोदुग्ध के साथ करना 
चाहिये।गिलोय को कूटकर उसे जल में मथकर फिर छानकर निकाला हुआ रस पीना 
चाहिये | शंखपुष्पी की गाढ़ी चटनी सी बनाकर और सूखी हो तो उसका चूर्ण बनाकर 
भेवन करना चाहिये। ये चारों ओषधियां बुद्धिविकास के लिये तो उत्तम हैं ही, साथ 
ही इनके सेवन से आयु बढ़ती है, रोगों का निवारण होता है, बल की वृद्धि होती है, 
जठराग्नि तेज होती है, शरीर का रंग निखर जाता है और कण्ठ का स्वर कोमल तथा 
स्पष्ट हो जाता है।इन चारों के निरन्तर सेवन करने से शरीर पर रसायन-सेवन जैसा 
प्रभाव होता है। इन चारों में से शंखपुष्पी में अन्य गुण भले ही कुछ कम हों, पर 
बुद्धिप्रसादन गुण तो विशेष है ही”७। 

इनके अतिरिक्त कुछ सिद्ध औषध भी बुद्धिविकास में लाभप्रद हैं। जैसे 
आह्मरसायन, च्यवनप्राश, आमलक ~ नयवनप्राश, आमलक रसायन, हरीतकी योग आदि ये रसायन तभी हरीतकी योग आदि2। ये रसायन तभी 
& गुडूच्यमृतवल्ली च ... सैवोक्ता सोमवल्ली च कुण्डली चक्रलक्षणा॥ धन्वर निः पू ८ 
Te मेध्या तिक्ता संग्राहिणी बला। धन्वर निश पृ ८ 

"णड्कपर््याः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूर्णम्‌ । 

घुडूच्यास्तु समूलपुष्या: कल्कः प्रयोज्यः खलु शङ्खपुष्याः ॥ 

| बलाग्निवर्णस्वरवर्धनानि। 
३ मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शङ्खपुष्पी 1! चरक” चिः १ (३). ३०,३१॥ 

तो आहााुष्काम : प्रयोजयेत्‌। दीर्घमायुर्वयश्चाग्य्रे कामांशचेष्टान्‌ समश्नुते॥ 
(सायनमिदं प्राश्य बभवुरमितायुषः। मेधास्मृतिबलोपेतारिचररात्रै तपोधना:॥ 
विरकर चिर १(१),५६.५३,५५) ¬ 


मेघा साई जरा: परमुक्तं प्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्धो 5 भूत्पुनर्युवा॥ 
झा स्मृति कान्तिमनामयत्वमायुः प्रक बत आयग ॥ (चरक० चि” १ (१). ६८,७१,७२) 
-अनेन निर्विकाराः 


राशलिकरसायनमु रति . पुनर्युवत्वमापु:, 
| 
राकयोग:- [एतद्रसायनं : शरीरेन्द्रिय- 
शमु % [एतद्रसायनं] प्रयुञ्जानो ... जराव्याधिपापाभिचारव्यपगतभयः र 
= गुलः ...। (चरक° चिर ११). ७४.७५) 
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लाभप्रद होते हैं, जब साथ ही संयम भी रखा जाये^। ये सिद्ध औषध “रसतन्त्रसार 
व सिद्धप्रयोगसंग्रह (प्रथम भाग) आदि किसी प्रामणिक और व्यावहारिक ग्रन्थ के 
आधार पर किसी शास्त्रविद्‌ परिश्रमी प्रामाणिक वैद्यराज के द्वारा बनवाये जाये ते 
अधिक अच्छा है। 


३. गो-अश्व-सेवा . 

गौओं की सेवा से भी बुद्धिविकास होता है। गौओं के मध्य में रहना, उन पर हथ 
फेरना,खुरेरा करना, गोबर और मूत्र उठाकर उनका स्थान स्वच्छ रखना, उन्हें चराना आदि 
कर्म बुद्धि की वृद्धि करने वाले हैं। इसीलिये ऋग्वेद में तीन स्थानों पर लिखा है, कि "गे 
के द्वारा निर्बुद्धिता को वैसे ही दूर किया जा सकता है, जैसे जौ के सेवन से भूख को 
आयुर्वेद में एक प्रलेख है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष तक गौओं के मध 
में निवास करे, उनकी सेवा करे, मात्र उन्हीं के दुग्ध का ही सेवन करें जितेन्द्रिय होकर 
गायत्रीमन्त्रचिन्तन करे और तत्पश्चात्‌ माघ या फाल्गुन मास की पौर्णमासी के दिन बढि 
पके हुए आंवलों के वृक्ष (< आमलकी वृक्ष) पर चढ़कर पूरे पके हुए रसीले आंवलों का सेवन 
करे, तो वह दीर्घ आयुष्य वाला और विशेष बुद्धिशाली बन जायेगा | 
अश्वों (= घोड़ो) की सेवा और साहचर्य को भी बुद्धिवृद्धि में सहायक मात 

गया है।यह एक विशेष बात है । इसका सानुसन्धान विवेचन अपेक्षणीय है। 


४. संयम 

संयम अर्थात्‌ मन और इन्द्रियों को वश में रखने से बुद्धि की वृद्धि होती! 

जब मनुष्य विषयों से अपनी इन्द्रियों को खींचने में दूर हटाने में वैसे ही सफल हो ज 
है, जैसे कछुआ अपने अन्नं (मुख और पैरों को) को सब ओर से अन्दर समेट ले! 


प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।। रीता २.५८॥ 
१९० 
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त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण (= नासिका) इन पांच ज्ञानेन्द्रियों और पायु (= मलेन्द्रिय) 
उपस्थ (= मूत्रेन्द्रिय), हस्त, चरण तथा वाणी इन पांच कर्मेन्द्रियो और मन इन ग्यारह 
इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखे | “यदि इनमें से एक भी इन्द्रिय को नियन्त्रण में न रखा 
उसे खुला छोड़ दिया, तो उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होने लगेगी, जैसे मशक के. 
एक छिद्र में से भी पानी निकलने लगता है&| 

संयम की कसौटी ब्रह्मचर्य है- वीर्यरक्षा है। बुद्धि की वृद्धि के लिये वीर्यरक्षा 
अत्यावश्यक है । शुक्र (= वीर्य) बुद्धि के कार्यतन्त्र (= मस्तिष्क) को पुष्ट करने वाला और 
सक्षम बनाने वाला सर्वोत्तम आधार है | यह ब्रेन के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन है। इसकी रक्षा 
करना ब्रह्मचर्य है। अत: ब्रह्मचर्य को मेधा बुद्धि का समुत्पादक माना गया है 5 | जो इस 
बात का ध्यान न रखकर अधिक वीर्यक्षय करते हैं, वे अल्पबुद्धि और मन्द- बुद्धि हो 
जते हैं।सन्‌ १९८१ में इन पंक्तियों के लेखक के घर (अलवर) एक पुराने अनुभवी 
वैद्य ठहरे हुए थे। कई रोगी परामर्श लेने आते थे। राजस्थान की 79 सेवा के एक 
अधिकारी भी कार्यवश अलवर आये हुए थे! उन्होने बुद्धिवृद्धि का कोई नुस्खा वैद्यजी 
से बनवा देने को मुझे कहा | वैद्य जी से उनकी आधे मिनिट की बात के बाद ही उन्होंने 
सस्कृत में मुझे कहा - “एष तावदतिशयशुक्रक्षयात्‌ मन्दबुद्धितामुपेतोइस्ति” | मैं जानता 
था, कि ये अधिकारी एकपत्नीव्रती नहीं है, सो अलग ले जाकर उन्हें सत्यता बता कर 
विदा कर दिया हास को और हास के कारणों को बिना दूर किये वृद्धि का उपाय दूंढना 
एक असफल प्रयास करना मात्र है। 

निश्चय ही ब्रह्मचर्य, संयम का अनिवार्य अङ्ग है। प्रायः मनुष्य श्रोत्र, नेत्र, 
भाण आदि का संयम करने में तो सफल हो जाता है, पर उपस्थेन्द्रिय के संयम 

पह विफल हो जाता है। ब्रह्मचर्य से अनेक प्रकार के लाभ हैं। ब्रह्मचर्य से 


- | भयु दीर्घ होती है० उ” होती है९। ब्रह्मचर्य से मृत्युकाल को परे हटाया जा सकता है?। 


^ इन्द्रियाणा तु सपा यक क्षरतीन्द्रियम्‌। 
क्षरति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवोदकम्‌ ।। मनु" २.९९॥ 
उडचारी ब्रह्म आर्जद्‌ बिभर्ति तिम्‌ देवा अधि विश्वे समोतौः । 
भ्म | यग व्यानं वाचं मनो ब्रह्म मेधाम्‌ ॥ अथर्व ११.५.२४ 
पिप प्रथमा बरवत ब्रह्मजूतामृषिष्ट्ताम्‌ | 
0 ब्रैहाचारिभिर्देवानामर्वसे हुवे | अथर्व* ६.१०८.२ 
छ विद्यमायुष्याणा श्रेष्ठतममस्ति ॥ चरकः सूत्र" २५॥ 
त ग तपसा देवा मृत्युमपाप्नत ॥ अथर्व ११.५.१९ 1 ब्रह्म वै मृत्यवे सर्वा: प्रजा: प्रायच्छत्‌ । 
अहाचारिणमेव न प्रायच्छत्‌॥ शतः ११.३.३.१ १९१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5खुद्धिविकास के. जूपाय and eGangotri 

ब्रह्मचर्यपालन से जठराग्नि तीव्र होती है£। शरीर में ओज, बल, स्थिरता और 
कार्यक्षमता बढ़ती हैः। 

इस संयम (ब्रह्मचर्य) की महत्ता के कारण ही पूर्व मनीषियों ने मनुष्य-जीवन 
के तीन विभागों (= ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम) में शत- 
प्रतिशत ब्रह्मचर्यं = संयम का प्रावधान किया है० । गृहस्थ आश्रम में भी पुरुष के लिये 
पत्नीव्रत और स्त्री के लिये पतिव्रत धर्म का उपदेश देकर तथा व्यभिचार से जीवनपर्यन्त 
सदा बचने की चेतावनी देकर और यथाशक्य ऋतुकाल में ही सहवास की व्यवस्था 
देकरम संयम के द्वारा प्राप्त तेज से शरीर को नीरोग, दीर्घायु, प्रसन्नवदन, सुदृढ़ एवं 
कार्यक्षम बनाने का सन्देश देते हुए ब्रह्मचर्य की महिमा को अक्षुण्ण रखा हा | 

किन्तु आजकल इस अत्युपयोगी ब्रह्मचर्यपालन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 
अश्लील साहित्य, चित्र, टी.वी. विज्ञापन और गानों आदि से अनेक मनुष्य विषयी बनकर 
निवीर्य, निस्तेज और निर्बुद्धि बनते जा रहे हैं | वे शीघ्र थक जाते हैं, उनकी सन्तान भी 
अपुष्ट और सहनशक्तिरहित जन्मती है। दूषित कामवासना का हाल यह है, कि अब 
समलैङ्गिकों के सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। वेश्याएँ अपने धन्धे को “श्रम” के रुप 
में राजनीतिक आश्रय देने की पुरजोर मांग करने लगी है | कुछ दुश्चिन्तक डॉक्टर आदि 
भी वीर्यरक्षा की खिल्ली उड़ाकर और हस्तमैथुन आदि व्यसनों की वकालत करके मनुष्ये 
को शुक्रक्षय के मार्ग पर ढकेल रहे हैं परिणामतः टी. बी. (राजयक्ष्मा) और एड्स्‌ आदि 
भयंकर रोग मनुष्यसमाज में व्यापक रूप ले रहे हैं। 

यह एड्स्‌ रूपी घातक रोग अनियत अनियन्त्रित कामवासना का ही परिणाम 
है। संयम (- ब्रह्मचर्य) की शिक्षा देने वाले भीष्म, शंकर, दयानन्द और विनोबा के देश 
(भारत) से यह रोग नहीं फैला है।यह फैला है संयम की हंसी उड़ाने वाले फ्रायड आदि 
£ अनड्वान्‌ ब्रहचर्येणाश्वो' घासं जिगीर्षति/अः ११.५.१८। द्रष्टव्य द° दृ० निर पूर १४६ 


F हे मनुष्याः यथा स्वपुत्रा: पूर्णयुवावस्था ब्रह्मचर्ये संस्थाप्य विद्यायुक्ता बलिष्ठा अभिरूपा भोक्तार 
धार्मिका दीर्घायुषो ...| द° वेर भार भार प्र पू ५५ 
अविप्लुतब्रह्मचर्यो 


गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ मनु" ३.२ | 
अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः | i ६.२६ 


G 
प्र ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा ।। मनु. ६.४५ || 


| 
भवेदामरणान्तिकः ।एष धर्मःसमासेन ज्ञेय:स्त्री पुंसयोःपरः ।।मजु' ९१०१ 
स्योनाद्‌ योनेरधिबुध्यमानौ हसामुदौ मह॑सा मोर्टमानो । ह 


सुगू सुपुत्रौ सुंगृहो तराथो जीवाबुषसों विभातीः । अथर्व. १४.२.४३ 
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आने वाले विदेशियों से ही यह महारोग भारत में भी अपने पंजे फैला रहा है।इस असाध्य 
रोग से शरीर ही नष्ट हो जाता है, तो फिर मस्तिष्क और बुद्धि के विकास की सम्भावना 
ही कहाँ बचती है। 

इसलिये बुद्धि आदि के सुविकास हेतु समय रहते वीर्यरक्षा पर पूरा ध्यान देना 
चाहिये। हस्तमैथुन, अप्राकृतिक मैथुन, बालविवाह, परस्त्रीगमन, परपुरुषगमन, 
अति्तरीप्रसंग, अतिविषयासक्ति और इस ओर प्रवृत्त करने वाले कामोत्तेजक दृश्यों, 
चित्रों, मित्रों, गानों तथा पुस्तकों आदि से परहेज करना चाहिये। 

कामेन्द्रिय-विषय-सेवन (मैथुन) से जैसे पुरुष का शुक्र क्षीण होता है, वैसे 
ही स्त्री के भी ओज का क्षय होता है और फलतः उसके अतिरेक से उसकी भी बुद्धि 
कम हो जाती है, अतः अतिमैथुन से दोनों को बचना चाहिये। 

` सत्त्वगुणी भोजन, निरन्तर सत्कर्म में लगे रहना, कुसंग त्याग, व्यायाम आदि 

संयम के साधनों के साथ कटिबद्धता = दृढ़विचारशक्ति का होना भी आवश्यक है। 
कटिबद्धता का ही प्रतीक 'मेखला' है | अत: मेखला-धारण भी बुद्धिविकास का साधन 
माना गया है | वेद में भी मेखला को मेधा, मति को धारण कराने वाली बताया है?। 


५. प्राणायाम 

बुद्धिविकास का पञ्चम उपाय है प्राणायाम” | अभी ऊपर मन आदि इन्द्रियों के 
निग्रह को बुद्धिविकास के लिये आवश्यक बताया गया था। मन और प्राण का परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | शरीर में जहाँ मन दौड़ता है, वहाँ प्राण भी पहुँच जाता है और जिधर 
भण का नियन्त्रण होता है, उधर मन को भी नियन्त्रित होना पड़ता है£ | प्राणायाम से मन 
रर -चित्तवृत्ति पर नियन्त्रण सरलता से हो जाता है ।इसलिये पतञ्जलि मुनि ने चित्तवृति- 

घ के उपायों में प्राणयाम को भी प्रमुख उपाय माना है। 
शी प्राणायाम से बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ती है। प्राणायाम से होने वाले लाभों का वर्णन 
इए अपने समय के महान्‌ योगीश्वर अशेषशेमुषी-सम्पन्न स्वामी दयानन्द सरस्वती 
६ ५ है- “प्राणायाम से) प्राण अएन वश में होने से मन और इन्द्रिया भी स्वाधीन होते 
"मलका लिपुरुषार्थ बढ्कर बुद्धि तीव्र सृक्ष्मरूप हो जाती है, कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय 
सा दुहिता तपसो5धि जाता स्वस ऋषीणां भूतकृता 


भनो मतिमा धेहि मेघामथो' नो धेहि.तप॑ इन्द्रियं च || अ ६ १३३.४ 
L विलीयते यत्र प्राणस्तत्र विलीयते | प्राणो विलीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते ॥। 


षछर्दनविधारणाभ्या वा प्राणस्य ।। योग" समाधि” ३४ ॥ 


ग 
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को भी शीघ्र ग्रहण कर लेती है“ ।प्राणायाम से बुद्धि की शुद्धि होकर उसमें ज्ञानदीप्ति बढ़ती 
जाती है, ऐसा पतञ्जलिवचन है। प्राणायाम की इस महत्ता के कारण ही ऋषियों ने इसकी 
दैनिक दिनचर्या में अनिवार्यता स्वीकारी है, मनु कहते हैं - “यदि मनुष्य विधिपूर्वक तीन 
प्राणायाम भी नित्य करे, तो उसे तप का लाभ प्राप्त होता है? | इसलिये इसकी व्याख्या में 
आचार्य लिखते हैं - “परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे? | 

प्राणायाम मुख्य रूप से चार प्रकार का है | बाह्यविषय, आभ्यन्तर विषय, 
स्तम्भवृत्ति और बाह्याभ्यन्तर-विषयाक्षेपी 6) बाह्यविषय - सीधे बैठकर श्वास को 
पूरे रूप से बाहर फेंक दे और बाहर ही कुछ देर तक रोके रखे। उस समय मन 
में “ओम्‌” का जप करते हुए ईश्वर का ध्यान करे» | जब घबराहट हो तो, धीरे- | 
धीरे श्वास अन्दर लेकर पूरे फेफड़ों में भर ले | यह एक प्राणायाम हुआ, किन्तु 
उस समय अन्दर श्वास को न रोके | फेफड़ों में श्‍वास पूर्ण होते ही पुनः बाहर 
फेंककर उसकी पुनरावृत्ति शुरु कर दे ।इस प्रकार कम से कम तीन प्राणायाम करे। 
इसे बाह्य कुम्भक भी कहते हैं | (1) आभ्यन्तर विषय - थोड़ा विश्राम करके द्वितीय 
प्राणायाम करे ।इसमें श्वास को धीरे-धीरे भीतर लेकर भीतर ही रोक दे और पूर्ववत्‌ | 
जपध्यान करता रहे | जब घबराहट हो तो श्वास बाहर निकाल दे | पर बाहर रोके 
नहीं | फिर भीतर लेकर भीतर ही रोके | ऐसे भी तीन प्राणायाम करे | इसे अन्तः | 
कुम्भक भी कहते है । (1) स्तम्भवृत्ति - थोड़े विश्राम के बाद जब श्वासगति सामान्य 
हो जाय तो अकस्मात्‌ जहाँ का तहाँ श्वास रोक दे |सुविधा के लिये ऐसा कर सकते 
हैं, कि अंगुलियों पर मन में दस तक गिनती करें और दस पर अंगूठा पहुँचते ही 
श्वास को (चाहे वह आने की स्थिति में हो चाहे जाने की स्थिति में हो) वहीं रोक 
दे और जपध्यान में लगे। घबराहट होने पर श्‍वास छोड़ दे और श्वासगति 
सामान्य होने दे । इसी प्रकार तीन प्राणायाम करे । 6५) बाह्याभ्यन्तर-विषयाक्षेपी इस 
प्राणायाम में प्रथम और द्वितीय प्राणायाम का मिश्रण है । पहले श्वास को पूरे बल 
से बाहर निकाल दे और बाहर ही रोक दे | जब घबराहट हो, तो भीतर से बाहर 
को और थोड़ा श्वास फेंके और बाहर ही रोके = ¬` "शा रवास फेके और बाहर ही रोके, फिर घबराहट हो, तो थोड़ा ग. थोड़ा और 
- 
M सत्यार्थ. तृ. समुल्लास। 


0 प्राणायाम ब्रह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्‌ कृताः | विज्ेय परमं तपः ॥ मनु. ३.४० 
सत्यार्थ. पञ्चम समुल्लास। त्‌ कृताः । व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः || मनु 


* जबाजब प्राण बाहर रोकना हो तो नाभि के नीचे के पेडू स्थान तथा मलमूत्रविसर्जन तन्त्र र 
मन से ऊपर की ओर खींचे रखे। इससे अधिक देर तक श्वास बाहर रोका जा सकता हे 
१९४ 
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श्वास बाहर फेंके और रोके | अब तीसरी बार घबराहट हो, 

लेवे और फेफड़ों को पूरा भर ले और भीतर ही रोक दे | जब बा 

से और थोड़ा श्वास भीतर लेवे और रोके । दूसरी बार घबराहट होने पर भी वैसा 

ही करे | यह एक प्राणयाम हुआ | तीसरी बार घबराहट होने पर इस प्राणायाम की 

पुनरावृत्ति शुरु कर दे अर्थात्‌ श्वास बाहर निकाले और रोकने का उपक्रम करे। 

शक्ति के अनुसार प्राणायाम करे।हठ और अधिकता न करे | धीरे-धीरे बढावे | 

आवश्यक नहीं कि चारों प्राणायाम एक साथ किये जाय॑ँ | प्रथम प्राणायाम का ही पहले 

पूरा अभ्यास करे । तीन से आरम्भ करके धीरे-धीरे इक्कीस तक बढ़ावे। फिर द्वितीय 
| और तृतीय आदि | नाक में कफ के कारण श्वास लेने में असुविधा होती हो, तो भ्रामरी 

प्राणायाम से पहले आरम्भ करे। सीधे लेटकर मुख बन्द करके श्वास भर के नाक से 
| भरे जैसा गुंजार करे | सीधे बैठकर भी ऐसा ही करे। इससे कफशान्ति हो जायेगी। 

र प्राणायाम शौच, लघुशंका आदि से निवृत्त होकर करना चाहिये। भोजन या 
नाश्ता रते के कम से कम तीन घंटे बाद ही प्राणायाम करना उचित है | जहाँ प्राणायाम 
करे वहाँ धुँआ, भूल अथवा गन्दगी न हो | पास में गैस या कोयला अथवा वाहनों की 
रूषित वायु नहीं आ रही हो, इसका भी ध्यान रखे! 

आरम्भ में किसी कुशल प्राणायाम के अभ्यासी मनुष्य के निरीक्षण में 

० ला नु क्षण में प्राणायाम 


६. तप 
तप भी मेघाविकास का साधन है। अथर्ववेद में कहा है, कि तप करने से 
वाले और उत्तम मेधा बुद्धि वाले बनते हैं^। ईशोपासनार्थ 
क 'मनोनियन्त्रण, यज्ञानुष्ठान, विद्वज्जनों एवं गुरुजनों की सेवा, शरीर को 
अन्दर से पवित्र रखना, सरलता, ब्रह्मचर्यं और अहिंसा को निभाना 
तप है। किसी को व्यर्थ चुभने वाली वाणी न बोलना, सत्यभाषण, प्रिय और 
वचन बोलना और बोलकर वेदपाठ आदि करना वाणी का तप है । मन 


यक? प्रसन्न रखना (= शान्तिमयता), मौन (= मनश्चिन्तन), अपने को बुराई की ओर 
पले तल 


र य्य उपतप्यामहे तर्प:। 


अने रायन ः सुमेधर्सः || अः ७.६३.१ | 
भुतानि यामह उर्प तप्यामहे त | द 
> ` शण्वन्तो वियमार्युष्मन्त: सुमेधर्स: | अ ७.६३.२॥ 
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जाने से रोकना और मनोभावों को शुद्ध रखना यह मानसिक तप है” | इस त्रिवि 
तप से निश्चय ही बुद्धि परिष्कृत होती है। 


७. यज्ञ-होम 

बुद्धि-विकास का सप्तम उपाय है यज्ञ = होम = हवन | वेद में उल्लेख है, 
कि हवन करने वाला पवित्र और विचक्षण बुद्धि को प्राप्त करता है» | मनीषी लोग यज्ञ 
के द्वारा बुद्धियो में अभिवृद्धि करते हैं^। यज्ञ से कल्याणी मति प्राप्त होती है? यज्ञ- | 
होम में अग्नि, उत्तम समिधा (= यज्ञिय काष्ठ), घृत और हवि का प्रयोग होता है*। 
उत्तम समिधा से प्रज्वलित, घृताहुति से सुप्रदीप्त और श्रेष्ठ हवि की आहुति से संयुक्त 
यज्ञाग्नि वास्तव में मेधा-बुद्धि की निर्मात्री होती है” | होमसमय में मननपूर्वक - | 
एकाग्रतापूर्वक अग्नि को प्रदीप्त करने वाला मनुष्य बुद्धि से समवेत (= पूरी तरह से | 
संयुक्त) होता है *। यज्ञिय अग्नि मनुष्य को मेधावी बनाती है। अतएव वेद में अणि 
सम्पर्क से मेधावी बनने की प्रार्थना की गई है^।यज्ञिय वृक्षों की जो समिधा यज्ञ हेग 
में काम में ली जाती हैं, वह भी होम का भाग बनकर बुद्धिप्रदात्री होती है? ।ऐसी समिधां 
अपनी ज्वालाओं से कल्याणकारिणी मति प्रदान करती हँ९ यज्ञ में प्रयुक्त होने वाल 
मधुर, स्वच्छ, ताजा गोघृत भी बुद्धिप्रसादक होता है?। यज्ञहोम में जो मिष्ट 


मन प्रसाद: सोम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते || भग" गी" १ ७.१४- 

७ एति प्र होता व्रतमस्य माययोध्वाँ दधानः शुचिपेशसं धिय॑म्‌ ।। ऋ १.१४४.१ ॥ 

4 यज्ञेन गातुमप्तुरो नु विविद्रिरे धियों हिन्वाना उशिजों मनीषिणे: ।। क्र २.२१.५ || 

भर विततं च मे वेद्यं च मे ... मतिश्चै मे सुम॒तिश्च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ |। य° १८.११ ॥ 

+ संमिधाग्नि दुवस्यत घृतैरबीधयतातिथिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ।। य° ३.१ | 

र मेधाकारं विदर्थस्य प्रसार्धनमग्निं होतारं परिभूतमं मतिम्‌ || ऋ १०.९१.८ ॥ 
अग्निमिन्धानो मन॑सा धियं सचेत मर्त्यः। अग्निमीधे विवस्वभिः || ऋ” ५.१०२, २२ 

^ याँ मां देवगणाः पितर॑श्चोपासते। तया मामद्य मेघयाःग्ने मेधाविनँ कुरु ॥ य" ३२० ग 
; “यत्र ब्रह्मविदो यन्ति दीक्षया तप॑सा सह। अग्निम तत्र नयत्वग्नि्मंघा द॑धातु मे 1" १ १ | 

5 *अग्नेसमिघनाहष बहते जातवेदसे।स भ्रां च मेघा चे जातवेदाःपरयेच्छतु 1०१९४४ 

© *समित्समित्सुमनो न बम शुना सवा सुमति ससि त:| ऋ ३-४१ ॥ | | 
"एतमिष्मं समाहितं जुषाणो अले प्रति हर्य होमै:। तस्मिन्‌ विदेम सुमतिम्‌ ..! 3१ १” 

10 इमा सु पूव्यां धियं मधोर्तस्यं पिप्युषीम्‌ । कर्ण्वा उक्थेन वावृधु:॥ ऋ” ८६-४२ 
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सामग्री आदि) होमी जाती है, वह भी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाती हैः सुमति की कामना 
से ही यज्ञ में उत्तम अन्न रूप हवि होमी जाती है] 
जिन पदार्थों का भोजन करने से बुद्धि की वृद्धि होती है, उन पदार्थों का 
युक्तिपूर्वक होम करने से भी बुद्धिविकास होता है। हवन में होमी हुई वे वस्तुएँ बुद्धि 
के अधीनस्थ मस्तिष्कतन्त्र को पुष्टि प्रदान करती हैं और उन्हें सक्रिय बनाती हैं। 
लगभग ११ वर्ष पूर्व की बात है। इन पंक्तियों का लेखक भुज (कच्छ) में रायण ग्राम 
निवासी एक सज्जन से बात कर रहा था। उस सज्जन की पत्नी को मस्तिष्क-विकृति 
के कारण शीघ्र भूल जाने का रोग था | भोजन बना तो लिया, पर उसे परोसना भी 
| है, इसे वह भूल जाती थी | सावरणी (= झाडू) हाथ में ले ली, किन्तु उससे कमरे का 
`| कचरा निकालना है, यह उसे स्मरण नहीं रहता था।इस पर मैं उस सज्जन को यज्ञ- 
| | होम में कुछ विशेष घटकों का प्रयोग करने का सुझाव दे रहा था, कि अकस्मात्‌ वहाँ 
|| समीप ही बैठे हुए श्री डॉ. वालजी भाई बोले- “आप सत्य कह रहे हैं। मेरे बड़े पुत्र 
[| को मिरगी के दौरे पड़त थे। आपके बताये अनुसार मैंने हवनसामग्री में अधिक मात्रा 
| | ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गिलोय, मुलहठी और मालकांगनी मिलाई तथा उसमे पर्याप्त मात्रा 
|| में बूरा (पिसी हुई खांड) और गोघृत मिलाया फिर उस पुत्र को साथ बिठाकर उस 
| विशिष्ट सामग्री से दोनों समय हवन करने लगा। इससे कुछ ही दिनों में अद्भुत लाभ 
र होने लगा” | मैं तो इस बात को भूल चुका था, किन्तु डॉक्टर जी की बात सुनकर 
.| मुझे पक्का विश्वास हो गया, कि ब्राह्मी आदि बुद्धिवर्धक ओषधियों में मिष्ट पदार्थ 
मिलाकर और उसे गोघृत से तर करके उसकी आहुति दी जाय, तो निश्चय ही 
मस्तिष्कतन्त्र को पोषण मिलेगा और परम्परातः बुद्धि विकसित होगी। 
यज्ञहोम में इन विशिष्ट ओषधियों के प्रयोग के साथ ही मन्त्रों का भी मधुर 
खर में श्रद्धापूर्वक उच्चारण भी आवश्यक है। इसीलिये वेद में कहा है- माधुर्यं और 
` भे तृप्त होने वाली अग्रगामिनी बुद्धि को बुद्धिमान्‌ लोग उक्थ से - शुद्ध नन्त्रोच्चारण 
| सै बढ़ाते हैं - विकसित करते हैं* | धी-मेधा-मति-विषयक मन्त्राँ का उच्चारण हो 
अर्थात्‌ बुद्धिसम्बन्धी मन्त्रं से आहुति दी जाय तो शीघ्र बुद्धिविकास में प्रगति होगी। 
भज्जनों के बाण जता के उपयोगार्थ हम पुस्तक के आत्त के अन्त में ऐसे मन्त्र का सङ्गह दे रहे हैं। 
॥ ` मनसे चेतसे थिय आकूतय उत चित्तये। 


त्ये भुताय चक्षंसे विधेम॑ हविषा .४१. 
| je अग्ने सुराति आ यचा ऋ० १.७३.७ 


+ हैँ च त्वा यज॑मानो हविर्भि रीढे निकोम:| क्र" ३.१.१५ 
डमा सु पूत्या भियं मधोर्धृतर्स्य कक वावृधुः।। ऋ ८.६.४३ क 
= ७ 
( उद्निषि ) 
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८. उषःकाल-सेवन 

बुद्धि की अभिवृद्धि के लिये उषावेला का सेवन अत्यावश्यक है। रात्रि के 
अन्तिम प्रहर में प्रायः ४.३०बजे से प्रातः ६ बजे तक्र का समय उषःकाल कहलाता 
है। ४ बजे शय्या त्यागकर शौचादि से निवृत्त होकर शुद्धवायु में भ्रमण, प्राणायाम, 
सन्ध्योपासन, व्यायाम आदि करना बुद्धि के विकास में अतीव हितावह है | वेद कहता 
है- "सोम्य प्रकाश बिखेरती हुई उषावेला बुद्धि को धारण कराने वाली होती है“ |उष: 
काल में शान्ति होती है वायु अधिक सुखद तथा प्रदूषणरहित होती है । मनुष्य की पूर्व 
दिवस की थकावट रात्रिविश्राम से दूर हो चुकी होती है। अतः वह शान्त और मन्द 
सुगन्धित पवन से प्रसारित वातावरण का भरपूर लाभ उठा सकता है | यदि मनुष्य 


खानपान-आचारविहार में सन्तुलित रहे, हल्का व्यायाम तथा प्राणायाम प्रतिदिन करे | 


और रात्रि में ठीक समय पर सो जाये, तो स्वाभाविक रूप से उसकी निद्रा प्रातः ४ 


से ५ के बीच खुल जायेगी । रात्रि को सोने का सही समय १० बजे का है | आनुपातिक | 


रूप से मनुष्य के लिये ६ घंटे सोना पर्याप्त है | बिस्तर पर बहुत समय तक पडे रहने 


से विश्राम नहीं मिलता, अपितु गाढ़ निद्रा से ही तन-मन को विश्राम मिलता है और | 


गाढ़ निद्रा का समय तो अल्प ही होता है। 


सूर्य की, उसके स्पष्ट रूप से दिखने से पूर्व की जो स्थिति है, उसे 'भग' कहते | 


हैं^। हिनी में जो “भाग फटने का समय रूप व्यवहार है, उसमें उसी भग का प्रयोग है। | 


यह काल उषावेला के ही अन्तर्गत है। इसे सद्गुणों को धारण कराने वाला कहा गया 
है। क्या दरिद्र और क्या सम्पन्न राजा आदि सभी लोग सद्गुणो की प्राप्ति 

सम्पन्नता के लिये इसी वेला की शरण में आते हैं? ।इसी भगकाल को (= उष:काल को] 
बुद्धि का रक्षक और दाता कहा गया है इसीलिये सूर्य उगने से पूर्व ही उठने का भाग 
महत्त्व बताया गया है | वेद में अनेकत्र “हम सूर्य को उगते हुए को देखें' ऐसी कामना की 


गई है? | उगते हुए सूर्य को तभी देखा जा सकता है, जब कि मनुष्य सूर्य के उगने से 
1011 जाओ 


& भगो व्याख्यातः। तस्य कालः प्रागुत्सर्पणात्‌। अन्धो भग इत्याहुः। अनुत्सृप्तो न त 


आ न वयं पुत्रमदितियों विधत। 
4 यंम तुरश्चिद्राजा चिद्‌ ee भगं 
८ भग पर्णतर्भग सत्य॑राधो भमा धियमुर्दवा दनः ॥ वीया 19888 


विः विश्वदानी! il ॥ ऋ° ६.५२. 
“ज्योक्‌ पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मुळ्या नः स्वस्ति || क्र? ३ लै ९६ 


४ 
१ 


~ FEO 


नन्द छक 


क्र बुद्धिनिधि ) | 
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उष 


ःकाल-सेवन 
पूर्व बि खय । सूर्योदय से पूर्व जगने से मृत्युकाल दूर हो जाता है अर्थात्‌ आयु की 
वृद्धि होती है। 

> संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने भी उषःकाल को बुद्धिप्रसादक कहा 
हैः।इस उषावेला में बुद्धि इतनी सात्त्विक और कार्यक्षम होती है, कि उस समय जो 
भी बुद्धिप्रधान कार्य किया जाय, उसमें सफलता मिलती है। 

प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री वैद्य गुरुदत्त जी ने बहुत सुन्दर और विपुल साहित्य 
का सर्जन किया है। पचासों उपन्यासों के अतिरिक्त उन्होंने इतिहास, राजनीति, 
भौतिकविज्ञान, दर्शन और धर्म एवं नीति आदि पर भी खोजपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। सन्‌ 
१९७४ में इन पंक्तियों का लेखक उनसे मिलने पंजाबी बाग में उनके निवास स्थान 
| पर जा पहुँचा । वार्तालाप के अन्तराल में उन्होंने बताया - “मैंने जो कुछ लिखा है, 
वह प्रातः ४ बजे से ७ बजे के बीच लिखा है| क्या लिखना है, इसकी रूपरेखा वे 
रात्रि को सोते समय बना लेते थे और प्रातःकाल उषावेला में सत्त्वगुणप्रधाना बुद्धि से 
उसे विस्तृत मूर्तरूप प्रदान करते थे | उन्होंने अपने उपन्यासों में स्थान स्थान पर पात्रों 
सेकहलवाया है ।“अब बहुत रात्रि हो गई है, रात्रि में लिया गया निर्णय सही नहीं होता, 
इसका सही निर्णय प्रातःकाल करेंगे” | अंग्रेजों में भी यह कहावत प्रसिद्ध है कि - 
'जल्दी सोना और जल्दी जगना मनुष्य को स्वस्थ सम्पन्न और बुद्धिमान्‌ बनाता है | 

अतएव वेद का यह कहना यथार्थ है, कि सूर्योदय से पूर्व जगने से और 
वस्थ होकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करने से मनुष्य की कल्याणी मति दृश्य और 
भररय पदार्थों के विवेचन में कृतकार्य होती है“ | इसके विपरीत सूर्योदय के समय 
रहने वाले मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है, मानो उगता हुआ सूर्य सोये हुए मनुष्य 

तेज को हर लेता है? तेजोहीन मनुष्य की बुद्धि तो निष्क्रिय हो ही जायेगी! 

सूर्यकिरणों का यथोचित सेवन भी बुद्धि को धारणावती बनाता है |इसीलिये 
क द के मेधासूक्त में सूर्य की किरणों से उत्माणित मघा (धारणावती बुद्धि) को 
की का अनुष्ठान करने वाली कहा हैः। 
ह "प ण॑ः सोम मृत्यवे परो दाः पश्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम्‌ || ऋण १०.५९.४ 
0 


( io bed ang early to rise. Makes a man healthy wealthy and wise. 
| कप मुपयुदिहि। वीयाणि १.७ 
9 वन्स रय न तेणे मा सुमति कृषि तवेद्‌ किणो बहुघा वी | अ १७.१. 
भै भसम सुप्तानां द्विषतां वर्च आ द॑दे अ० ७.१३.२ का 

तन ना ण दी १6 मि मही 


3 
| 
ज्यच १९९ 
( बुद्धिनिधिः ) । 
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बुद्धिविकास के उपाय 
९ सत्सङ्ग 
बुद्धि के विकास के लिये सत्सङ्ग भी एक आवश्यक साधन है। सदाचारी 
विद्वानों की सङ्गति से बुद्धि विकसित होती है।उनकी बुद्धि के समान ही सत्सङ्गी मनुष्य 
की बुद्धि भी हो जाती है । इसीलिये वेद मेंअश्वी देवताओं (= अध्यापक और उपदेशक 
आदि विद्वद्युगलों) से, उनके सम्पर्क में रहने की और उनकी जैसी कल्याणी बुद्धि 
की प्रार्थना की गई है* । वैदुष्य-सम्पन्त शान्तचित्त प्रेरक जन अपनी सदुपदेश भरी 
वाणी से श्रोताओं की बुद्धि को अपने ज्ञान से व्याप्त कर देते हैं? | नीतिविद्‌ भर्तृहरि 
ने सत्सङ्ग के छः लाभों में से सर्वप्रथम और मुख्य लाभ बुद्धि की जडता को हरना 
=बुद्धि में चेतना उत्पन्न करना बताया हैऽ।सत्सङ्ग से मूर्ख मनुष्य भी बुद्धिमान्‌ बनकर 
निपुणता प्राप्त कर लेता है, जैसे कांच भी स्वर्ण-सम्पर्क से (= स्वर्णाभूषण में जड़ा 
जाने पर) पन्ने की आभा को प्राप्त कर लेता हैम ।सत्सङ्ग में जाकर विद्वानों के उपदेश- 
प्रवचन सुनने से अवश्य बुद्धि की वृद्धि होती है?। | 
“जैसा संग वैसा रंग” वाली कहावत यथार्थ है।सञ्गसे छै मनुष्य कुखुद्धि अथवा सुबुद्धि 
बनता है। एक पथिक घने जङ्गल में मार्ग भटक गया | मार्ग ढूंढने के प्रयास में वह एक ऐसी बस्ती | 
में जा पहुँचा, जो दिन में सुनसान सी लग रही थी, किन्तु उस बस्ती की बाहरी झोपड के पास | 
एक वृक्ष की शाखा में लकते हुए पिजरे में बन्द एक तोता उस सज्जन को देखर "लूटे, मारो, | 
पकड़े, नो, झपठो" की रट ऊंची आवाज में लगाने लगा | इसे सुनकर वह सज्जन वहाँ से | 
चुपचापखिसक लिया अन्य दिशा मं मार्ग दके दते वह हरियाली से घिरी कुछ पर्ण कुटियाओं | 
के समीप जा निकला ।वहाँ एक कुटिया के बरामदे में लटके एक पिजरे में भी एक तोता था। | 
तोता उस सज्जन को देखते ही मदु ध्वनि मै कहने लगा “स्वागतम्‌, स्वागतम्‌, आइये, बैठिये, | 
शीतल जल पीजिये, विश्राम कीजिये, यह आपका ही घर है” [इन मधुर वचनों को सुनकर माने | 
उस पथिक की थकान ही मिट गई। वह पहले तोते और इस तोते के वचनों के भारी अन्तर 


+ सदौ कवी सुमतिमा चैके वां विश्वा घियों अरिवना प्राव॑तं मे ॥ ऋ १.११७.२३ | 
ए एते पूता विपश्चितः सोमौसो दध्याशिरः। विपा व्योनशुर्थियः ॥ ऋ ९.२२.३ | 
0 जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। | 
चेतः res तनोति कीतिं सत्सङ्गतिः कथय किं न. करोति पुंसाम्‌॥ नीति” २२ | 
प॒ काचः काञ्चनसंसर्गाद्‌ घत्ते मारकतीं द्युतिम्‌। 
तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्‌ ॥ हि” प्रश ४१ 
1 श्रुताद्धि प्रज्ञोपजायते | प्रज्ञया योगः! योगादात्मवत्ता॥ कौ» अश विनः ५॥ 


क 
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“अहं मुनीनां वचनं शृणोमि गवाशनानां स वचः शुणोति। 

न तस्य दोषो न च मे गुणोऽस्ति संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति”॥ 

- महोदय! मैं मुनियों के वचन सुनता हूँ और वह [तोता ] लुटेरे मांसाहारियों 
के वचन सुनता है | इसमें न तो उसका कोई दोष है और न मेरा कोई गुण | वास्तव 
में सङ्ग से ही दोष अथवा गुण किसी में आते हैं दोषों और गुणों का आधार सङ्ग है। 

एवमेव मनुष्य भी कुसङ्ग से दुष्ट बुद्धि वाले और सत्सङ्ग से सद्बुद्धि वाले 


। बन जाते हैं। नीचों की सङ्गति से बुद्धि में हीनता आती है, बराबरी वालों की सङ्गति 


से बुद्धि साधारण ही बनी रहती है, किन्तु विशिष्ट लोगों के सङ्ग से बुद्धि विशेषता 


। वाली बन जाती है ।विद्वज्जनों की सङ्गति-सेवा से मनुष्य की बुद्धि कुशाग्र हो जाती 


है, फलतः वह आयु-कीर्ति-बल के लाभ के साथ ही विद्यावान्‌ भी बन जाता है| 


१० स्वाध्याय 
विद्वज्जनो का मनीषियों का सङ्ग सदा सुलभ नहीं हो पाता है। अतः उसके 


। अभाव में स्वाध्याय उसकी कमी की पूर्ति करता है । किसी ग्रन्थ का स्वाध्याय करना, 
। एक प्रकार से उस ग्रन्थ के लेखक से सत्सङ्ग करना ही है ।महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्वाध्याय 
। के मुख्य दस लाभ बताये हैं । उनमें 'प्रज्ञावृद्धि भी है1 | स्वाध्याय से क्योंकि मनुष्य 


सर्वप्रथम युक्तमना (= एकाग्रमन वाला) बनता है, अतः उसकी बुद्धि की क्षमता बढ़ती 


। जातहःहै।जो एकाग्रचित्त नहीं उसको बुद्धिलाम नहीं होता' । मनुष्य जैसे-जैसे शास्त्रों 


का स्वाध्याय करके उन्हें आत्मसात्‌ करता जाता है, वैसे-वैसे उसे और अधिक विज्ञान 
की-विशिष्ट ज्ञान की ललक लगती जाती है०। 
मनुष्य जीविकोपार्जन-हेतु'कोई भी कार्य करता हो, किन्तु वह नियम से स्वाध्याय 


| करे,तो अवश्य उसकी बुद्धि का सुविकास होता है।फलतः एक दिन वह मनीषी विद्वान्‌ 


। बन जाता है। महाराष्ट्र के निवासी स्वर्गीय श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर इसके प्रत्यक्ष 


1 
|| 
|| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


| । उदाहरण थे।वे पहले व्यवसाय की दृष्टि से चित्रकार और सफल फोटोग्राफर थे, परन्तु 


£ हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात्‌ | समैश्च समतामेति विशिष्टैरच विशिष्टताम्‌॥ 

L नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्द्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम्‌॥ मनु" २.१२१ 

त अथातःस्वाध्यायप्रशंसा प्रये स्वाध्यायप्रवचने भवतो युक्तमना भवत्यपराधीनोऽहरहरर्थान्त्साधयते 
सुखं स्वपिति परमचिकित्सक आत्मनो भवतीन्द्रियसंयमश्चैकारामता च प्रज्ञावृद्धिर्यशो 


। ` लोकपक्तिः।। शतः ११.५.७.१ 


\ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य || भगः गीर २.६६ वर 
0 यथायथा हि पुरुष: शास्त्रं समधिगच्छति | तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ॥मनु० ४२० 


[_ बुद्धिनिधिः ) २०१ 
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निरन्तर स्वाध्याय के कारण उन्होंने ऐसी प्रज्ञा को प्राप्त किया, कि वे वेद के एक 
चिन्तनशील विद्वान्‌ के रूप में विख्यात हो गये | महात्मा मुंशीरामजी (= स्वामी श्रद्धानन्द 
जी) ने उन्हें गुरुकुल कांगड़ी में 'वेदोपाध्याय' के पद पर प्रतिष्ठापित किया | कालान्तर 
में उन्होंने पहले औंध (जिलासातारा) और पश्चात्‌ पारडी (बलसाड) में “स्वाध्यायमण्डल' 
नामक संस्थान को स्थापित किया और आजीवन वे वेदानुसन्धान और वैदिकसाहित्यप्रकाशन 
में लगे रहे। वेदसंहिताओं के प्रथमतः सुन्दर एवं शुद्ध संस्करण निकालने का श्रेय उन्हीं 
को है। वैदिक जीवनचर्या के बल पर उन्होंने एक सौ एक वर्ष का आयुष्य प्राप्त किया 
और "जीवेम शरदः शतं' के संकल्प को पूर्ण करके बता दिया। 
स्वाध्याय बुद्धिवृद्धि का एक ऐसा साधन है, जिसमें आयु कोई बाधा नहीं 
डालती। कायस्थकुलोत्पन्न श्री खेमकरणदास जी ने रेल्वे की सेवा से निवृत्त होने के 
बाद नियमित सतत स्वाध्याय के बल पर तीव्रबुद्धिशाली होकर बड़ौदा (गुजरात) राज्य 
की श्रावण-मास वेद परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की और वे श्री क्षेमकरण दास त्रिवेदी 
बन गये | उन्होंने अथर्ववेद और गोपथ ब्राह्मण पर स्वोपज्ञ भाष्य रचे | इस शताब्दी के 
द्वितीय दशक के आरम्भ में मनसाराम नामक एक अल्पपठित युवक अध्ययनलालसा 
से गुरुकुल कांगड़ी में आया नियमानुसार छोटी आयु के बालकों को ही अध्ययनार्थ प्रवेश 
मिलता था | अत:झाङू बुहारी के कार्य के लिये उन्हें वहां आवास आदि की अनुमति मिल 
गई |कार्यसमय के अतिरिक्त समय में परिश्रमपूर्वक स्वाध्याय को उन्होंने अपना व्रत बना 
लिया | कुछ वर्षां में ही उन्होंने बुद्धिवैशद्य से अनेक शास्त्र में प्रवीणता प्राप्त करली ।पुराणों 
के तो वे मर्मज्ञ विद्वान्‌ बन गये | बुद्धि की विलक्षणता के कारण आर्यबन्धुओं में उनके 
प्रति अगाध श्रद्धा थी।एक उत्सव के प्रसंग से जब वे पंजाब (वर्तमान हरयाणा) के एक 
गांव में जाने हेतु एक छोटे स्टेशन पर उतरे | तो स्वागतार्थ आये लोगों ने उन्हें तांगे पर 
बिठाया और बैलों के स्थान पर सभासदस्य स्वयं तांगा खींचकर ले गये“ | 


११ प्रसन्नता 
बुद्धिवृद्धि का एक सरलतम और अनूठा साधन है - प्रसन्नता । प्रसन्न रहने 
वाला मनुष्य सब दुःखों को सरलता से सह लेता है, सब दुःखों से उबर जाता है और 
उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका बन जाती है“ | उसकी बुद्धि में उर्वरापन उत्पन्न हो जातां 
है | प्रसन्‍नचित्त मनुष्य की बुद्धि सही निर्णय कर पाती है | यदि मनुष्य उद्विग्न, खिन्न 


छि 0 2 वत क ro EE MSS 
^ श्री स्नातक युधिष्ठिर (स्वर श्री स्वामी व्रतानन्द जी) की प्रत्यक्ष देखी घटना। ' 
^ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते | (भग" गी" २.६५) 


न 
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और अप्रसन्न रहता है, 
। हो कर हित-अहित आ क हा जाती है और सूकम चिन्तन से रहित 
युकूल-प्रतिकूल में भेद करने में असमर्थ हो जाती है 
परिणामतः मनुष्य असफलता का भागी बनता है। | 
लगभग ७० वर्ष पूर्व की बात है। जोधपुर (राजर 
ने एक उद्दण्ड, दुष्ट एवं हिंसक व्यक्ति को मार डाला | लोलता 
यह कार्य निंद्य नहीं था, पर कानून तो कानून है।उसकी दृष्टि में यह आपराधिक कृत्य 
| था। उसे पकड़ लिया गया | मुकदमा चला | एक प्रसिद्ध सरदार बचाव पक्ष के वकील 
| थे। कानून की नजर में अपराधी, पर समाजहित की दृष्टि से निरपराधी उस व्यक्ति 
को बचाना था । जिस दिन उस दुष्ट को मारा गया था, उस दिन उस मारने वाले साहसी 
व्यक्ति को जोधपुर से बाहर दिखाना था। युक्ति से जेल में बन्द व्यक्ति से उस तारीख 
का एक कार्ड लिखवाया गया। उस पर भेजने का स्थान उदयपुर लिखाया गया। 
snl dd ह की लगवाने का प्रबन्ध किया गया | 
हुंच की तारीख र्‌ गई 
पोज क) हर की भी व्यवस्था की गई | उस कार्ड 
| अब उसे अदालत में पेश करना था | इस रहस्य तक सरकारी वकील 
| य न जा सके, इसका भी प्रबन्ध करना था | पेशी के दिन अदालत में बचाव ८. 
he र वकील (जो कि सरकारी वकील से आयु में पर्याप्त बड़े थे) ने सरकारी वकील 
| - में उसे एक भद्दी सी गाली दे दी। सराकारी वकील खफा होकर बोला - 
hE र साहब! आप बुजुर्ग होकर इस प्रकार मुझे गाली दे रहे है ?”| थोड़ी देर बाद 
2 बस्ती ने एक भारी सी गाली सरकारी वकील के कान में सरका दी। ड्स 
(णे कारी वकील बहुत भन्नाया और लगा सरदार जी को बुरा भला कहने | तीसरी 
| क्रा जब सरदार जी ने अपने वचन फिर दुहरा दिये। तो उस वकील ने जज से 
।_.... कर दी।जज द्वारा सरदार जी को चेतावनी दी गई, तो सरदार जी ने कहा 
।” माई लाड! यदि मेरा कोई कसूर है, तो मुझ पर अलग से मुकदमा चलाया जाय, 
| “2 पुकदमे से मेरे इस व्यवहार का क्या सम्बन्ध है? मुकदमे का काम आगे चला | 
७. हुई बीच में शान्तचित्त सरदार जी ने वह कार्ड पेश करके कहा, कि मुलजिम 
भाजा जोधपुर में था ही नहीं, जिसका पक्का सबूत यह कार्ड है। अदालत की 
पं त तो उदयपुर से भी गवाह बुलाये जा सकते हैं 1 सरकारी वकील (जो उस 
बह -उद्विग्न था) ने भी उस कार्ड को देखा, पर अप्रसन्नचित्त उस वकील की 
। ` उस कार्ड के असली रहस्य को न भांप सकी | वह चुप हो गया। और अन्ततः 
२०३ 
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वाले मनुष्य की बुद्धि सही निर्णय लेने में समर्थ होती है। 

ह इस बुद्धि-प्रसादक 'प्रसन्नता' गुण की प्राप्ति के लिये, मनुष्य को अपनी 
गर इन्द्रियों को वश में करके और रागद्वेष रहित होकर संसार के भोगों को भोगना चाहिये | 
ऐसी स्थिति में वह अवश्य ही सदा प्रसन्न रहेगा" । उच्छूड्खल और रागद्देष में फंसी 
हुई इन्द्रियों से भोगों में लिप्त मनुष्य वास्तव में दुःख के साधन जुटाता है। वह सदा 


प्रसन्न नहीं रह सकता। 


१२. भक्ति 
= बुद्धि के विकास का - बुद्धि में गुणों की अभिवृद्धि का - बुद्धि में उत्तम प्रेरणा 
प्राप्त करने का अन्तिम एवं विशिष्ट साधन है ईश्वर की भक्ति जिन्हें बुद्धि से प्रेम 
हो - जो घारणावती बुद्धि के लिये लालयित हों- जिनकी बुद्धिविकास में अभिरुचि 


| हो, ऐसे लोगों को पुकार पुकार कर वेद कहता है- 'ऐ मेघाप्रेमी लोगो! तुम अर्चना 
करो = उत्तम रीति से पुष्कल मात्रा में अर्चना करो - ईश्वर की पूजा (= भक्ति) करो। 
र अपने प्यारे पुत्रों को भी पूजा - अर्चना में लगाओ | जैसे मनुष्य सुरक्षा हेतु दृढ़ दुर्ग 
हे 'की शरण में जाता है, वैसे ही संरक्षार्थ तुम भक्ति के द्वारा ईश्वर की शरण में पहुँचो'० 


“हे मेघाबुद्धि के प्रेमियों! तुम सच्चे हर्ष के आधार उस ईश्वर की एकाग्र मन से सङ्गति 
करो - उसका सेवन करो - उसकी भक्ति करो'४| 


स्तुति | 
भक्ति के तीन अङ्ग हैं। स्तुति, प्रार्थना और उपासना (= ध्यान, समाधि)| | 
परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभावो का वर्णन करना, उनका चिन्तन करना स्तुति | 
कहलाती है। ईश्वर की स्तुति करने से बुद्धि तीक्षण होती है ।॥ईश-स्तुति से बुद्धि | 
की अवश्य वृद्धि होती है! इसलिये भक्त भगवान्‌ से, अपने द्वारा की गई उत्तम 
को स्वीकार करने और बुद्धि को बढ़ाने की प्रार्थना करता है* स्तुति से परिपूर्ण 1 


जाहला 
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| सूक्तो से और उत्तम कीर्त्न-वचनों से कल्याणी मति की प्राप्ति होती है« | प्रगतिशील 

। मानव मेधाबुद्धि के लिये स्तुतिसमूहों के द्वारा उस प्रभु को साक्षात्‌ करने का प्रयत्न 

। करते हैं? | ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभावों का वर्णन वेद में; ईश्वर के अग्नि, इन्द्र, 

¦ प्रजापति आदि अनेक नामों से किया गया है । परमार्थ में अग्नि, इन्द्र, वायु आदि नाम 

| प्रथमतः एक ईश्वर के ही वाचक हैं" | ऋग्वेद २.१२; १०.९०;१०.१२१, आदि सूक्तों 
का अर्थ-चिन्तन-सहित गान-मनन करने से स्वत: बुद्धि में निखार उत्पन्न होता है | 


प्रार्थना 


पुरुषार्थ करने के पश्चात्‌ सफलता के लिये परमेश्वर से निवेदन करना - 
याचना करना प्रार्थना कहलाती है । प्रार्थना से निरभिमानिता, उत्साह और सहाय की 
प्राप्ति होती है? | निरभिमानी अर्थात्‌ विनम्र मनुष्य की बुद्धि निर्मल होती है। अभिमान 
से मनुष्य की बुद्धि पर भ्रान्ति रूप परदा पड़ जाता है, जिसके कि कारण वह सुनिश्चय ` 
। रूपी गुण को खो बैठती है | उत्साहसम्पन्न व्यक्ति की मति स्फूर्तिमती होती है निराश 
! व्यक्ति की मति कुंठित हो जाती है। अतः नम्रता और उत्साह की जननी प्रार्थना को 
| दैनिक जीवन में अवश्य स्थान देना चाहिये ।मेधा की प्राप्ति के लिये, सुमति तथा प्रमति 
' के लाभ के लिये, धी की उपलब्धि के लिये और अमति एवं दुर्मति के निराकरण के 
। लिये वैदिक ईश्वरभक्त सदा विविध प्रकार से प्रार्थना करता है- 
ओम्‌! यां मेधां देवगणाः पितर॑श्चोपास॑ते। 
तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वारह॥ यः ३२.१४ 
| - हे ज्ञानमय प्रभो! उच्चकोटि के महाविद्वान्‌ जन और पालक विद्वान्‌ लोग जिस 
`` मेषा बुद्धि के लिये ईशोपासना करते हैं, उस मेघा से मुझे आज ही मेधावी बना दो। 
| ओं यत्रं ब्रह्मविदो यार्नित दीक्षया तप॑सा सह। 
| अग्निर्मा तत्र॑ जयत्व॒रिन र्मे घां बा ७५ ०॥ अ १ व ३.१ 
i - ब्रह्मज्ञानी लोग दीक्षा और तपस्या के सहकार से जिस मुक्तावस्था को प्राप्त 
| हते है, ज्ञानस्वरूप परमेश्वर उस अवस्था में मुझे पहुँचावे और तदर्थ मेरी बुद्धि को 
) | पुष्ट करे। १ न नसस्कसा ज कमात 
| 4 प्रतिंव एना कतेन भिक्षे 1 ऋ १.१७१.१ 
कह सत ला मवात 


} 
|| 
|| 


त (be परियमेधासो अस्वरन्‌ ।। ऋण ८.३.१६ 
। ५ इन्द्रं मित्र वरुप दिव्यः स सुपर्णो गरुलान्‌। 
। ¬ एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदेन्त्यग्नि यमं मतरिश्वानमाहु:॥ ऋण १.१६४.४६ | 
0 सत्र (सम सम 
| सेत्यार्थप्रकाश (सप्तम समुल्लास) पा 
| > (उबिनिधि ) 
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ओम्‌ भेधां मे वर्रुणो ददातु भेधामग्निः प्रजाप॑ति:। 
मेधामिन्देश्च वायुश्च मेधां धाता द॑दातु मे स्वार्हा॥ यः ३२.१५ 
-वरणीयतम, ज्ञानेश्वर, प्रजापालक ,ऐश्वर्यशाली ,प्रगतिदाता और विश्वधर्त्त 
प्रभु मुझे मेधाबुद्धि प्रदान करे | 
ओम्‌ इन्द्र मुळ महा जीवातुमिच्छ चोदय॒ घियमयंसो न धाराम्‌। 
यत्‌ कि चाहे त्वायुरिदे वदामि तज्जुषस्व कृधि मा देवव॑न्तम्‌ ॥। क्र" ६.४७.१० 
-हे सर्वविघ्नविदारक प्रभो! मुझे सुखी करदो, मुझे दीर्घजीवी बनाओ, मेरी 
बुद्धि को इस प्रकार प्रेरित करो कि वह पैने शस्त्र की तेज धार के समान तीक्ष्ण बन 
जावे। मात्र आपकी चाह वाला होकर मैं जो कुछ यह निवेदन कर रहा हूँ, उसे आप 
सुनकर पूर्ण करो और मुझे देवों वाला बना दो | 
औं ता जुषस्व॒ गिरे मम्‌ वाजयन्तींमवा धिय॑म्‌ । वधूयुरिंव योष॑णाम्‌ ।। क्र" ३.६२.८ 
-हे सर्वपोषक प्रभो! मेरी विस्तृत पुकार को सुनो और जैसे पत्नी की चाह 
'वाला पुरुष ज्ञानवती और सामर्थ्यवती स्वस्त्री की रक्षा करता है, वैसे ही आप मेरी 
ज्ञानमयी और बलवती बुद्धि की रक्षा कीजिये और उसे अधिक दीप्तिमती बनाइये | 
ओम्‌ इमां धियं शिक्ष॑माणस्य देव क्रतुं दक्ष॑ वरुण सं शिशाधि। 
-ययाति विश्वौ दुरिता तरेम सुतर्माणमधि नावं रुहेम ।। क्र, ८.४२.३ 
- हे वरणीय परमेश्वर! मुझ शिक्षार्थी की इस बुद्धि को कर्मशीला और निपुण 
बनाकर भलीप्रकार प्रेरित कीजिये। जिसके कि द्वारा हम सम्पूर्ण दुर्गुणों और दुःखों 
से पार हो सकें और उत्तमरीति से तराने वाली नौका के समान इसका आश्रय ले सकें। 
ओं ... दैवी धिया मनामहे सुमृड्धीकामभिर्ष्टये वर्चोधां यज्ञवाहसम्‌ 
सुतीर्था नो असद्‌ वशे .......................... ॥ यः ४.११ 
- हम सब अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिये दिव्य गुणों से युक्त, अतिशय 
सुख देने वाली, तेजस्विनी, और यज्ञ-सम्पादिका बुद्धि की याचना करते हैं। दुःखों 
से अच्छी प्रकार तराने वाली वह बुद्धि हमारे वश में रहे। 
ओम्‌ उत नो घियो गोअग्राः पूषन्‌ विष्णवेर्वयाव:। कत्ता नः स्वस्तिमतः ।। ऋः १.१०.५ 
- हे सर्वपोषक सर्वव्यापक ईश्वर! हमारी बुद्धियों को ऐसी बनाइये, कि वे 
इन्द्रियों को अपने मार्गदर्शन में चला सकें । इस प्रकार हमें उत्तम अस्तित्व वाला 
बनाइये | 


FR उहल) 
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वितस्य : रायः ।। ऋः ७,१००.२ 
- है सर्वव्यापी प्रभो! आप हमें बुद्धि प्रदान करो | ऐसी सुमति (- श्रेष्ठ बुद्धि) 
दो जो सब सुखों को उत्पन्न करने वाली हो। आप हमें प्रचुर सुखों वाले, अश्वों वाले 
। और बहुत हर्षदायक ऐश्वर्य से युक्त कीजियि॥ ` 
ओं या तें अग्ने पर्वतस्येव धारास॑श्चन्ती पीपर्यद्‌ देव चित्रा। 
तामस्मभ्यं प्रमतिं जातवेदो वसो रास्व॑ सुमतिं विश्वर्जन्याम्‌ । ऋः ३.५७.६ 
- हे प्रगति कराने वाले प्रभो। हे समस्त उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता! 
ज्ञानैश्वर्यवान्‌ ईश्वर! पर्वत से बहने वाली तीव्र धारा के समान आपकी गुणरूपी 
' आश्चर्यकारक जो प्रमति (= तीक्ष्ण बुद्धि) है - जो सब गुणों की उत्पादिका सुमति 
(= कल्याणी मति) है, उसे हमें प्रदान कीजिये | 
ओम्‌ आरे अस्मदर्मतिमारे अंह आरे विश्वी दुर्मति यन्निपार्सि। 
दोषा शिवः स॑हसःसूनो अरने यं देव आ चित्‌ सर्चसे स्दस्ति ।। ऋ* ४.११.६ 
| - हे अतिशय शक्तिमान्‌ ज्ञानमय परमेश्वर! जो आप हमें सुरक्षित रखना 
चाहते हैं, तो कृपया आप हमसे निर्बुद्धिता और दुष्टबुद्धिता को दूर रखिये, जिससे 
| कि हमसे पाप दूर रहे हे दाता प्रभो! आप जिसे कल्याण से संयुक्त करते हैं, तो उसकी 
'ज्ञानावस्था रूप रात्रि में भी उसके लिये आप कल्याणकारक होते है। 
| ओं मा नो अग्नेऽमैतये मावीरतायै रीरधः। 
मागोतायै सहसस्पुत्र मा निदेऽप देषास्याकृंधि।। ऋ ३.१६.५ 
हे महाशक्तिशाली ज्ञानसागर परमेश्वर! आप हमें कभी निर्बुद्धिता, कायरता, 


| अभाव और निन्दा का शिकार मत होने दीजिये | हमसे सब प्रकार के द्वेषों को दूर 
केरदीजिये| | 


उपासचा 
॥_ ईशभक्ति का तीसरा अङ्ग है 'उपासना'। ईश्वर के समीप होना, उसमें तल्लीन 
| बैना, उसका ध्यान करना और अन्ततः उसे साक्षात्‌ कर लेना ही “उपासना” है। यही 
। ५ ती और अनिवार्य साधन है बुद्धि के सुविकास का। वेद में “उस परमेश्वर के ध्यान 
से बुद्धि, विशेष प्रेरणा से सम्पन्न बन जाती है” इस बात को अनेक बार दुहराया 
हे प्रमुध्यान को बुद्धि-प्रेरणा का अचूक साधन बताने वाले 'सविता' देवता वाले 
पवित्र मन्त्र को = सावित्री ऋचा को वेद में छः स्थानों पर दोहराया गया है। ऋग्वेद 


| Ei 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0७८०१ ७/ ^०५० 9बुद्धिविकास!क्वे छा 510 ०051900 
में ३.६२ ६० यजुर्वेद में ३.३५;२२.९: ३०.२; ३६.३; सामवेद में १४६२ संख्या पर | 
वह प्रसिद्ध मन्त्र है- 
ओशमू! तत्‌ संवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य॑ धीमहि। धियो यो न॑ः प्रचोदयौत्‌॥ 
वर्तमान में यह मन्त्र 'गायत्री-मन्त्र” नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका छन्द 
“गायत्री” है। तीन पाद वाले और २४ अक्षरों वाले मन्त्र का “गायत्री” छन्द होता है। 
प्रणवरहित इस मन्त्र में २३ अक्षर हैं अर्थात्‌ लक्षण से एक अक्षर कम है, अतः इसे 
“निचृद्‌ गायत्री” कहा जायेगा | यजुर्वेद (३६.३) में इस मन्त्र के आरम्भ में “भूः भुवः 
स्वः ये तीन पद अधिक हैं और तब इस मन्त्र का- 
ओ$म भूर्भुवः स्वः तत्‌ संवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यै धीमहि। धियो यो ज॑: प्रचोदर्यात्‌।। 
यह स्वरूप है।इसे औपनिषद अथवा स्मार्त भाषा में प्रणवपूर्विका सव्याहृतिका 
सावित्री ऋचा* अथवा प्रणवपूर्वक सव्याहृतिक सावित्र मन्त्र कहते हैं। इस सहीङ्कार 
सव्याह्ृतिक सावित्र मन्त्र को गायत्री मन्त्र कहना न्याय्य नहीं है, क्योकि अब इसका छन्द | 
“गायत्री” नहीं है, अपितु “उष्णिक्‌' छन्द है| उष्णिक छन्द में २८ अक्षर होते हैं।संहिता | 
में इसका पाठ ओङ्कारहित है, अतः पूर्ववत्‌ एक अक्षर कम होने से 'भूर्भुव: ......प्रचोदयात्‌' 
मन्त्र निचृद्‌ उष्णिक्‌ छन्द वाला हुआ | इस मन्त्र का संक्षिप्त पदार्थ इस प्रकार है- 
ओम्‌ = सर्वरक्षक, अवश्यज्ञेय, प्रियतम, तृप्तिकारक प्रार्थनीय, ज्योतिर्मय, | 
प्राप्तव्य, परमेश्वर“ | | 
भू: -- नित्य, प्राणदाता 
भुवः = दुःखहर्ता, ज्ञानवान्‌ 
स्वः = सुखस्वरूप, सुखदाता [है] 
तत्‌ = उस सर्वव्यापक : 
सवितुः = सर्वजगदुत्पादक, प्रेरक- 
देवस्य = कामना करने योग्य, दाता ईश्वर के 
वरेण्यम्‌ = वरणीयतम अतिश्रेष्ठ 
भर्गः = क्लेशनाशक शुद्ध स्वरूप को | 
धीमहि = हम धारण करें - उसका ध्यान करें | | 
) _ यः=्जोपूजनीय[सवितादे  _____-| 
फडा (यति 8, 'महाव्याहृतयोऽव्ययाः। | 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो | मनुर २.८१ 
4 “ओम्‌' शब्द “अव' धातु से बना है, जिसके कि १९ अथवा२० अर्थ हैं। उनमें से यहाँ हमने 
सात अर्थ लिये हैं।” अव रक्षण-गति-कान्ति-प्रीति-तृष्ति-अवगम-प्रवेश-श्रवण-स्वाम्यर्थ- । 
याचन-क्रिया-इच्छा-दीप्ति-अवाप्ति-आलिज्ञन-हिंसा-दानु-भाग-वृद्धिषु || : 1 | 
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नः = हमारी 
धियः = बुद्धियों को 
प्रचोदयात्‌ = [सत्कमों में] प्रेरित करे || 
इस मन्त्र का सारांश यह है, कि सविता (= प्रेरक ईश्वर) के ध्यान से बुद्धि 
प्रेरणामयी बनती है । इस मन्त्र में दो क्रिया पद हैं - 'धीमहि” और “प्रचोदयात्‌ ='धारण 
करें” और “प्रेरणा करे*।' धीमहि” (= ध्यान करें) पहली क्रिया है और “प्रचोदयात्‌” (= 
। प्रेरणा करे) यह पीछे की क्रिया है। धीमहि - धारण करना" भक्त की क्रिया है और 
“प्रचोदयात्‌ - प्रेरणा करना” भगवान्‌ की क्रिया है ।पहले भक्त ने ध्यान रूप क्रिया करना 
है, उसके बाद ही भगवान्‌ की क्रिया “बुद्धि को प्रेरित करना” आरम्भ होगी। कोई भी 
वैदिक प्रार्थना अथवा सङ्कल्प निरर्थक अथवा असम्भव नहीं है । जैसे, अग्नि के समीप 
होने पर अवश्यमेव उष्णता की प्राप्ति होगी, बर्फ पर हाथ रखने पर शीतलता अवश्य 
। मिलेगी, ठीक वैसे ही प्रेरक प्रभु का 'ध्यान' करने पर, उसे धारण करने पर - साक्षात्‌ 
करने पर अवश्यमेव बुद्धिविकास होगा। 
केवल शब्दरूप मन्त्रमात्र रटने से बुद्धिलाभ नहीं होगा। मन्त्रजप की चर्चा 
। के प्रसंग में एक बार एक माता जी बोली “पण्डित जी! मैं तो ४० वर्ष से गायत्री मन्त्र 
' का जप करती हूँ। मेरी बुद्धि तो वैसी की वैसी ही ठोस है”! मैंने पूछा - “माताजी! 
। 'वरेण्यम्‌”का अर्थ खरबूजा है या रसगुल्ला”? माताजी - “यह तो पता नहीं है” | बताइये 
। हम जिस मन्त्र से जप कर रहे हैं, उसका - उसके शब्दों का अर्थ ही ज्ञात नहीं है, 
| तो कैसे तो मन लगेगा और कैसे ध्यान होगा? तीन बाते हैं । एक शब्द, दूसरा उसका 
। अर्थ और तीसरा उसके अनुसार आचरण करना-क्रिया करना | जैसे 'मोदक खाने 
। से मुख मीठा होता है“ यह वाक्य है । इस वाक्य को बिना इसका अर्थ जाने और बिना 
' क्रिया करने के केवल इसे रटने से तो मुख मीठा होगा नहीं। पहले शब्द का सही 
| उच्चारण करने के पश्चात्‌ 'मोदक' का अर्थ लड्डू होता है यह जानना आवश्यक है। 
। फिर मोदक प्राप्त करके खाने की क्रिया करने से ही मुख में मिठास की अनुभूति होगी | 
। वैसे ही 'ओं भूर्भुव: ... प्रचोदयात्‌" मन्त्र एक वाक्य है। इसका बिना अर्थ जाने और 
। बिना तदनुसार क्रिया करने के हजार बार क्या लाख बार भी इसका जप करने रटने 
¦ भे भी बुद्धि में प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी। पहले मनत्रपदों का शुद्ध उच्चारण आवश्यक 
! है। पश्चात्‌ उसके प्रत्येक शब्द के अर्थ (= भाव) से सुपरिचित एवं अभ्यस्त होना 
| आवश्यक है और फिर तदनुसार क्रिया करना - भर्गःध्यान करना - सविता ओम्‌ रूप 


| अर्थ = वाच्य को सत्कल्पना से धारण करना - ध्यात में लाना - तन्मय मि 
( बुद्धिनिधि: ) वड ० 
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अत्यावश्यक है।इतना करते ही अनिवार्य रूप से बुद्धिविकास होगा | भक्त को तो अपनी 
क्रिया पर - धारणा - ध्यान करना रूपी क्रिया पर ही लक्ष्य देना है। उसका फल 
बुद्धिप्रेरण तो भगवान्‌ अवश्य देगा ही। किसी मन्त्र अथवा शब्द का जप तो तद्गत 
भाव को मन में स्थिर करने के लिये होता है। वास्तव में तो उस मन्त्र में निर्दिष्ट क्रिया 
को करना अपेक्षित है । शब्दगत वाच्यार्थ को ध्यान में लाना ही वास्तविकता है | मन्त्र 
को दस बीस सौ बार जपे, पर उत्तरोत्तर ध्यान में लीन होने का प्रयास करे। 

जैसा कि ऊपर कहा गया है ईशध्यान से बुद्धि में प्रकृष्ट प्रेरणा (= सुविकास) 
होती है, इस बात को वेद में इस मन्त्र के द्वारा छः बार दोहराया गया है। जिस बात 
को अधिकबार - कई बार कहा जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि “यह अधिक 
आवश्यक है“9 अतः यहाँ भी यह अभिप्राय है कि प्रभुध्यान बुद्धिविकास का अचूक 
उपाय है | 

यह ध्यान, समाधि (= उपासना) हर एक के लिये एकदम सम्भव नहीं है। 
जो अभ्यासी और तीव्र वैराग्यवान्‌ हैं जिनकी सांसारिक और विशिष्ट उपलब्धियों के 
प्रति वितृष्णा होने के पश्चात्‌ आत्मदर्शन के प्रति जिनमें तीव्र संवेग उत्पन्न हो गया 
है, ऐसे व्यक्तियों को तो शीघ्र ही ध्यान की स्थिति प्राप्त हो जाती है । जिनकी ऐसी 
योग्यता नहीं है, उन्हें पहले कुछ साधन करने चाहियें। 

मन, वचन-कर्म से उन्हें निरपराध की हिंसा से बचना चाहिये | मांस, मछली, 
अंडे आदि का सेवन करना हिंसा है | इससे पूर्णरूप से बचना चाहिये | हिंसा से प्राप्त 
चमड़े, ऊन आदि का प्रयोग भी त्याज्य है। मन से सत्यचिन्तन, वाणी से सत्यभाषण 
और व्यवहार में सत्यप्रयोग आवश्यक है | किसी अन्य के पदार्थ आदि की चोरी करना 
वर्जनीय है । इन्द्रियसंयम अत्यन्त आवश्यक है | ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम 
वालों को शतप्रतिशत रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये ।गृहस्थियों को पत्नीव्रत 
और पतिव्रत धर्म का पालन दृढ़ता से करना चाहिये, और पति-पत्नी को भी परस्पर 
ऐसा साधनामय वातावरण बनाना चाहिये, कि वे सीमित सहवास में ही अपना कल्याण 
समझें | तदर्थ उत्तेजक टी.वी. दृश्यों, चित्रों गानों, पुस्तकों आदि से परहेज करना 
आवश्यक है | भौतिक साधनों और उपकरणों का आवश्यकता से अधिक संग्रह ध्यान 
में बाधक है | आवश्यकताओं को सीमित रखना साधनामार्ग में प्रगतिकारक होता है | 

शरीर, वस्त्र, स्थान, यान औह उदर आदि की शुद्धि रखनी चाहिये | पुरुषार्थ 
करने के पश्चात्‌ जो प्राप्त हो जाय, उसमें सन्तोष करना चाहिये | जितनी तृष्णा बढ़ेगी 
छ अभ्यासे मूयासमर्थमन्यन्े निरू के छ. 1२३ 
२१९ चतध 
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उतनी ही मनुष्य की वृत्ति भटकने वाली बनेगी। स्वकर्त्तव्यपालन, नित्य कर्म, यज्ञ, साधना 
। आदि के सम्पादन में शरीर-मन से थोड़ा श्रम-तप करना पड़े, तो उसे अवश्य करना 
चाहिये।वेद, योगशास्त्र, उपनिषद्‌ तथा अन्य अन्तर्मुख करने वाले सद्‌ ग्रन्थों का नियमित 
स्वाध्याय करना चाहिये | ईश्वर को सदा अपने अंग-संग अनुभव करते इए, उसी को 
। अपने सत्कर्मों को तथा अपने आप को समर्पित करने का अभ्यास करना चाहिये। 
ध्यान के लिये नित्यप्रति निश्चल बैठने का अभ्यास करना आवश्यक है हाथ, 
पांव, आंख, नाक आदि इन्द्रियों की और मन की चंचलता को रोककर सुखासन, 
सिद्धासन अथवा पद्मासन से पर्याप्त समय तक स्थिर होकर बैठने का अभ्यास करे | 
| प्राण और मन का अटूट सम्बन्ध है। मन को वश में करने से ध्यान शीघ्र लग जाता 
है। प्राणों को वश में करने से मन वश में होता है। अतः पृष्ठ १९४-१९५ में लिखे 
अनुसार प्रातःसायं अवश्य प्राणायाम करे | सांसारिक विषयों और आकर्षणों की ओर 
। जाने वाले मन को बारंबार हटाकर पुनरपि स्वध्येय की ओर अभिमुख करने का प्रयास 
करना चाहिये | 
। नित्यप्रति स्थिरसुखासन में बैठकर प्राणायाम करने के पश्चात्‌ भी चित्त कुछ 
। कुछ भटकता रहता है, अतः उसे किसी स्थान विशेष (= देशविशेष) में रोकना (- 
बांधना) आवश्यक है, इसको ' धारणा” कहते हैं । नेत्र बन्द करके भुकुटिमध्य, नासिका 
| का अग्रभाग, कण्ठ , हृदय आदि में से किसी एक स्थान पर चित्त को बांधने का अभ्यास 
। करे | वेदादि शास्त्रों द्वारा, योगग्रन्थो द्वारा और सिद्ध योगियों द्वारा जिसका निदेश- 
। निर्देश-उपदेश किया जाता है , उस ईश्वर को भी “देश” कहते हैं*।उसमें अपने चित्त 
| को (= मन को) बांधना = स्थिर करना असली “धारणा' है। अनवरत-निर्बाध-बिना 
| के प्रणव-जप और साथ ही सत्कल्पना से अपने अन्दर अचिन्त्यशक्ति को अनुभव 
| करना 'धारणा' का क्रम है।मानसिक प्रणवजप के समय अपने अन्दर जो कुछ काला, 
पीला आदि अथवा ज्योतिर्मय जो कुछ भी अनुभूत होवे उस सब में वह परमेश्वर रमा 
आ है - व्याप्त है, ऐसा विचार के उसी में रम जाना 'धारणा ' है बस अब ध्यान का 
समय आ गया । उस धारणा की स्थिति की एकतानता - समान दीर्घअवधि ही 'ध्यान* 
है।उस ध्यान के दीर्घकालीन अभ्यास के बाद स्व की अपने आत्मा की जबतक अनुभूति 
'ती रहती है, उसे 'सम्प्रज्ञात समाधि” कहा जाता है। किन्तु सुदीर्घ काल तक ध्यान 


को अभ्यास > यास करने पर स्वात्मा की भी जब सुध नहीं रहती और एकमात्र परमध्येय पर स्वात्मा की भी जब सुध नहीं रहती और एकमात्र परमध्येय 
ड 


५ िश्यते निर्दिश्यते उपदिश्यते योिभिर्ध्यानाय यः स ईस्वरो देशः 
तत्र प्रज्ञा। (योग? १.४८) 


| (कलक) २११ 
। | 
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परमात्मा में आत्मा स्थिर हो जाता है, आत्मा के गुण रूप मन-बुद्धि आदि द्वारा जब 
ईश्वर की ही मात्र अनुभूति होती रहती है, उसी का नाम 'असम्प्रज्ञात समाधि है'। ऐसी 
उच्च अवस्था में पहुँचने पर वस्तुतः मनुष्य की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है | वह 
सत्यप्रकाश से परिपूर्ण हो जाती है - वह 'कऋतम्भरा' हो जाती है5। 

इस प्रकार यहाँ बुद्धिविकास के शुद्धसात्विक भोजन, औषधसेवन, गो- 
अश्व-सेवा, संयम, प्राणायाम, तप, यज्ञ-होम, उषःकालसेवन, सत्सङ्ग, स्वाध्याय, 
प्रसन्नता और भक्ति इन बारह प्रमुख उपायों का संक्षेप से विवेचन किया गया है। अन्य 
भी जो सद्‌ उपाय शास्त्र और लोक में बताये जाते हैं। उन सबका अनुष्ठान करके 
बुद्धि का विकास करना चाहिये | 


22 (_ बुद्धिनिधिः ] 
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याग-वस्तुएँ 
(क) चयज्ञकुण्ड १, घृतपात्र १, सामग्रीपात्र १ « समिधा-पात्र १, लोटा१ 
चिमटा १, कलश१, दीपक१, रूई, माचिस | खुवा१ | कपूर १० ग्राम | ु 
(ख) १442 ५ किलो [गूलर, बड़ अथवा ढाक की | इनके अभाव में पीपल, 
आम, शमी, बिल्व की] | समिधाएँ अंगूठे के समान 
छिलके सहित हों | | pe 
(ग) गोघृत ३ कि. २०० ग्राम। गोघृत को एक दिन पूर्व अच्छा गरम कर छानकर 
उसमें - जावित्री ३० ग्राम, छोटी इलायची १०० ग्राम, कपूर ५० ग्राम और 
श्वेत चन्दन चूरा २०० ग्राम मिलाकर ढक कर रख दें | जावित्री, इलायची 
पीसकर मिलावें। कपूर को भुरभुरा करके मिला दें।* 
। ध) हवनसामग्री - तगर १०० ग्राम, कपूरकचरी (असली) १०० ग्राम, बच १५० 
| ग्राम, गूगल १५० ग्राम, चावल १०० ग्राम, जौ १०० ग्राम, खोपरा २५० ग्राम, 
छुहारे १०० ग्राम ब्राह्मी २५० ग्राम, मुलहठी २०० ग्राम, गिलोय २५० ग्राम। 
शंखपुष्पी २०० ग्राम, मालकांगनी १५० ग्राम इन वस्तुओं को सुखा शुद्धकर 
जौकुद कूटलें।फिरउससामग्रीमेएककिलो पंचास ग्रम खांड(बूर) मिला दे।ततपश्चात्‌ 
उसमें कम से कम ८५० आठ सौ पचास ग्राम गोघृत भली भांति मिलावे।' 


विधिः 
| , सङ्कल्प-पाठ 
| र यजमान सपत्नीक दक्षिण हाथ में जल लेकर निम्नलिखित सङ्कल्प-वाक्य 
| ` ससेज स 0 व का पत और सामग्री का यह परिमाण एक जने की आहुति के लिये है। यदि अधिक यजमान हों 
। णे घृत, सामग्री तदनुसार बढ़ा लें। 


| र ) सु 
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ओशम्‌ तत्‌ सत्‌ श्रीब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरे तदुत्तरार्ध वैवस्वते मन्वन्तरे, 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे, कलिप्रथमचरणे, ......... अधिके सहस्रद्वये विक्रमसंवत्सरे, 
न अयने, ......ऋतौ, ........ मासे, ........ पक्षे, अद्य ...... तिथौ ..... नक्षत्रे शुभमुहुर्त 
जम्बू द्वीपे^, भरत-खण्डे^, ...... देशे, ...... प्रदेशे, ....... मण्डले, .... नगरे, स्वगृहे, 
त, गोत्रोत्पन्नः, श्रीमतां महामान्यानां ..... महोदयानां पौत्रः, श्रीमतां मान्यानां ..... 
महोदयानां पुत्रः, ......नामाऽहं, अ“सौ” श्रीमत्या ..... नाम्न्या धर्मपत्न्या सहित? शुश्रूषा- 
श्रवण-ग्रहण-धारण-ऊहापोह-अर्थविज्ञान-तत्त्वज्ञानादीनां बुद्धिगुणानां सुविकासाय 
धीप्रेरकं सुमतिप्रदं मेधायागं श्रद्धया शान्त्या करिष्ये। 


आचमन 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित तीन मन्त्रों से तीन आचमन करे - 
ओं शं नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतये शंयोरभि स्रवन्तु नः।ऋ* १०.९.४ 
ओम्‌ आप: पृणीत भेष॒जं वरूथं तन्चे मम॑ । ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥ ऋ १०.९.७ 
ओम्‌ इदमापः प्रव॑हत यत्‌ किं च॑ दुरितं मयिं। म 
यद्वाहमभिदुद्रोह यद्‌ वा शेप उतानृतम्‌ । ऋ १.२३.२२ 


अङ्गस्पर्श 

निम्नलिखित मन्त्रोरँ से बांये हाथ की हथेली में जल लेकर दक्षिण हाथ की मध्य 
अंगुलियो से यथाक्रम अङ्गस्पर्श करे- 

ओं वाङ्‌ म आस्येऽस्तु। [मुख के दोनों ओर] 

ओं नसोर्मे प्राणोऽस्तु। [नासिका के दोनों नथनों पर] 

ओम्‌ अक्ष्ोर्मे चक्षुरस्तु [दोनो .नेत्रों पर] 

ओं कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु [दोनों कानों पर] 

ओं बाह्वोर्मे बलमस्तु [दोनों भुजाओं पर] 

ओम्‌ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु [दोनों जांघों पर] 

ओं जङ्घयोर्मे जवोऽस्तु [दोनों पिंडलियो पर ] 

ओं पादयोर्मे प्रतिष्ठाऽस्तु [दोनों पैरों पर] 


ओम्‌ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु [इससे समस्त अङ्गां पर 
छिड़काव करे] 


RRS त त त आम 2. 
& यदि यह याग भारत और एशिया से बाहर के ड और देश 
का जाम बोले। हर के स्थान में हो रहा हो तो वहाँ के द्वीप 


B यदि मेधायाग-कर्त्ता पली-रहित हो, तो 
RR इस वाक्यखण्ड को न बोले | 


क (क) 
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पृष्ठ १९४-१९५ में लिखे अनुसार 
सात बाह्यवृत्ति 
बाह्माभ्यन्तर-विषयाक्षेपी प्राणायाम करे | शच प्राणायाम अथवा 


जप 
११ बार सावित्र-मन्त्र = [ गायत्री-मन्त्र] का सार्थचिन्तन उपां 
उपांशु [ ओठों से 
| जप करे [फिर मन में प्रणव (= ओम्‌) जप करते हुए थोड़ी देर 'ध्यान' का अभ्यास र 


प्रार्थना 

निम्नलिखित ८ मन्त्रो से प्रार्थना करे- 
औं यां मेधां देवगणाः पितरैश्चोपार्सते। 

तया मामद्य मेधयाऽ्ने मेधाविनं कुरु ॥१ || य° ३२.१४ 
ओं मेधामहं प्रथमा ब्रह्मण्वतीं ब्रहम॑जूतामृषिष्टुताम्‌। 
केन प्रपीतां a हुवे ।।२।। अः ६.१०८.२ 

म्‌ क महं जीवातुंमिच्छ चोदय घियमर्यसो न धास॑म्‌। 
किं चाहं त्वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि म देवव॑न्तम्‌ ।।३ ॥ ऋ ६.४ 

ओम्‌ इमां म॑ इन्द्र सुष्टुति जुषस्व प्र सु मार्मव। ` > हट 


॥ उत प्रवर्धया म॒तिम्‌ ।।४॥ क्र०८.६.३२ 
लेव जी रुद्र यज्ञसाधं' वु कविमव॑से नि ह्वैयामहे। 
(भ्‌ दैव्यं हेळो अस्यतु सुमतिमिद्‌ वयमस्या वुंणीमहे ॥५॥ ऋः १.११४. 
"या ते'अगन' पर्वतस्येव धारास॑श्चन्ती पीपय॑द्‌ देव चित्रा । Ee 2. 
h न वि त वसो रास्वै सुमति विश्वजन्याम्‌ ६ ॥ ऋः ३.५७.६ 
| ` सत्यसंवां सुचित्रामाहं वृणे सुम॒तिं विशववौराम्‌। 
न य कण्वो अदुहत्‌ प्रपींनां सहस्रैधारां महिषो भगाय॥ ७॥ अः ७,१५.१ 
। (भरे अस्मदर्मतिमारे अंह॑ आरे विशा दुर्मति यन्निपार्सि 

दोषा शिवः स॑हसः सूनो अग्ने यं देव आ चित्‌ सचैसे स्वस्ति॥ ८ ॥ ऋ* ४.११.६ 
| अग्न्याधान 2 
शाकर ओं भूभुंव: स्व: इस मन्त्र से घृतदीपक प्रज्वलित करके उसकी लौ से कपूर 

'निलिखित किसी पात्र में रखकर, उस पर पतली ज्ञीणी समिधाएँ रखकर 

| मन्त्र से यज्ञकुण्ड में अग्नि स्थापित करे- 


(_बृद्धिनिधिः ) २१५ 
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ओं चः स्वर्धॉर्रिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा। 


तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेडग्निमन्नादसन्नाद्यायार्दधे ।। य° ३.५ ॥ 


निम्नलिखित मन्त्र से अग्नि को पंखी आदि से सुप्रज्वलित करे- 


ओम्‌ उदर्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्त सं सुंजेथामयं च॑। 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानरच सीदत ।।य* १५.३४॥ 


समिदाधान 

निम्नलिखित तीन मन्त्रों से [एक एक मन्त्र से एक एक] घृत में भीगी तीन 
समिधा अग्नि में रखे- 
१. ओम्‌ अग्ने समिधमाहांष॑ बृहते जातवेदसे । 

स मे श्रद्धां चै मेघां च॑ जातवेदाः प्र य॑च्छतु [स्वाहा] अः १९.६४.१ 
२. ओम्‌ इध्मेन॑ त्वा जातवेदः समिधौ वर्धयामसि। 

तथा त्वमस्मान्‌ वर्धय प्रजयाँ च घनन च ।। [स्वाहा] अः १९.६४.२ 
३. ओम्‌ एतास्ते अग्ने समिधस्त्वमिद्धः समिद्‌ भैव। 

आर्युरस्मासु घेहयमृत॒त्वमौचार्याय ।। [स्वाहा] अः १९.६४.४ 


घृताहुति 
निम्नलिखित पांच मन्त्रों से पांच घृताहुति देवे - 

१. ओं घृतं तें अग्ने दिव्ये सधस्थे घृतेन त्वां मनुरद्या समिन्धे । | 

घृतं ते दवीर्नपत्यै आ व॑हन्तु घृते तुभ्यौ दुहृतां गावों अग्ने ।। स्वाहा ॥ अः ७.८२.६ | 
२. औं घृतमग्नेवीध्यश्वस्य वर्धन॑ घृतमनन॑ घृतम्वस्य भेद॑नम्‌ । 

घृतेनाहुत उर्विया वि पप्रथे सूर्यइव रोचते सर्पिरासुतिः! स्वाहा ॥ ऋः १०.६९-२ | 
३. ओं चृत मिमिक्षे घृतर्मस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धामै। | 

अनुष्वधमा व॑ह मादय॑स्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ स्वाहा ॥ ऋ २.३.११ | 
४, ओम्‌ आर्युष्मानग्ने हविषा वृधानो घृतप्रतीको घृतयौनिरेधि। 
_ घृत॑ पीत्वा मधु चारु गव्य॑ पितेवै पुत्रमभि रक्षतादिमान्त्स्वाही ॥ य° ३५.१७ 
५. औं सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्र जुंहोतन | 

अग्नये* जातवेदसे ।| स्वाहा॥ य° ३.२ 


^ प्रत्येक आहुति में ५ ग्राम घी अवश्य होमे। 
शक उ 


| 
न | 
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निम्नलिखित मन्त्र से यज्ञकुण्ड के चारों ओर जलसेचन करें०- 
ओं रां न आपों धन्वुन्याः रामु सन्त्वनूप्यौः। 
शं न॑ः खनित्रिमा आपः शमु याः कुम्भ आर्भृताः 
शिवा न॑ः सन्तु वार्थिको:॥ अः 4. ६.४ 


प्रधान होम 


तत्पश्चात्‌ प्रधान होम का आरम्भ करे | निम्नलिखित मन्त्रो से एक 
हि व्यक्ति 
घी की आहुति और एक व्यक्ति सिद्ध सामग्री की आहुति देता जावे- 


| धी-मन्त्राः 
१ ओम्‌ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितर्वेण्यं भगा देवस्य धीमहि। 
| धियो यो नं: प्रचोदयात्‌ [स्वांहा]।। य° ३६.३ 
| १. ओं धियं वो अप्सु द॑धिषे स्वर्षां ययातरन्‌ दर्श मासो नर्वग्वा:| 
अया घिया स्याम देवगोपा अया धिया तुतुर्यामात्य: [स्वाहा ] ऋ* ५.४५.११ 
। ३. ओं मित्रं हुवे पूतर्दक्षं वरुणं च रिशाद॑सम्‌। 
| ियं घृताचीं साध॑न्ता [स्वाहा] || ऋ. १.२.७ 
। ४. ओम्‌ एवा ते हारियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्मणि गोत॑मासो अक्रन्‌। 
| ऐप विश्वपेशसं ध्यं धाः प्रातर्मक्षू धियार्वसुर्जगम्यात्‌ [स्वाहा] || 
(° १.६१.१ 
| 4. ओं यामथर्वा मर्नुष्पिता दध्यङ्‌ घियमर्त्नंत | अ. 
तस्मि ब्रह्माणिपूर्वथेन्द्रे उक्था सर्मग्मतार्चन्ननी स्व्रार्ज्यम्‌ [स्वाहा] ।। 
| न ऋ १.८०.१६ 
।१. ओम्‌ अहानि गृध्राः पर्या व आर्गुरिमां धिय॑ वार्कायाँ च॑ देवीम्‌। 
| ब्रह्म॑ कृण्वन्तो गोत॑मासो अर्केरूर्ध्व नुनुद्र उत्सधिं पिब॑ध्यै [स्वाहा]॥ 
| St, 0000 NS १.८८.४ 


|` यजमान पूर्वाभिमुख बैठा हो तो कुण्ड के ईशान कोण से आरम्भ करके आग्नेय, नैक्रत्य और 
t भायव्य से होते हुए पुनः ईशानकोण पर जलसेचन समाप्त करे] 
। सामग्री भी प्रत्येक आहुति में ५ ग्राम अवश्य होमी जावे। 

बे | बुद्धिनिधिः | निधि २१७ 


| 
1 01६0 
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बुद्धिविकास 
७. ओम्‌ इमा ते धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त॑ आनजे । 
तमुत्सवे च॑ प्रसवे च सासहिमिन्द्रं देवासः शव॑सामदन्ननुं [स्वाहा] ॥ 
क्र १.१०२.१ 
८. ओ वि ह्यख्यं मन॑सा वस्य॑ इच्छन्निनद्रींग्नी ज्ञास उत वो सजातान्‌ । 
नान्या युवत प्रर्मतिरस्ति मह्यं स वां थिय वाजयन्तीमतक्षम्‌ [स्वाहा] | 
ऋ १.१०९.१ 
९. ओं घृतप्रतीकं व क्स्य धूर्षद॑मग्ि मित्रं न समिधान ऋञ्जते | 
इन्धानो अक्रो विदर्थेषु दी्॑च्छुक्रव॑र्णामुददु नो यंसते धियम्‌ [स्वाहा]॥ | 
ऋ» १.१४३.७ 
१०. ओम्‌ एति प्र होता व्र॒तम॑स्य माययोध्वां दधौनः शुचिपेशसं धिय॑म्‌। 
अभि सुचैः क्रमते दक्षिणावृतो या अंस्य धार्म प्रथमं ह निंस॑ते [स्वाहा] | 
क्र १.१४४.१ 
११. ओं सर॑स्वती साधयन्ती घियेँ न इळी देवी भारती विशवतूर्तिः। 
तिस्रो देवीः स्वधयौ बर्हिरेदमच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य [स्वाहा] || 
क्र २.३.८ 
१२. ओं त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा धिये वनेम ऋत॒या सप॑न्तः। 
अवस्यवो धीमहि प्रशस्तिं सद्यस्ते रायो दावने स्याम [स्वाहा] ॥ | 
| ऋ० २.११.१२ | 
१३. ओं वि मच्छ्र॑थाय रशनामिवाग ऋध्याम ते वरुण खामृतर्स्य | | 
मा तर्न्तुश्छेदि व्यंतो धिये मे मा मात्रौ शार्यपर्स: पुर ऋतोः [स्वाहा] ॥ 
ऋ २.२८.५ | 
१४. ओम्‌ आ नो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो नरां न शंसः सव॑नानि गन्तन। 
अश्वामिव पिप्यत घेनुमूध॑नि कर्त्ता धिय॑ जरित्रे वाज॑पेशसम्‌ [स्वाहा] ॥ | 
ऋ २.३४.६ | 
१५. ओं भगं धिये वाजर्यन्तः पुरंधिं नराशंसो ग्नास्पतिर्नो अव्याः। | 
आये वाम्य संगथे र॑यीणा प्रिया देवस्ै सवितुः स्याम [स्वाहा] ॥ 
ऋ २.३८.१० | 
१६. ओं विश्वान्यन्यो भुव॑ना जजान वि्मन्यो अभिचक्षाण एति। | 
सोमापूषणाववतं घिय मे युवाभ्यां विश्वाः पृतना जयेम [स्वाहा] ॥ 
ऋण २,४०० | 
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ओं थिये पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो रयिं सोमे रयिपतिर्दधातु । 
अव॑तु देव्यदितिरनर्वा बृहद्‌ व॑देम विदर्थ सुवीरा [स्वाहा] ।। ऋः २.४०. ६ 


- ओम्‌ इध्मेनाग्न इच्छर्मानो भृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलीय 


यावदीशे ब्रह्मणा वन्द॑मान इमां घिय' शतसेयाय देवीम्‌ [स्वाहा] ॥ 
क्र० ३.१८. 
ओं महत्तद्‌ व॑: कवयश्चारु नाम यद्ध देवा भव॑थ विश्व इन्द्र 
सर्ख क्रभुर्भि: पुरुहूत प्रियेभिंरिमां थिय सातये तक्षता नः [स्वाहा ]॥ 
कि क्र० ३.५४.१७ 
ओं तां जुषस्व गिरं मम॑ वाजयन्तींमवा घियंम्‌। 
वधूयुरिंव योष॑णाम्‌ [स्वाहा] ॥ क्र० ३.६२.८ 
ओम्‌ एता धिय॑ कृणर्वामा सखायोऽप या माता ऋणुत व्रजं गोः। 
यया मनुर्विशिशिप्रं जिगाय यर्या वणिग्वङ्करापा पुरीषम्‌ [स्वाहा] | 
ऋ ५.४५.६ 
ओम्‌ अग्ना यो मर्त्यों दुवो धियँ जुजोष॑ धीतिभि:। 
भसन्नु ष प्र पूर्व्य इष वुरीताव॑से [स्वाहा] | ऋ ६.१४.१ 
ओम्‌ इन्द्र मृळ महां जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धाराम्‌। 
यत्‌ किं चाहं त्वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि मा देवर्वन्तम्‌ [स्वाहा] || 


ऋ ६.४७.१० 
ओं पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धिये धात्‌। 
ग्नाभिरच्छिद्रं शरणं स॒जोषा दुराधषं'गृणते शर्म यंसत्‌ [स्वाहा] || 
ऋः ६.४९.७ 


ओम्‌ अग्नीपर्जन्यावर्वत ियं/मेऽस्मिन्‌ हवे सुहवा सुष्टुतिं नः। 
इव्मैमन्यो जनयद्‌ गर्भभन्यः प्रजार्वतीरिष आ धत्तमस्मे [स्वाहा] | 
ऋ ६.५२.१६ 


` ओम्‌ उत नों गोषणिं धिर्यमश्वसां वाजसामुत | 


नृवत्‌ कृणुहि वीतयें [स्वाहा] || ऋ" ६.५३.१० 


` ओम्‌ इमे नरों वृत्रहत्येंषु शूरा विश्वा अदेवीरभि स॑न्तु मायाः। 


ये मे घिये'पनर्यन्त प्रशस्ताम्‌ [स्वाहा] || ऋण ७.१.१० 
२१९ 
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. ओं भग प्रणेंतर्भग सर्त्यराधो भगेमां घियमुर्दवा दर्दन्नः। 
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ओं ह्वयामि देवाँ अयातुरग्ने साध॑न्नृतेन घिये दधामि [स्वाहा] ॥ क्र" ७.३४.८ 
. ओम्‌ अभि वों देवी धियं. दधिष्व प्र वो दवत्रा वाचं कृणुध्वम्‌ [स्वाहा] ॥ 


ऋ° ७.३४.९ 


. ओम्‌ उत त्ये नों मरुतो मन्दसाना धिये'तोकं च॑ वाजिनोऽवन्तु । 


मा नः परि ख्यदक्षरा चरन्त्यवीवृधन्‌ युज्यं ते रयिं नः [स्वाहा] ॥ 
ऋ ७.३६.७ 


भग प्र णोंजनय॒ गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम [ स्वाहा] क्र ७.४१.३ 


. ओं प्राचीमु देवारिवना धिये मेऽमभ्रां सातये कृतं वसूयुम्‌। 


विर्वा अविष्टं वाज आ पुरंधीस्ता न॑: शक्तं शचीपती शर्चीभिः [स्वाहा] || 
ऋ ७.६७.५ 


- ओम्‌ इमा पव्या धिये मधोर्चुतस्य पिप्युषींम्‌ 


कण्वा उक्थेन वावृधुः [स्वाहा] ॥ ऋ ८.६.४३ 


. ओम्‌ इन्द्र त्वम॑वितेद॑सीत्था स्तुवतो अद्रिवः। 


ऋतादियर्मिं ते धिये मनोयुज॑म्‌ [स्वाहा] || ऋ ८.१३.२६ 


. ओम्‌ इमां घियं शिक्षमाणस्य देव क्रतुं दक्ष॑ वरुण सं शिंशाधि। 


ययाति विश्वौ दुरिता तरेम सुतर्माणमधि नाव॑रुहेम [स्वाहा] ॥क्र० ८.४२.३ 


- ओं कथा नूनं वां विर्मना उप॑ स्तवद्‌ युवं धिय॑ ददथुर्वस्यइष्टये | 


ता वां विश्व॑को हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं स॒ख्या मुमोर्चतम्‌ [स्वाहा] | 
ऋ ८.८६.२ 


. ओम्‌ इन्द्र यस्ते नवीयसीं गिर॑ मन्द्रामजीजनत्‌। 


चिकित्विन्मनसं धिये प्रत्नामृतस्ये पिप्युषीम्‌ [स्वाहा] ॥ क्र» ८.९५.५ 


- ओम्‌ अग्निमिन्धानो मर्नसा धियँ सचेत मर्त्य! 


अग्निमीधे विवस्व॑भिः [स्वाहा] || ऋ ८.१०२.२२ 
ओं त्वं धियं मनोयुजं सजा वृष्टि न तंन्यतु:। 

त्वं वसूनि पार्थिवा दिव्या च॑ सोम पुष्यसि [स्वाहा] ॥ ऋ ९.१०.३ 
ओं त्वे साम प्रथमा वृक्तर्बहिषो महे वाजाय श्रव॑से धियं दघुः। 

सत्वं नो वीर वीर्याय चोदय [स्वाहा] || ऋ» ९.११०.७ 


( चुदिनिधिः ) 
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ओम्‌ आराच्छत्रुमप बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्ब॑: पुरुहूत तेन॑। 
अस्मे चैहि यव॑मद्गोम॑दिन्द्र कृधी चियं जरित्रे वाजरत्नाम्‌ [स्वाहा] ॥ 
ऋ० १०.४२. 
ओं प्र भूर्जयन्तं महां विपोधां मुरा अमूरं पुरा दर्माण॑म्‌ | 
नयन्तो गर्भ वनां घिय' धुहिरिंश्मश्र नावा धनैर्चम्‌ [स्वाहा] || 
ऋ १०.४६.५ 
ओं यां मे धियं मरुत॒ इन्द्र देवा अद॑दात वरुण मित्र यूयम्‌ । 
तां पीपयत पयैसेव धेनुं कुविद्‌ गिरो अधि रथे वहाँथ [स्वाहा] || 
| ऋ० १०.६४.१२ 
ओम्‌ इमां थिय॑ स॒प्तशीष्णी पिता न॑ ऋतप्र॑जातां बृहतीरमविन्दत्‌ । 
तुरीयं'स्विज्जनयद्‌ विश्वजन्योऽयास्य॑ उक्थमिन्द्रौय शंस॑न्‌ [स्वाहा] | 
ऋण १०.६७.१ 
ओम्‌ इयमेंषाममृतौनां गीः सर्वतौता ये कृपणन्त रत्न॑म्‌। 
धियं च यज्ञं च॒ सार्धन्तस्ते नों धान्तु वसव्य॑मसौमि [स्वाहा] | 
ऋ १०.७४.३ 
ओम्‌ आ वो धियं य॒जियां वर्त ऊतये देवा देवीं यजतां यज्ञियामिह। 
सा नों दुहीयद्‌ यव॑सेव गत्वी सहस्रधारा पयैसा मही गौः [स्वाहा] || 
ऋ० १०.१०१.९ 
ओं व्रतं कृणुताग्निर्ब्रह्माग्निर्यज्ञो वनस्पतिर्यजञियैः। 
दवीं किय मनामहे सुमृडीकामभिष्टंये वर्चोधां यज्ञवौहसं सुतीर्था नों असद्‌ वशे। 
ये देवा मनोजाता मनोयुजो दर्क्षक्रतवस्ते नोऽवन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः स्वारा 
य° ४.११ 


- औं प्र रेभ धीं भ॑रस्व गोविद वसुविदम्‌ | 


देवत्रेमा वाच॑ श्रीणीहीषुर्नावीरस्तार॑म्‌ [स्वाहा] | अ २०.१२७.६ 


` ओं य॒ज्ञाय॑ज्ञा वः समना वुतुर्वणिर्धिये'घियं वो देवया उँ दधिध्वे । 


आ वोऽर्वाचः सुविताय॒ रोदस्योर्महे वंवृत्यामर्वसे सुवृक्तिभिः [स्वाहा] ॥ 
ऋण १.१६८.१ 


` ओं प॒थस्प॑थः परिपतिं वच॒स्या कामेन कृतो अर्भ्यांनळरकम्‌ । 


स नौ रासच्छुरुध॑श्चन्द्राग्रा धियंधियं सीषधाति प्र पूषा [स्वाहा] ॥ 
ब ऋ. ६.४९.८ 


क छ २२१ 
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ओं महो अर्ण: सरस्वती प्र चेतयति केतुनौ । 
धियो विश्वा विराजति [रवाहा] || ऋ १.३.१२ 
ओम्‌ उत नो धियो गोअग्राः पूषन्‌ विष्णवेव॑यावः। 
कर्ता नः स्वस्तिमतः [ स्वाहा] || ऋ १.९०.५ 
ओं शकेर्म त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरेदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वमादित्याँ आ व॑ह तान्‌ हुँश्मस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ [स्वाहा] | 
र ऋ १.९४.३ 
ओं भर्रामेध्मं कृणवामा हर्वीषि ते चितयैन्तः पर्वणापर्वणा व॒यम्‌ | 
जीवातवे प्रतरं साधया धियोऽग्ने स॒ख्ये मा रिंषामा वयं तर्व [स्वाहा] | 
ऋ १.९४.४ 
ओं युवोर्दानाय सुभरा असश्चतो रथमात॑स्थुर्वच॒सं न मन्तैवे । 
याभिर्धियोऽव॑थः कर्मन्निष्टये ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ [स्वाहा] || 
क्र० १,११२.२ 
ओं सदां कवी सुमतिमा च॑के वां विश्वा घियो। अश्विना प्राव॑तं मे। 
अस्मे रयिं नासत्या बृहन्तमपत्यसाचं श्रुत्यं रराथाम्‌ [स्वाहा ] || 
: ऋ®१.११७.२३ 
ओं मन्दन्तु त्वा मन्दिनों वायविन्द॑वोऽस्मत्‌ क्राणासः सुकृंता अभिर्चवो 
गोभिः क्राणा अभिद्य॑वः। 
यद्ध क्राणा इरध्यै दक्षं सच॑न्त ऊतयैः। 
सध्रीचीना नियुतो दावने थिय उप॑ ब्रुवत ई धिय॑ः [स्वाहा] ॥क्र० १.१३४.२ 
ओं कुविन्नो अग्निरुचथस्य वीरसद्‌ वसुष्कुविद्‌ वसुंभिः काम॑मावरंत्‌। 
चोदः कुवित्‌ तुतुज्यात्‌ सातये धियः शुचिप्रतीकं तमया धिया गृणे [स्वाहा] | 
। क्र०१.१४३.६ | 
ओम्‌ आ वामृताय केशिनीरनूषत मित्र यत्र वरुण गातुमचथः। | 
अव त्मना सृजतं पिन्व॑तं धिये। युवं विप्र॑स्य॒ मन्मनामिरज्यथः [स्वाहा] || 
ऋ. १.१५१.६ | 
ओं यज्ञेन॑ गातुमप्तुरों विविद्रिरे चियो हिन्चाना उशिजों मनीषिणैः। | 
अभिस्वरो निषदा गा अंवस्यव इन्द्रे हिन्वाना द्रविंणान्याशत [स्वाहा] ॥ | 


ऋ २.२१.५ | 
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ओम्‌ इन्द्रस्तुजो बर्हणा आ विंवेश नृवद्‌ दधानो नयाँ पुरूर्णि| 
अचेतयद्‌ धिय॑ इमा जरित्र प्रेम वर्णमतिरच्छुक्रमौसाम्‌ [स्वाहा] ॥ 


ऋः ३.३४. 
ओं तत्‌ सैवितुर्वर॑ण्यं भगो'देवस्य धीमहि | वी 
बियो यो नं: प्रचोदयात्‌ [स्वाहा] ऋ ३ ६२.१० 
ओं बृह॑स्पत इन्द्र वर्धं नः सचा सा वाँ सुमतिभूत्वस्मे। 
अविष्टं घियो जिगृतं पुरन्धीर्जजस्तमर्यो वनुषामरातीः [स्वाहा] || 
० ४.५०.११ 
ओं वि त॑न्वते चियो! अस्मा अपाँसि वस्त्र पुत्राय॑ मातरो। वयन्ति। 
उपप्रक्ष वृष॑णो मोद॑माना दिवस्पथा वच्य य॒न्त्यच्छं [स्वाहा] ॥ ऋः ५.४७.६ 
ओं विश्व॑स्य हि परचेतसा वर॑ण मित्र राज॑थः। 
ईशाना पिप्यतं धियः [स्वाहा] 11 ऋः ५.७१.२ 
ओं युञ्जते मन॑ उत ञ्जते चियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विंप्श्चित॑:। 
वि होत्रौ दघे वयुबाविदेक इन्मही देवस्य॑ सवितुः परिष्ट्ति: [स्वाहा] || 
[ क्र० ५.८१.१ 
ओम्‌ इमा उं त्वा पुरुतम॑स्य कारोह॑व्यैवीर॒ हव्या हवन्ते] . 
चियों रथेष्ठामजरं नवीयो रयिर्विभूतिरीयते वच॒स्या [स्वाहा] | 
ऋ ६.२१.१ 
ओं कदा भुवन्‌ रथ॑क्षयाणि ब्रह्म कदा स्तोत्रे संहस्रपोष्यौ दाः। 
कदा स्तोम वासयोऽस्य राया कदा चर्यः करसि वार्जरला: [स्वाहा] ॥ 
ऋ ६.३५.१ 


` ओं कहिँ स्तत्‌ तदिंन्द्र यज्जरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म कृर्वः शविष्ठ। 


कदा धियो न नियुतों युवासे कदा गोम॑घा हर्वनानि गच्छाः [स्वाहा] 11 
3 1 ऋ* ६.३५.३ 


ओं वि पथो वाजसातये चिनुहि वि मृधो जहि। 
सार्धन्तामुग्र नो धिय॑ [स्वाहा] || ऋः ६.५३.४ 


ओं ता ह त्यद्‌ वर्तियदर ्नमुग्रेत्था घिर्य सा 
मनौजवेभिरिषिरैः शयध्यै परिव्यथिंदाशुषो ] ऋ ६.६२.३ 


ता २२३ 
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बुद्धिविकास के उपाय 
७२. ओम्‌ उषो न जारः पृथु पाजों अश्रेद्‌ दर्विद्युतद्‌ दीद्यच्छोशुचानः। 
वृषा हरिः शुचिरा भाति भासा घियो' हिन्वान उंश॒तीर॑जीगः [स्वाहा] | 
क्र० ७.१०.१ 
७३. ओम्‌ इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्‌ पाया युनजैते धिय॒स्ताः। 
शूरो नृषाता शवसश्चकान आ गोमति व्रजे भ॑जा त्वं नैः [स्वाहा] ॥ 
ऋ ७.२७.१ 
७४. ओम्‌ एष स्तोमों वरुण मित्र तुभ्युं सोम॑: शुक्रो न वायवेऽयामि। 
अविष्टं घियो जितं पुरंधीर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदी नः [स्वाहा] | 
ऋ ७.६४.५ 
७५. ओं ता नैः स्तिपा त॑नूपा वरुण जरितृणाम्‌। 
मित्रै साघयैतं धियैः [स्वाहा] || ऋ ७.६६.३ 
७६. ओं देवं देवं राध॑से चोदय्॑त्यस्मद्र्य॑क्‌ सूनृतौ ईरय॑न्ती। 
व्युच्छन्ती नः सनये धियो! धा यूयं पोत स्वस्तिभिः सर्दा नः [स्वाहा] || 
ऋ ७.७९.५ 
७७. ओम्‌ अन्व॒पां खान्यतृन्तमोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम्‌ । 
इन्द्रावरुणा मदे अस्य मायिनोऽपिंन्वतमपितः पिन्व॑तं धियः [ स्वाहा] |! 
ऋ ७.८२.३ 
७८. ओं शुणुतं जैरितुहवमिन्द्राग्नी व॑ं गिरैः। 
ईशाना पिप्यतं धियः [स्वाहा] || ऋ ७.९४.२ 
७९. ओम्‌ इयं व॑ ब्रह्मणस्पते सुवृक्तिर््हेन्द्रीय वजिणे अकारि। 
अविष्टं बियो जिगृतं परंधीर्जजस्तमर्यो वनुषामरोतीः [स्वाहा] |। 


क्र० ७.९७.९ 
८०. ओं पिबा सुतस्यै रसिनो मत्स्व न इन्द्र गोम॑तः। 
आपिनों बोधि सधमाद्यो वृधेऽस्माँ अवन्तु ते धिय॑ः [स्वाहा] ।। ऋ" ८.३.१ 
८१. ओं शग्धी नों अस्य यद्ध पौरमाविथ थिय॑ इन्द्र सिषौसतः। 
शग्धियथा रुशमं शयावकं कृपमिन्द्र प्रावः स्वर्णरम्‌ [स्वाहा] ।। ऋ" ८.३.१२ 
८२. ओम्‌ अच्छौं च त्वैना नमसा वर्दामसि किं मुहुश्चिद्‌ वि दौधयः। 
सन्ति कामासो हरिवो ददिष्ट्व स्मो वयं सन्ति नो धिर्यः [स्वाहा] | 
क्र ८.२१ ६ 
२२४ | 
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: ऑ जये कारे पुरुहूत कारिणोऽभि तिंहेम दढ 


ल 


नभि हन्यामै शूशुयाम चावौरेन्द्र प्र णो धिय॑ः [स्वाहा] | क ८ २१.१२ 


ओं स त्वं नौ देव मन॑सा वायो मन्दानो अंग्रिय:। 
कृषि वाजाँ अपो थिय॑:। [स्वाहा] || ऋः ८ २६.२५ 
ओं ब्रह्म॑ जिन्वतमुत जिन्वतं चियो हतं रक्षीसि सेघ॑तमर्मीवा:। 
छ सजोषेसा उषसा सूर्येण च सोम सुन्चतो अश्विना [स्वाहा] ॥क्र०८.३५.१६ 
ओं पूर्वीष्ट इन्द्रोपैमातय: पूर्वीरुत प्रशंस्तय: सूनों हिन्वस्य. हरिवः। 
वस्वो वीरस्यापृचो या नु साध॑न्त नो धियो नभन्तामन्यके स॑मे [स्वाहा] | 
ओं नहि तें शूर राध॒सोऽन्तं' विन्दामि सत्रा। अन; 
दशस्या नो मधवन्नू चिदद्रिवो धियो वारजेभिराविथ [स्वाहा] || 
ऋण ८.४६. 
ओं येन वंसाम पृर्तनासु शर्धतस्तरन्तो अर्य आदिश:। १०८ 
स त्वं नौं वर्ध प्रर्यसा शचीवसो जिन्वा धिर्यो वसुविर्दः [स्वाहा] ॥ 
हि ऋण ८.६०.१२ 


* औंस पूर्व्यो महानाँ वेनः क्रतुभिरानजे | 


यस्य॒ द्वारा मर्नुष्पिता देवेषु धिय॑ आनजे [स्वाहा] || ऋण ८.६३.१ 


* औं कर्स्य नूनं परीणसो घियो जिन्वसि दम्पते। 


गोर्षाता यस्य॑ ते गिर॑: [स्वाहा] |] क्र० ८.८४.७ 


` ओम्‌ अर्याम धीर्वतो धियोऽव॑द्भिः शक्र गोदरे। 


जयैम पृत्सु व॑जिवः [स्वाहा] || ऋ* ८.९२.११ 


` ओं युवं हि स्थः स्वर्पती इन्द्रैश्च सोम गोपती । 


ईशाना पिप्यतं धिय॑ः [स्वाहा] || ऋः ९.१९.२ 


* ओम्‌ एते पूता विंप्रिचतः सोर्मासो दर्ध्यांशिरः। 


विपा व्यानशुधिर्य [स्वाहा] 11 क्र» ९.२२.३ 


` ओं स्वयं कविर्विधर्तरि विप्रौय रत्न॑मिच्छति। 


यदी मर्मृज्यते घिर्य: [स्वाहा] || ऋः ९.४७.४ 


* ओम्‌ अचोदसो नो धन्चन्त्विन्देवः प्र सुंवानासों बृहहिँवेषु हर॑यः। 


वि च॒ नशैन्‌ न इषो अरौतयो5यों नशन्त सर्निषन्त नो धिर्यः [स्वाहा] || 
ऋण ९. ७९.१ 


Ei सर 
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९६. ओम्‌ अधि यर्दस्मिन्‌ वाजिनी शुभः स्पर्धन्ते धियः सूर्ये न विशैः। 
अपो वृणानः प॑वते कवीयन्‌ व्रजं न पंशुवर्धनाय मन्म [स्वाहा] |। 
क्र० ९.९४.१ 
९७. ओं द्विता व्यूर्ण्वन्नमृ्त॑स्य धाम स्वर्विदे भुवैनानि प्रथन्त। 
घिर्य: पिन्वानाः स्वस॑रे न गावे ऋतायन्तीरभि वावश्र इन्दुम्‌ [स्वाहा] || 
क्र" ९.९४.२ 
९८. ओम्‌ अधं क्षपा परिष्कृतो वाजौँ अभि प्र गाहते | 
यदी विवस्व॑तोधियो हरि हिन्वन्ति यात॑वे [स्वाहा] || ऋ” ९.९९.२ 
९९. ओम्‌ आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वह्निर्न विश्पतिः। 
वृष्टिं दिवः प॑वस्व रीतिमपां जिन्वा गविष्टये धिरः [स्वाहा ] || 
Ee ' ऋ ९.१०८.१० 
१००. औं नानाने वा उँ नो घियो वि व्रतानि जनौनाम्‌। 
तक्षं रिष्टं रुतं भिषग्‌ ब्रह्मा सुन्वन्तैमिच्छतीन्द्रीयेन्दो परिं स्रव [स्वाहा] || 
कक क्र» ९.११२.१ 
१०१. औं सिध्रा अग्ने घियो अस्मे सनुंत्रीय॑ त्राय॑से दम आ निर्त्यहोता। 
ऋतावा स रोहिर्दशवः पुरुक्षुर्चुभिरस्मा अईभिर्वाममंस्तु [स्वाहा] ।। 
ऋ १०.७.४ 
१०२. ओं चोदय॑तं सूनृताः पिन्व॑तं धिय॒ उत्पुरेन्धीरीरयत तदुश्मसि | 
यशसं भागं कृणुतं नो अश्विना सोमं न चार मधर्वत्सु नस्कृतम्‌ [स्वाहा] || 
ऋ १०.३९.२ 
१०३. ओं मन्द्रा कृणुध्वं धिय आ त॑नुध्वं नाव॑मरित्रपरैणीं कृणुध्वम्‌। 
इष्कुणुध्वमायुधार कृणुध्वं प्राञ्चै यज्ञं प्र णैयता सखायः [स्वाहा] | 
ऋ १०.१०१.२ 
१०४. ओम्‌ उभा उ॑ नूनं तदिद॑र्थयेथे वि त॑न्वाथे धियो वस्त्रापसेव। 
सभीचीना यातवे प्रेमंजीग: सुदिनेव पृक्ष आ तँसयेथे [स्वाहा] || 
ऋ १०.१०६१ 
१०५. ओं विशवाव॑सुरभि तन्नो गृणातु दिव्य गेन्धर्वो रज॑सो विमानैः। 
यदवा घा सत्यमुत यन्न विद्म धियौँ हिन्वानो धिय इन्नो अव्याः [स्वाहा] || 


ऋ १०.१३९.५ 
ह उरू 
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१०६. ओं प्रवत्‌ तै अग्ने जनिमा पितूयतः साचीव विश्वा भुपैना न्युञ्जसे। 
प्र सपतयः प्र सनिषन्त नो धियैः पुरश्च॑रन्ति पशुपाईव त्मनौ [स्वाहा] || 


०१० 
१०७. औं नरा दंसिंष्ठावर्त्रये शुभ्रा सिषासतं धिय॑ः। रका 
| अथा हि वाँ दिवो न॑रा पुनः स्तोमो न विशसे [स्वाहा] [क्र १०.१४३ .३ 
| १०८. ओम्‌ अग्नि हिन्वन्तु नो घिय: सपिमाशुमिवाजि वाजिषु। 
तेन॑ जेष्म धनंधनम्‌ [स्वाहा] || ऋः १०.१५ ६.१ 
१०९. ओं युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियैः। 
| अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्ये पृथिव्या अध्यार्भरत्‌ [स्वाहा] || य° ११.१ 
| ११०. ओं पुनन्तु मा देवज॒नाः पुनन्तु मन॑सा धियैः। 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मौ [स्वाहा] | यः १ ९.३९ 
१११. ओम्‌ अंहोमुचं वृषभं यज्ञियानां विराजन्तं ्रथमर्मध्क्राणाम्‌। 
अपां नर्पातमशिवर्ना हुवे धिय॑ इन्द्रिये्ण त इन्द्रिय दत्तमोजैः [स्वाहा] | 
| अर १९.४२.४ 
| 11२. ओं स हि स्वसृत्‌ पृष॑दश्वो युवा गणोऽया ईशानस्तर्विषीभिरार्वृत:] 
अर्सि सत्य ऋणयावर्नैद्योइस्या धियः प्राविताथा वृर्षा गणः [स्वाहा] | 
ऋः १.८७.४ 
11३. ओम्‌ इन्द्रा युवं वरुणा भूतमस्या धियः प्रेतार| वृषभेव॑ धेनोः। 
सा नो दुहीयद्‌ यव॑सैव गत्वी सहस्रधारा पय॑सा मही गौः [स्वाहा] || 
ऋः ४.४१.५ 


११४. ओं तवं हने प्रथमो मनोताऽस्या धियो अभ॑वो दस्म होता। 

| त्वं सीँ वृषन्नकृणोर्दुष्टरीतु सहो विश्वस्मै सह॑से सह॑ध्यै [स्वाहा] | 

| ऋ ६.१.१ 

'१५.ओप्रवो महीमरमैतिं कृणुधवं पर पणं विद्य न वीरम्‌। 

| भर्ग घियंऽवितारं'नो अस्याः सातौ वाजं रातिषाचं पुरंधिम्‌ [स्वाहा] | 

| ऋण" ७.३६.८ 

(१६. ओम्‌ ऋतस्थ॑ जिह्वा प॑वते मर्धु प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्या अर्दाभ्यः। 

| दर्धाति पुत्र: पित्रोरपीच्ये नाम॑ तृतीयमधि रोचने दिवः [स्वाहा] || 
ट्ट» ऋ ९.७५.२ 


२२७ 
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११७. औं स पुनानो मदिन्तमः सोर्मशचूर्ु सीदति। 
पशो न रेत आदधत्‌ पतिर्वचस्यते धियः [स्वाहा] ।। ऋ” ९.१९.६ 
११८. ओं होता यक्षद्‌ वनस्पति शमितारँ श॒तक्र॑तुं धियो जोष्टारैमिन्द्रियम्‌ । 
मध्वौ सम॒ञ्जन्‌ प॒थिभिः सुगेभिः स्वदाति यज्ञ मधुना घृतेन 
वेत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज [स्वाहा] || य° २८.१० 
११९. औं स नौ महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुशचन्द्र:। 
धिये वाजौय हिन्वतु [स्वाहा] 11 ऋ १.२७.११ 
१२०. ओम्‌ ऋभुक्षणमिन्द्रमा हव ऊतयै ऋभून्‌ वार्जान्‌ मरुतः सोर्मपीतये। 
उभा मित्रावरुणा नूनमश्विना ते नो हिन्वन्तु सातये थिये जिषे [स्वाहा] || 
क्र» १,१११.४ 
१२१. ओम्‌ आदित्‌ पश्चा बुबुधाना व्य॑ख्यन्नादिद्‌ रत्ने धारयन्त॒ दयुभक्तम्‌। 
विशवे विश्वासु दुर्यासु देवा मित्र॑ धिये वरुण स॒त्यम॑स्तु [स्वाहा] ।। 
क्र» ४.१.१८ 
१२२. ओम्‌ सत्रा यदीं भार्वरस्य वृष्णः सिषक्त शुष्मः स्तुव॒ते भराय। 
गुहा यदीमौशिजस्य गोहे प्र यद्‌ धिये प्रायैसे मर्दाय [स्वाहा ] ।। ऋ* ४.२१.७ 
१२३. औं प्र वो वायुं रथयुजं कृणुध्वं प्र देवं विप्र॑ पनितारैमर्कैः। 
इषुध्यवं ऋतसापः पुरँधीर्वस्वीर्नो अत्र पत्नीरा धिये छुँ: [स्वाहा ] ।। | 
ऋ ५.४१.६ | 
१२४. ओं वयमु त्वा पथस्पते रथं न वाज॑सातये | 
धिये पूंषन्नयुज्महि [स्वाहा] || ऋ ६.५३.१ | 
१२५, ओं धिये सर्मशिवना प्रावैतं न उरुष्या ण॑ उरुज्मन्नप्र॑युच्छन्‌ । 
चौष्पितर्यावरय दुच्छुना या [स्वाहा] || अ० ६.४.३ | 
१२६. ओं मर्नसे चेत॑से धिय आकूंतये उत चित्तये । 
मत्यै श्रुताय चर्क्षसे विधेम॑ हविषौ व॒यम्‌ [स्वाहा] || अ. ६.४१.१ | 
१२७. ओम्‌ उपै त्वाग्ने दिवे दिवे दोष॑वस्तर्थिया वयम्‌ । | 
नमो भर्॑न्त एमसि [स्वाहा] ।। ऋ* १.१.७ ` | 
१२८.ओं वायविन्द्रश्च सुन्वत आर्यातमुर्प निष्कृतम्‌ । | 
मदियैत्था धिया नैरा [स्वाहा] || ऋः १ .२ .६ 


i क) 
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१२९. ओम्‌ अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया 
धिष्ण्या वर्नंतं गिर॑: [स्वाहा] || ऋः १ ३.२ 
१३०.ओम्‌ इन्द्रायौहि धियेषितो विप्र॑जूतः सुतावतः | 
| . उप ब्रह्मौणि वाघत॑ः [स्वाहा] || त्र० १.३.५ 
| १३१.ओं या द्रा सिन्धुंमातरा मनोतरा रयीणाम्‌। 
| धिया देवा व॑सुविदां [स्वाहा] || ऋः १.४ ६.२ 
। १३२. ओम्‌ अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथ: | 
| चिया युंयुज इन्दवः [स्वाहा ] || ऋः १.४६.८ 
| १३३. ओं स हि दवरो द्वरिषु वत्र ऊर्धनि चन्द्रबुध्नो मर्दवृद्धो ममीषिभिः। 
| इन्द्र तर्मह्रे स्वप॒स्यर्या धिया मंहिष्ठारातिं स हि पप्रिरन्धसः [स्वाहा] | 
दित्यं ऋ० १.५२.३ 
१३४. ओम्‌ अस्तु श्रौषेट्‌ पुरो अग्निं धिया द॑ध॒आ नु रच्छ णीमह इन्द्रवायू व॑णीमहे | 
| यद्ध क्राणा विवस्व॑ति नाभौ संदायि नव्यैसी। 
> अधुप्रसू न उर्पयन्तु धीतयो' देवाँ अच्छा न धीतयः [स्वाहा] ॥ 
ऋः १,१३९.१ 
। १३५. ओं प्र द्यावा यज्ञ: पूँथिवी ऋतावृधा मही स्तुषे विदथेषु प्रचेतसा । 
देवेभिर्ये देवपुत्रे सुदंस॑सेत्था धिया वार्यणि प्रभूष॑तः [स्वाहा] || 
| ऋ १.१५९.१ 
। ३६. ओं तद्‌ वो जामित्वं मैरुत: परे युगे पुरू यच्छंस॑ममृतास आव॑त। 
अया धिया मने श्रुष्टिमाव्या साकं नरों दंसनैरा चिकित्रिरे [स्वाहा] 
| ऋ १.१६६.१३ 
। १७. ओम्‌ उत व: शंसमुशिजामिव श्मस्यहिंबुध्न्यो 5ज एकंपादुत | 
| तरित ऋभुक्षा: सैविता चनो दधेऽपां नपादाशुहेमा घिया शर्मि [स्वाहा] | 
4 ऋ २.३१.६ 
३८. ओं वैरवानंरार्य घिषणमितावर्ध घृतं न पूतमग्नयै जनामसि | 
120; द्विता होतौरं मनुषश्च वाघतों धिया रथं न कुलिशः समृण्वति [स्वाहा.]॥ 
टु क्र० ३.२.१ 
1३९. ओम्‌ अगिनिर्देवेभिर्मनुषश्च जन्तुर्भिस्तन्वानो यज्ञ पुरुपेशंस घिया। 
| रथीरन्तरीयते साध॑दिष्टिभिर्जीरो दमूंना अभिशस्तिचातनः [स्वाहा] ॥ 
| केव्ही उ: क्र० ३.३.६ 


| b 


| 
| 
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१४०.ओं स दैव्य॒वाळर्मरत्यं उशिगदूतश्चनौंहितः। | 
अग्निर्धिया समृण्वति [स्वाहा] || ऋ ३.११.२ ॒ | 
१४१. ओम्‌ अग्निर्धिया स चेतति केतुर्यज्ञस्य पूर्व्य:। अर्थ हास्य तरणि ।। ऋ ३.११.३ | 
१४२. ओम्‌ इन्द्रोग्नी आ गतं सुतं गीभिर्नमो वरण्यम्‌। | 
अस्य पातं घियेषिता [स्वाहा] || क्र” ३.१२.१ | 
१४३.ओं तं स॒बाधों यतस्नुच इत्था धिया यज्ञवैन्तः। | 
आ च॑कुरग्निमूतयें [स्वाहा] ।। क्र” ३.२७.६ | 
१४४.ओं धिया चैक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमादैधे । | 
दक्ष॑स्य पितरं तनौ [स्वाहा] ।। ऋ° ३.२७.९ | 

१४५. ओं याभिः शचौभिश्चमुसां अपिँशत यया घिया गामरिंणीत चर्मण:। 
येन हरी मन॑सा निरतक्षत तेन॑ देवत्वर्मृभवः समौनश [स्वाहा] | 
क्र ३.६०.२ | 
१४६. ओम्‌ इन्द्र क्रभुमिर्वाजवद्धिः सर्मुक्षित सुतं सोममा वृषस्वा गभेस्त्योः। ` | 
धियेषितो म॑घवन्‌ दाशुषे गृहे सौधन्वनेभिः सह मंत्स्वा नृभिः [स्वाहा] | | 
क्र» ३.६०.५ | 
' १४७. ओं देवं नर॑ः सवितारं विप्रौ ज्ञः संृक्तिभिः। नमस्यन्सि धियेषिताः। ऋ” ३.६२.१२ | 
१४८. ओं स तू नों अग्निर्नयतु प्रजानन्नच्छा रत्न देवर्भक्त यद॑स्य। ` "| 
धिया यद्‌ विश्वे अमृता अकृण्वन्‌ चौषिता जैनिता स॒त्यमुक्षनू [स्वाहा] | 
ऋः ४.१.१० | 
१४९. ओं नू ष्टुत इन्द्र नू गृणान इषं' जरित्रे नद्यो न पीपिः। । | 
| 
| 
| 
| 


। 
| 
1 


अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य धिया स्यौम रथ्यैः सदासाः [स्वाहा] || 

` क्र» ४.१६.२१ 

`` १५०. ओं नू रोदसी बृहद्भिनो वर्सथैः पत्नीवद्भिरिषर्यन्ती सजोषीः। 

उरूची विशवे यज॒ते नि पातं धिया स्यौम रर्थ्य: सदासाः [स्वाहा] || 

ऋः ४.५६-४ | 
१५१.ओं यूयं मर्ी विपन्यव: प्रणेतारै इत्था धिया । | 

® श्रोतौरों यामैहूतिषु [स्वाहा] || ऋ* ५.६१.१५ | 
१५२. ओम्‌ ऋधद्‌ यस्ते सुदान॑वे धिया मत्तः शुशम॑ते। | 
i ऊती ष बहतो दिवो द्विषो अंहो न त॑रति [स्वाहा] || ऋ” ६.२४ 
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१५३. ओं तं वो' धिया नर्व्यस्या शविष्ठ रलं प्रत्नवत्‌ परितंसयध्ये | 
सर्नो वक्षदनिमान: सुवहोन्द्रो विश्वान्यति दुर्गहैणि [स्वाहा 111क्र०६.२२.७ 
१५४. ओं तं वो घिया पैरमयां पुराजामजरसमिन्त्रमभ्यनृष्यर्कै:| 
ब्रह्मा च गिरों दधिरे समस्मिन्‌ महाँश्च स्तोमो अधि वर्धदिन्द्रे' [स्वाहा] || 
डी ऋ ६.३८.३ 
१५५. ओं वाममद्य सवितर्वाममु श्वौ दिवे दिंवे वाममस्मभ्यै सावी: । 
वामस्य॒ हि क्षय॑स्य देव भूरेरया घिया वौमभार्ज: स्याम [स्वाहा] || 
ऋः ६.७१.६ 
१५६, ओं दा नों अग्ने घिया रयिं सुवीर॑ स्वपत्य सहस्य प्रशस्तम्‌ । 
न यं यावा तररतिऱ्यातुमार्वान्‌ [स्वाहा] ।। ऋ* ७.१.५ 


| १५७. ओं वासर्यसीव वेधसस्त्वं न॑ः कदा न॑ इन्द्र वच॑सो बुबोधः। 


) 


| 


४ 


को 


अस्त तात्या घिया रयिं सुवीरं पक्षो नो अर्वा न्युहीत वाजी [स्वाहा] 1 
| पलट ऋ ७.३७.६ 
| १५८. ओं दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदासं इन्द्रावरुणावशिक्षतम्‌ । : 
| रिवत्यञ्चो यत्र नमसा कपर्दिर्नो धिया धीर्वन्तो अस॑पन्त तृत्स॑वः [स्वाहा] || 
दु क्र" ७.८३.८ 

१५९, ओम्‌ इन्द्रे अग्ना नमों बृहत्‌ सुंवृक्तिमेस॑यामहे। ˆ 

घिया धेना अवस्यर्व: [स्वाहा] ।। क्र० ७.९४.४. 
| १६०, ओम्‌ इन्द्राय सु मुदिन्त॑मं सोमं सोता वरेण्यम्‌। 
| शक्र एणं पीपयद्‌ विश्व॑या धिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ [स्वाहा] ।। ऋ ८.१.१९ 
| १६१. ओम्‌ इमे हि तें कारवों वावशुर्धिया विप्रासो मैधसोतये। 
| 


| 
| 
| 


| सत्वं नों मघवनिनन्द्र गिर्वणो वेनो न न शुंणुधी हव॑म्‌ [स्वाहा] 11क्र० ८.३.१ ८ 
| 1४२. ओं प्र पूषणं वृणीमहे युज्याय पुरूवसुंम्‌! 
स शक्र शिक्ष पुरुहूत नो धिया तुजे राये विमोचन [स्वाहा] ।। ऋः ८.४.१५ 
| ।३३,ओम्‌ उपह्वरे गिरीणां संग॒थे च॑ नदीनौम्‌। 
धिया विप्रो अजायत [स्वाहा] || ऋ* ८.६.२८ ४” 
१६४. ओं क्रीर्लन्त्यस्य सूनृता आपो न प्रवता यतीः। | 
अया धिया य उच्यते पतिर्दिवः [स्वाहा] || ऋः ८.१३.८ 


& iD र्क 
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१६५. औं विश्वानि विश्वमैनसो धिया नौ वृत्रहन्तम 
उग्र॑ प्रणेतरधि षू व॑सो गहि [स्वाहा] || ऋ” ८-२४-७ 
३६६.ओं स्मदेतयौ सुकीर्त्या $श्विना श्वेतया धिया। 
वहेंथे शुभ्रयावाना [स्वाहा] || ऋ” ८.२६.१९ 
१६७. ओम्‌ आ प्र यात मरुतो विष्णो अश्विना पूषन्‌ माकीनया घिया। 
इन्द्र आ यातु प्रथमः सनिष्युभिर्वृषा यो वृत्रहा गृणे [स्वाहा] !। ऋ° ८.२७.८ 
१६८-ओं देवं देवं वोऽव॑से देवं देंवमभिष्टेये । 
देवंदेवं हुवेम॒ वाज॑सातये गृणन्तौ देव्या धिया [स्वाहा] ।। 
i ऋ* ८.२७.१३ 
१६९. ओम्‌ उभयं शृणर्वच्च न इन्द्रं अर्वागिदं वर्चः| 
सत्राच्यौ मघवा सोर्मपीतये धिया शविष्ठ आ गैमत्‌ [स्वाहा] ।।क्र० ८.६१.१ 
१७०. औं वृक्ैश्चिदस्य वारण उरामर्थिरा व॒युनैंषु भूषति। 
सेमं न: स्तोमँजुजुषाण आगहीन्द्र प्र चित्रया धिया [स्वाहा] ||ऋ० ८.६६.८ 
१७१. औं त्वं नों अस्या अर्मतेरुत क्ुधोडभिशंस्तेरव स्पृधि। 
त्वं न॑ ऊती तर्व चित्रया धिया शिक्षौ शचिष्ठ गातुवित्‌ [स्वाहा] || 


ऋ ८.६६.१४ | 


१७२. ओ प्र प्रै वस्त्रिष्ट्भमिष मन्दद्वीरायेन्दैवे । 
धिया वो मेधरससांतये पुरन्ध्या विवासति [स्वाहा] || ऋ” ८. ६९.१ 
१७३. ओं वयं हि वां हवोमहे विपन्यवो विप्रासो वाजसातये । 
ता वल्गू दस्रा पुरुदंससा धियाऽरिपना श्रुष्ट्या गतम्‌ [स्वाहा] ।। 
| प ऋ ८.८७.६ 
„ १७४.ओं स नौं वृषन्त्सनिष्ठया सं घोरयौ द्रवित्न्वा। 
' 'धिया विड्ढि पुरं घ्या [स्वाहा] ।।। क्र» ८.९२.१५ 
१७५. ओम्‌ अया धिया च॑ गव्यया पुरुणामन्‌ पुरुष्टुत। 
यत्‌ सोमेंसोम आर्भवः [स्वाहा] || ऋ ८.९३.१७ 
१७६. ओम्‌ उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां दरुणा-ज पारमीरया नदीनोम्‌। 
नि स्पुश चिया तर्न्वि श्रुतस्य जुष्ट॑तरज्न्य कुविदज्ञ वेद॑त्‌ [स्वाहा] 
ऋः ८.९६.११ 


र. 
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। १७७. ओम्‌ उदिता यो निदिता वेदिता वस्वा यज्ञियो ववर्त्ति। 
॒ डुष्टर यर्स्य प्रवणे नोर्मयो घिया वाजं सिर्षासत: [स्वाहा] || 


ऋ° ८.१०३.११ 


१७८. ओम्‌ एष घिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभि:] 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ [स्वाहा] || क्र» ९,१५.१ 
१७९ . ओम्‌ पर्वमान धिया हितोऽभि योनिं कनिंक्र दत्‌ | 
धर्मणा वायुमा विंश [स्वाहा] || ऋः ९.२५.२ 
१८०.ओं तर्ममृक्षन्त वाजिन॑मुपस्थे अदितेरधिं। 
विप्रासो अण्व्या धिया [स्वाहा] || ऋ" ९.२ ६.१ 
| १८१.ओं तम॑ह्यन्‌ भुरिजोर्धिया संवर्सान॑ विवस्य॑तः। 
| पतिं वाचो अर्दाभ्यम्‌ [स्वाहा] || ऋः ९.२६.४ 
| १८२.ओं मती जुष्टो धिया हितः सोमो हिन्वे परावतिं। 
| विप्र॑स्य॒ धार॑या कविः [स्वाहा] ।। ऋः ९.४४.२ 
| १८३.ओ प्र हिन्वानास इन्दवो5च्छा समुद्रमाश्वः। 
| धिया जूता असृक्षत [स्वाहा] || ऋ ९.६४.१६ 
| १८४. ओं पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वस॑वो धिया। ( 


| विशवे देवा: पुनीत मा जात॑वेदः पुनीहि मा [स्वाहा] 1 ऋ* ९.६७.२७ 
| १८५, ओं श्येनो न योनिं सर्दनं धिया कृतं हिरण्यय॑मासदं देव एर्षति । 
ए रिंणन्ति बर्हिषि परियं गिराऽशवो न देवाँ अप्येति य॒ज्ञिय॑ः [स्वाहा] || 
ऋ» ९.७१.६ ` 


ं १८६. ओं नृधूतो अद्रिषुतो बर्हिषि प्रिय: पतिर्गवौँ प्रदिव इन्दुर्क्रत्विर्यः! 
पुरंधिवान्‌ मनुंषो यज्ञसाध॑न॒: शुचिर्धिया पवते सोमं इन्द्र ते [स्वाहा] | 
» क्र" ९.७२.४, 
1८७. ओं शवेतं रूपं कृणुते यत्‌ सिर्षासति सोमो' मीढ्वाँ अर्सुरो वेद भूमनः। 
| धिया शमीं सचते सेमभि प्रवद्‌ दिवस्कर्वन्धमवं दर्षदुद्रिणम्‌ [स्वाहा] || 
| क्र० ९.७४.७ 
१८८. ओम्‌ इन्द्र॑स्य॒ सोम पव॑मान ऊर्मिणौ तविष्यमौणों जठरेष्वाविश । 
| प्र ण॑: पिन्व विद्युदभ्रेव रोद॑सी धिया न वाजाँ उप मासि शश्व॑तः [स्वाहा] | 
ऋ ९.७६.३ 
बुद्धिः | £ २३३ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बुद्धिविकास के उपाय 
१८९. ओम्‌ अयं मुतवाञ्छकुनो यथौ हितोऽव्ये ससार पवमान ऊर्मिणी । 
तव क्रत्वा रोदसी अन्तराकैवे शुचिर्धिया प॑वते सोम इन्द्र ते [स्वाहा] || 
EE ऋः ९.८६.१३ 
१९०. ओम्‌ असेर्जि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथ॒मो भनीषी। 
दश स्वसौरो अघि सानो अव्येऽज॑न्ति वह्निं सद॑नान्यच्छ' [स्वाहा] || 
ber: क्र ९.९१.१ 
१९१.ओं तं दुरोर्षमभी नरः सोम विश्वाच्या धिया। 
य॒ज्ञं हिन्वन्त्यद्रिभिः [स्वाहा] || ऋ° ९.१०१ .३ 
१९२. औं वृषा वृष्णे दुदुहे दोहेसा दिवः पयौसि यद्रो अर्दितेरदौभ्यः। 
विश्वं स वैंद वरणो यर्थ धिया स यज्ञियों यजतु यज्ञियाँ ऋतून्‌ [स्वाहा] ॥ 
ह. ऋ १०.११.१ 
१९३. ओं कु चुम्नमिंन्द्र त्वार्वतो नृन्‌ कयां धिया केरसे कन्न॒ आर्गन्‌। 
मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य॒ यदस॑न्‌ मनीषाः [स्वाहा] || 
6 क क्र १०.२९.४ 
१९४. औं रथं यान्तं कुह को ई वां नरा प्रति चुमन्त सुविताय भूषति । 
प्रातर्यावाणं विभ्वो विशे विशे वस्तोर्वस्तोर्वहेमानं धिया शमिं [ स्वाहा] | 
ज्र क्र० १०.४०.१ 
१९५. औं तन्तुं तन्वन्‌ रजैसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो र॑क्ष धिया कृतान्‌। 
अनुल्बणं व॑यत॒ जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌ [स्वाहा] !। 
क ऋः १०.५३.६ 
१९६.ओं वसूनां वा चर्कृष इय॑क्षन्‌ धिया वा यज्ञैर्वा रोद॑स्योः। 
अर्वन्तो वा ये र॑यिमन्त॑ः सातौ वनु वा येसुश्रुणं सुश्रुतो घुः [स्वाहा] ॥ 


ऋ १०.७४.१ | 


१९७. ओम्‌ उत स्य ने उशिजोमुर्विया कविरहिं: शृणोतु बुध्त्यों हवीमनि। 
सूर्यामासा विचरन्ता दिविक्षितौ धिया श॑मीनहुषी अस्य बोधतम्‌ [स्वाहा ]॥। 
§ ऋ १०.९२.१ २ 
१९८. ओं त्वामु जातवेदसं विश्ववौरं गृणे धिया। 
अग्ने देवाँ आ व॑ह नः प्रियव्रैतान्‌ मूळीकार्य प्रियव्र॑तान्‌ [स्वाहा] || 


£ ऋ १ 0.१५०-३ 
SO (चन) 
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| १९९. ओम्‌ आ याहि वस्व्यौ चिया मंहिष्ठो जारयन्म॑खः सुदार्नुभिः॥ ऋ १०.१७२.२ 
| २००.ओं प्र देवं देव्या धिया भर॑ता जातवेदसम्‌] ˆ 

हव्या नों वक्षदानुषक्‌ [स्वाहा] || क्र» १०.१७६.२: 
२०१. ओं संहिताऽसिं विश्वरुपयूर्जा माविंश गौपत्येन । 

उप त्वाऽग्ने दिवेदिव दोषावस्तर्धिया वयम्‌। नमो भरन्त एमसि [स्वाहा] || 
य° ३.२२ 
| २०२. ओं समख्ये देव्या धिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा | 
Me मा म आयुः प्रमोषीर्मो अहं तव॑ वीरं विंदेय तव॑ देवि सन्दृर्शि [स्वाहा] | 

य° ४.२३ 

२०३. ओं. युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वर्यूतो धिया दिव॑म्‌ । 

बृहज्ज्योतिः करिष्य॒तः संविता प्र सुवाति तान्‌ [स्वाहा] || य° ११.३ 
। २०४. ओम्‌ उडु तिष्ठ स्वध्वरावा नो देव्या धिया। 
| दृशे च॑ भासा बैहता सुंशुक्वनिराग्ने याहि सुशस्तिभिः [स्वाहा] || 
| वर - ३ य° ११.४१ 
२०५. ओम्‌ उखां कृणोतु श्त्या बाहुभ्यामदितिर्धिया। 
| माता पुत्रं यथोपस्थे साऽग्नि बिभर्तु गर्भ आ। मखस्य शिरोऽसि [स्वाहा] । 
| | य° ११.५७ ` | 
| २०६. ओम्‌ अद्भ्यः क्षीरं व्यैपिबत्‌ क्रुड्डज्ञिरसो घिया। 
| क्रतेनै स॒त्यमिन्द्रियं विपानें शुक्र मन्ध॑स इन्द्स्येन्द्रियमिदं 
| पयोऽमृतं मर्धु [स्वाहा] || य° १९.७३ 
| २०७. ओम्‌ अश्विना हविरिन्दरियं नमुंचर्धिया सर॑स्वती। 
| आशुक्रमोसुराद्‌ अस्रं मच्मिर्न्द्राथ अभ्रिरे [स्वाहा] ॥। य° २०.६७ 
` ।२०८.ओं देवस्य सवितुर्मतिमांस॒वं विश्वदेव्यम्‌ | 
| धिया भग मनामहे [स्वाहा] || य° २२.१४ 
| १०९. ओम्‌ आ त्वा विशन्तु सुतास॑ इन्द्र पृणस्व कुक्षी विड्ढि शक्र धियेह्या न॑ः। 
| श्रुधी हवं गिरौ मे जुषस्वेन्द्र स्वयुगिभर्मत्स्वेह महे रर्णाय [स्वाहा] || 
| ee अ° २.५.४ 
११०, ओं पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मनैवो धिया। 

पुनन्तु विश्वौ भूतानि पर्वमानः पुनातु मा [स्वाहा] ॥ अः ६.१९.१ 


क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj is Chennai and eGangotri 
बुद्धिविकास उपाय 


२११. ओं यस्ते परूँषि सन्दधौ रर्थस्येवर्भुर्धिया | 
तं ग॑च्छ तत्र तेऽर्यनमज्ञातस्तेऽयं जर्नः [स्वाहा] || अ० १०.१.८ 
२१२. ओं सुतम्भरो यज॑मानस्य सत्पतिर्विश्वौसामूधः स धियामुदञ्च॑नः। 
मर॑द्‌ धेनू रस॑वच्छिश्रिये पयोऽनु ब्रुवाणो अध्येति न स्वपन्‌ [स्वाहा ] | 
ऋ ५.४४.१३ 
२१३.ओं यस्मौदृते न सिर्ध्यति यज्ञो विंपरिचतश्चन। 
स धीनां योगमिन्वति [स्वाहा] || ऋ° १.१८.७ 
२१४. ओं विश्पतिं यह्वमतिथिं नरः सदौ यन्तारं धीनामुशिजं च वाघर्ताम्‌। 
अध्वराणां चेत॑नं जातवेदसं प्रशसन्ति नमसा जूतिभिर्वृधि [स्वाहा ] ।। 
नऋ ३.३.८ 
२१५. ओं भुवोंऽविता वामदेवस्य धीनां भुवः सखौवृको वार्जसातौ। 
त्वामनु प्रम॑तिमा ज॑गन्मोरुशंसे। जरित्रे विश्वध स्याः [स्वाहा] ।। 
ऋः ४.१६.१८ 
२१६. ओं पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं हन्ता वृत्रं वज्रैण मन्दसानः। 
गन्तौ यज्ञं परावत॑श्चिदच्छा वसुर्धीनामविता कारु धायाः [स्वाहा] ।। 


ऋ ६.४४.१५ | 


२१७.ओं प्र णौ देवी सर॑स्वती वाजे भिर्वाजिनींवती। 
धीनार्मवित्र्यवतु [स्वाहा] || ऋ° ६.६१.४ . 
२१८. ओम्‌ आ प॒शुं गासि पृथिवीं वनस्पर्तीनुषासा नक्तमोर्षधीः | 
विश्वैंच नो वसवो विश्ववेदसो धीनां भूत प्रावितार॑ः [स्वाहा ] ।। ऋ° ८.२७.२ 
२१९. ओं नित्य्॑तोत्रो वनस्पतिर्धीनामन्तः संबर्दुर्घ:। 
हिन्वानो मानुषा युगा [स्वाहा] 1] ऋ. ९.१२.७ 
२०. ओं यद्ध त्यरनित्रावरुणावृतादध्य॑ददाथे अतं स्वेन मन्युना दक्ष॑स्य॒ स्वेनै मन्युनी । 
युवोरित्थाधि सद्मस्वर्पश्याम हिरण्ययम्‌ | 
धीभिरचन मर्नसा स्तैर्भिरक्षभिः सोम॑स्य स्वेभिरक्षभिः [स्वाहा] || 


२२१. ओं वनस्पति रवसुजन्नुर्पस्थादगिन्हविः सूंदयाति प्र धीमिः | 
त्रिधा समक्तं नयतु प्रजानन्‌ देवेभ्यो दैव्यैः शमितोप हव्यम्‌ [स्वाहा] || 


३.१० 
२३६ ( बुद्धिनिधिः ) 
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२२२. ओम्‌ असूत पूर्वी वृषभो ज्यायौनिमा अस्य शुरुधः सन्ति पूर्वी: | 
दिवों नपाता विदर्थस्य धीभिः क्षत्र राजाना प्रदिवों दधाथे [स्वाहा] || 
लै क्र० ३.३८.५ 
२२३. ओं ते मर्मुजत ददृवांसो अद्रिं तदेंषामन्ये अभितो वि वौचन्‌। 
पश्वयन्त्रासो अभि काररर्चन्‌ विदन्त ज्योतिश्चकृपन्तै धीभिः [स्वाहा] || 
ऋ ४.१.१४ 
२२४. ओं त्वामग्ने प्रथमं देंवयन्तों देवं मर्ता अमृत मन्द्रजिङ्वम्‌। 
देषोयुतमा विवासन्ति धीभिर्दमूनसं गृहरपतिमर्मूरम्‌ [स्वाहा] 11० ४.११. ५ 
२२५. ओं सेदृभवो यमव॑थ यूयमिन्द्रश्च मर्त्यम्‌ । 
स धीभिरस्तु सर्निता मेधर्साता सो अर्व॑ता [स्वाहा] || ऋ* ४.३७.६ 
२२६. ओम्‌ अग्निर्देवेषु राजत्यग्निर्मतेष्वाविशन्‌ । 
अग्निनों'हव्यवाई॑नोऽग्नि धीभिः स॑पर्यत [स्वाहा] || ऋः ५.२५.४ 
२२७. ओम्‌ अच्छ॑ ऋषे मारुतं गणं दाना मित्रं न योषणी। 
दिवो वा धृष्णव ओज॑सा स्तुता धीभिरिंषण्यत [स्वाहा] || ऋ* ५.५२.१४ 
२२८, ओं स हि धीभि्ईव्यो अस्त्युग्र ईशानकृन्महति वृत्तये 
स तोकसाता तन॑ये स वज्री वितन्तसाय्यो अभवत्‌ समत्सु [स्वाहा] ।। 
ऋ ६.१८.६ 
२२९. ओं धीभिररव॑द्धिरवतो वाजाँ इन्द्र श्रवारय्यान्‌ | 
त्वयं जेष्म हितं धनैम्‌ [स्वाहा] ।। ऋ ६.४५.१२ 
२३०. ओम्‌ उत त्या मे हव॒मा ज॑ग्म्यातं नास॑त्या धीभिर्युवमङ्ग विप्रा। 
अत्रिं न महस्तम॑सोऽमुमुक्त तूर्वतं नरा दुरितादभीके [स्वाहा] || 
द ऋः ६.५०.१० 


२३१. ओम्‌ एवा नपातो मम तस्ये धीभिर्भरद्वाजा अभ्यर्चन्यकैं:। 


ग्ना हुतासो वस॒वोऽधुष्ठा विश्वे स्तुतासो भूता यजत्राः [स्वाहा] | 
2 क्र ६.५०.१५ 


| २३२. ओम्‌ आप॑श्चित्‌ पिप्युः स्तर्यो' न गावो, नक्षेन्नृतं जरितारस्त इन्द्र | 


याहि वायुर्न नियुर्तों नो अच्छा त्वं हि धीभिर्दयसे वि वाजौन्‌ [स्वाहा] | 
क्र" ७.२३.४ 


उका) . २७ 
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२३३. ओं शं नों देवा विश्वदैवा भवन्तु शां सरस्वती सह धीभिरस्तु | 
शमैभिषाचः शमुं रातिषाचः शं नों दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्यौः [स्वाहा] | 
ऋ ७.३५.११ 
२३४. ओं सनितासि प्रवतो दाशुषे चिद्‌ याभिवियेषो हर्यश्व धीमिः। 
ववन्मा नु ते युज्याभिरूती कदा न॑ इन्द्र राय आ दशस्येः [स्वाहा] ।। 
ऋ ७.३७.५ 
२३५. ओम्‌ उपौ ह यद्‌ विदर्थ वाजिनो गुर्धीभिर्विप्रा प्रमैतिमिच्छमौनाः। 
अर्व॑न्तो न काष्ठां नक्ष॑माणा इन्द्राग्नी जोहुवतो नर॒स्ते [स्वाहा ] || 
ऋण ७.९३.३ 
२३६. औं धीभिः सातानि काण्वस्यै वाजिनः प्रियमेंधेरभि धुभिः। 
षष्टिं सहस्रानु निर्मजामजे निर्यूथानि गवामृषिः [स्वाहा] || ऋ ८.४.२० 
२३७. ओं दिवश्थिंद्‌ रोचनादध्या नों गन्तं स्वर्विदा । 
छोभिर्वत्स प्रचेतसा स्तोमैभिर्हवनश्रुता [स्वाहा] || ऋ” ८.८.७ 
२३८.ओं यन्नूनं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीदैथः। 
यह्व सुम्नेभिरुक्थ्या [स्वाहा] || ऋ ८.९.२१ 
२३९. ओं सो अद्धा दाइ्व॑ध्वरोऽग्ने मती. सुभग स प्रशंस्यैः। 
स ध्चीभिर॑स्तु सनिता [स्वाहा] || क्र" ८.१९.९ 
२४०. ओं स॒मिधा यो निशिंती:दाशददितिं धामैभिरस्य मर्त्यः। ः 
विश्वेत्‌ स स धीभिः सुभगो जनाँ अति दयुम्नैरुद्नईव तारिषत्‌ [स्वाहा ] || 
क्र० ८.१९.१४ 
२४१. ओं विश्वोभिध्धीभिर्भुवनेन वाजिना दिवा पथिव्याद्रिभिः सचाभुवी । 
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोम पिबतमश्विना [स्वाहा] । ऋ" ८.३५.२ 
२४२. ओम्‌ आ वां ग्रावौणो अश्विना धीभिर्विप्री अचुच्यवुः। 
नासैत्या सोमपीतये नर्भन्तामन्यके सैमे [स्वाहा] || क्र० ८.४२.४ 
२४३. ओम्‌ अग्निं धीभिर्मनीषिणो मेधिरासो विपश्चिर्त:। 
अद्मसर्द्याय हिन्विरे [स्वाहा] || क्र० ८.४३:१९ 
२४४. औं वचोविदं वार्चमुदीरयन्ती विशवाभिर्धाभिर्रप तिष्ठ॑मानाम्‌। 
देवी देवेभ्यः पर्येयुर्षी गामा मोवृक्‍्त मर्त्य दभ्रचेताः [स्वाहा] ।। 


| ऋ ८.१०१.१६ 
IE (_बुद्धिनिधिः ) 
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| धीप्रेरकः सुमतिदाता मेधायाग: 
। २४५.ओं mmo कृण्वृतः। | 
| सहस्रसां मे! त्मनाऽग्निं धीभिः ० 
नल बा) आह 0 [स्वाहा] । ऋ* ८.१०३.३ 
| मृजन्ति देवर्तातये [स्वाहा] || ऋः ९.१७.७ 
| २४७.ओं कविं मृजन्ति मर्ज्य' धीभिविप्रा अवस्यर्व: | 
| वृषा कनिक्रदर्षति [स्वाहा] || ऋः ९.६३.२० 
| २४८.ओं ग कषर र सोम॑मृतस्य धार॑या। 
| -.। विप्राः समस्वरन्‌ [स्वाहा] || क्र ९.६३.२१ 
| २४९.ओं सर्मु त्वा धीभिर॑स्वरन्‌ हिन्वतीः सप्त जान । । 
| विप्रमाजा विवर्स्वतः [ स्वाहा] ।। ऋ" ९.६६.८ 
| २५०. ओं धीभिर्हिन्वन्ति वाजिनं वने क्रीळन्तमत्यविम्‌। 
अभि त्रिपृष्ठं म॒तयः सम॑स्वरन्‌ [स्वाहा] || क्र» ९.१०६.११ 
| २५१, ओं पावीरवी तन्य॒तुरेकंपादजो दिवो धर्ता सिन्धुराप: समुद्रियः। 
| विशवे देवासैः शृणवन्‌ वर्चीसि मे सर॑स्वती सह धीभिः पुरुध्या [स्वाहा] || 
| ऋण १०.६५.१३ 
। २५२. ओं विशवे देवाः स॒ह धीभिः पुर॑न्ध्या मनोर्यजत्रा अमृतौ ऋतज्ञाः। 
| रातिषाचो अभिषाच: स्वर्विदः स्वगि ब्रह्न सूक्तं जुषेरत [स्वाहा] || 


क्र १०.६५.१४ 
| २५३. ओं सर॑स्वान्‌ धीभिर्वर्रुणो हत्त पू विष्णुर्महिमा वायुर॒श्विनो। 
ब्रह्मकृते अमृर्ता विश्ववेदस: शर्म नो यंसन्‌ त्रिवर्रथमंहैस: [स्वाहा] | 

- ऋ १०.६६.५ 
| २५४. ओं ते सत्येन मन॑सा गोप॑तिं गा इंयानास इषणयन्त धीमिः। 
बृहस्पर्तिर्मिथो अवद्यपेभिरुदुस्रियाँ असृजत स्वयुग्भिः [स्वाहा] | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| क्र १0.६७.८ 
| ११५. औं प्रोग्रां पीतिं वृष्णे इयर्मि सत्यां प्रयै सुतस्यै हर्यश्व तुर्भ्यंम्‌। 
| इन्द्र धेनाभिरिह मादयस्व धीभिर्विर्वाभिः शच्यौ गृणानः [स्वाहा] | 


| 
| | ऋ० १०.१०४.३ 
। १५६. ओं तनूनपात्‌ प॒थ क्रतस्य यानान्‌ मध्वा समज्जन्त्स्वैदया सुजिह्न। 
मर्न्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्‌ देव॒त्रा च कृणुह्यध्वरं नैः [स्वाहा] ।। 
क्र. १०.११०.२ 
उक) २ 
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२५७. ओं धीभिः कृतः प्र व॑दाति वाचमुद्धर्षय सत्वैनामार्युधानि। 
इन्द्रेमेदी सत्वनो नि ह्व॑यस्व 'मित्रैरमित्राँ अव॑ जङ्घनीहि [स्वाहा] ॥| 
अ° ५.२०.८ 
२५८. ओम्‌ इन्द्रोवरुण नू नु वां सिषासन्तीषु धीष्वा। 
अस्मभ्यं शर्म यच्छतम्‌ [स्वाहा] || क्र" १.१७.८ 
२५९-ओम्‌ अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि । 
विश्वौसु धीषु व॑न्द्य [स्वाहा] || ऋ १.७९.७ 
२६०. ओम्‌ अविष्टं धीष्वश्विना न आसु प्रजावद्‌ रेतो अहयं नो अस्तु। 
आ वाँ तोके तनैये तूतुजाना: सुरत्नासो देववीतिं गमेम [स्वाहा] | 
र ऋ ७.६७.६ 
२६१. ओम्‌ अग्नि वो देवय॒ज्ययाऽगिनि प्रेयत्यध्वरे । 
. अग्नि धीषु प्र॑थममग्निमर्वतयगिनं क्षेत्राय सार्धसे [स्वाहा] ।। ऋ° ८.७१.१२ 
२६२. ओम्‌ अजाश्वैः पशुपा वाज॑पस्त्यो धियंजिन्वो भुवने विश्वे अर्पितः। 
ष्र पूषा शििरामुद्दरीवृजत्‌ संचक्षोणो भुवैना देव ईयते [स्वाहा] | 
क्र० ६.५८.२ 
२६३. ओं तमीशानं जगैतस्तुस्थुषस्पतिँ धियंजिन्वमव॑से हूमहे वयम्‌। 
पूषा नो यथा वेद॑सामसंद्‌ वृधे रक्षिता पायुरव॑ब्धः स्वस्तये [स्वाहा ] | 
डु - ऋ१.८९.५ 
२६४. ओम्‌ अभूंदिदं वयुनमो षु भूषता रथो वृर्षण्वान्‌ मदैता मनीषिणः। 
धियंजिन्वा घिष्ण्या विश्पलावसू दिवो नपाता सुकृते शुचिव्रता [स्वाहा] || 
ध क्र» १,१८२.१ 
२६५. ओं श्वित्यञ्चो मा दक्षिणतस्क॑पर्दा धियंजिन्वासो अभि हि प्॑मन्दुः। 
उत्तिष्ठन्‌ वोचे परि बर्हिषो नन्‌, न में दूरादवितवे वसिष्ठाः [स्वाहा] || 
§ क्र० ७.३३.१ 
२६६. ओं हस्ते दर्धानो नृम्णा विश्वान्यमे देवान्‌ धाद्‌ गुहाँ निषीद॑न्‌। 
विदन्तीमत्र नरो घियंधा हृदा यत्तष्टान्‌ मन्त्राँ अशँसन्‌ [स्वाहा] || 
क्र० १.६७.२ 
२६७. ओम्‌ अस्मे वत्सं परिषन्तं न विन्दन्निच्छन्तो विश्वे अमृता अमूरा:। 
है श्रमयुर्व: पदव्य धियंधास्तस्थुः पदे परमे चार्वग्नेः [स्वाहा] ।।क्र* १.७२.२ 
२४० ( बुद्धिनिधिः ) 
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२६८. ओं प्र वामवोचमश्विना धियंधा रथः स्वश्वो अजरो यो अरित | 
येन सद्य: परि रजाँसि याथो हविष्मन्त तरणिं भोजमच्छ [स्वाहा] | 
ऋ ४.४५.७ 
२६९. ओं नराशंसंस्य महिमान॑मेषामुपै स्तोषाम यज॒तस्य॑ य॒ज्ञैः। 
ये सुक्रतवः शुच॑यो धियंधाः स्वद॑न्ति देवा उभयानि हव्या [स्वाहा] 1। 
क्र० ७.२.२ 
२७०. ओं तह्वन्धुः सूरिर्दिवि ते धियंधा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेन॑न्‌। 
सा नो नाभिः परमास्य वा घाऽहं तत्‌ पचा क॑तिथश्भिंदास [स्वाहा] || 
ऋण १०.६१.१८ 
२७१. ओं भवा वरूथं गृणते विभावो भवौ मधवन्‌ म॒धर्वद्भयः शर्म] 
उरुष्याग्ने अंह॑सो गृणन्तं प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ [स्वाहा] || 
> ऋ १.५८.९ 
२७२. ओं तं त्वौ वयं पतिमग्ने रयीणां प्र शंसामो मतिभिगेतिमासः। 
आशुं न वाजंभरं मर्जयन्त: प्रातर्मक्षू ियाव॑सुर्जगम्यात्‌ [स्वाहा] || 
क्र १.६०.५ 


। २७३. ओम्‌ एवा तें हारियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्मणि गोतमासो अक्रन्‌। 


| २७५. ओम्‌ अर्कारि त इन्द्र गोर्तमेभिर्ब्र्माण्योक्ता नम॑सा हरिभ्याम्‌। 


| २७७. ओम्‌ अन्तर्दूतो रोद॑सी दस्म ईयते होता निर्षतो मनुंषः पुरोहितः। 


ऐषुँ विश्वपेशसं धियं धा: प्रातर्मक्षू घियार्वसुर्जगम्यात्‌ [स्वाहा] | 
ऋ १,६१.१६ 
२७४. ओं सनायते गोत॑म इन्दर: नव्यमतंक्षद्‌ ब्रह्म॑ हरियोजनाय । 
सुनीथाय नः शवसान नोंधाः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ [स्वाहा] ॥ 
ऋ १.६२.१३ 


सुपेशसं वाजमा भ॑रा नः प्रातर्मक्षू धियार्व॑सुर्जगम्यात्‌ [स्वाहा] || 
i ऋः १.६३.९ 


| २७६. ओं नू ष्ठिरं म॑रुतो वीरव्॑तमृतीषाह रयिमस्मासु धत्त। 


सहस्िणं/ शतिनँ शूशुवांसं प्रातर्मक्षू ्ियाव॑सुर्जगम्यात्‌ [स्वाहा] || 
क ऋ° १.६४.१५ 


क्षयं'बृहन्तं परि' भूषति द्ुभिर्देवेशिरग्निरिषितो धियार्वसुः हक 


जि ) 
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२७८. ओं नू ने रयिमुर्प मास्व नृवन्त पुनानो वाताप्य विश्वश्च॑न्द्रम्‌। 
प्र व॑न्दितुरिंन्दो तार्यायु: प्रातर्मक्ष धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ [स्वाहा] || 
ऋ° ९.९३.५ 
२७९.ओं पावका नःसर्रस्वती वाजेभिर्वाजिनींवती | 
' जज्ञं व॑ष्टु धियाव॑सुः [स्वाहा ] ।। ऋ १.३.१० 
२८०. ओं वायुर्न यो नियुत्वाँ इष्टयौमा नास॑त्येव॒ हव आ शार्भविष्ठः। 
विश्ववारो द्रविणोदाइँव त्मन्‌ पूषेव॑ धीजव॑नोऽसि सोम [स्वाहा] | 
ऋण ९.८८.३ 
२८१. ओम्‌ अभि वायुं वीत्यर्षा गृणानोंऽभि मित्रावरुणा पूयर्मानः। 
अभी नर धीजर्वने रथेष्ठामभीन्द्रं वृर्षणं वज्र॑बाहुम्‌ [स्वाहा] ।। 


ऋ ९.९७.४९ 
२८२. ओं हिरण्ययैन रथेन द्रवत्पौणिभिरश्चैः। 
धीजवना नास॑त्या [स्वाहा] || ऋ ८.५.३५ 
२८३. औं प्र त॑ आशव॑ः पवमान धीजवो मदौ अर्षन्ति रघुजाईव त्मनौ | 
दिव्याः सुपर्णा मर्धुमन्त॒ इन्द॑वो मदिन्त॑मासः परि कोशमासते [स्वाहा] | 


ऋ ९.८६.१ ! 


२८४. ओं प्र त आश्विनी: पवमान धीजुर्वों दिव्या असृग्रन्‌ पयैसा धरींमणि। 
परान्तर्करषयः स्थार्विरीरसृक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधर्सः [स्वाहा] || 
क्र० ९.८६.४ 


मति-मन्त्राः 
२८५. ओं सनायुवो नम॑सा नव्यो अकैर्वसूयव म॒तयो दस्म दढुः। 
पतिं न पत्नीरुशतीरुशन्त स्पृशन्धि त्वा शवसावन्‌ मनीषाः [स्वाहा] || 
ऋ० १.६२.११ 
२८६. ओं ब्रह्माणि मे म॒तयः शं सुतासः शुष्म इयर्ति प्रभृतो मे आर्दि:। 
आ शासते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरी वहत॒स्ता नो अच्छ [स्वाहा] || 
क्र १.१६५ ४ 
२८७. ओम्‌ उत न॑ ई म॒तयोऽश्व॑योगाः शिशुं न गावस्तरुणं रिहन्ति। 
तमीं गिरो जन॑यो न पत्नी: सुरभिष्टमं नरां न॑सन्त [स्वाहा] ।। 


ऋ० १.१८६.७ 
२४२ (_ बुद्धिनिधिः ) 
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२८८. ओं मतर्यः सोमपामुरुं रिहन्ति शव॑सस्पतिम्‌। 

इन्द्र वत्सं न मातर: [स्वाहा] || क्र. ३.४१.५ 
२८९. ओम्‌ आ याहि पूर्वीरति चर्षणीराँ अर्य आशिष उप॑ नो हरिँम्याम्‌। 

इमा हि त्वा मतयः स्तोम॑तष्टा इन्द्र हव॑न्ते स॒ख्यं जुषाणाः [स्वाहा] |] 
२९०. ओं प्र वो महे म॒तयों यन्तु विष्णवे मरुत्व॑ते गिरिजा एवयारम॑रुत्‌। 

प्र शर्घाय प्रय॑ज्यवे सुखादये तवसे भन्दविष्टये धुनिव्रताय शर्वसे [स्वाहा] || 
ऋ ५.८७.१ 


स्तोमं यम॑स्मै ममते शूषं घृतं न शुचिं मत्यः पवन्ते [स्वाहा] ।। ऋः ६.१०.२ 
२९२. ओम्‌ अच्छा गिरों म॒तयों देवयन्तीरग्निं य॑न्ति द्रविणं भिक्ष॑माणाः। 

सुसन्दृशँ सुप्रतीकं स्वञ्चं हव्यवाईमरतिं मानुंषाणाम्‌ [स्वाहा] || 
ऋ° ७.१०.३ 


२९१. ओं तमु युमः पुर्वणीक होतरग्ने अग्निभिर्मनुष इधानः। 


२९३. ओम्‌ अंशु दुहन्ति स्तनर्यन्तमर्क्षित कृवि कवयोऽपसे| मनीषिणैः। 
समीं गावो मतयों यन्ति संयत ऋतस्य योना सदैने पुनर्भुवः स्वाहा] || 
क्र० ९.७२.६ 
२९४. ओं अत्य मृजन्ति कलशे दश कषिपः प्र विप्राणां मतयो वार्च ईरते | 
पवमाना अभ्यर्षन्ति सुष्टुतिमेन्दर' विशन्ति मदिरास इन्द॑वः [स्वाहा] ।। 
क्र० ९.८५.७ 
२९५. ओं नाके सुपर्णमुपपप्तिवांसं गिरो वेनानौमकृपन्त पूर्वी: 
शिशु रिहन्ति म॒तयः पनिप्नतं हिरण्ययं शकुनं क्षाम॑णि स्थाम्‌ [स्वाहा] | 
ऋ» ९.८५.११ 
२९६. ओं प्र रेभ एत्यति वार॑मव्ययं वृषाः वनेष्व चक्रदुद्धरिं:। 
सं धीतयों वावशाना अनूषत शिशु रिहन्ति मतयः पर्निनतम्‌ [स्वाहा] | 
ऋण ९.८६.३१ 
२९७. ओम्‌ असर्जि स्कम्भो दिव उर्च॑ता मद: परिं ति भुर्वनान्यर्षति | 
अंशु रिहन्ति म॒तय॒ः पनिप्नतं गिरा यर्दि नि ययुः [स्वाहा] ॥ 
क्र» ९.८६.४६ 


२९८. ओं तं मर्मुजानं मैहिषं न सानावंशुं दुहन्त्युक्षण गिरिष्ठाम्‌। 
तं वावशानं मत्यः सचन्ते त्रितो बिभति वरैणं समुद्रे [स्वाहा] || 
क्र० ९.९५.४ 


(घु) र 
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२९९. ओं तिस्रीवारच ईरयति प्र वल्तिक्रतस्य॑ धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावों यन्ति गोप॑तिं पृच्छमानाः सोमँ यन्ति म॒तयों वावशानाः [स्वाहा] ।। 
ऋ ९.९७.३४ 
३००. ओं धीभिहिवन्ति वाजिनं वने क्रीर्ठन्तमर्त्यविम्‌ । 
अभि त्रिपृष्ठं म॒तयः समस्वरन्‌ [स्वाहा] || ऋ ९.१०६.११ 
३०१. ओम्‌ इमा अग्ने मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरभि गृणन्ति राधैः। 
यदा ते मतों अनु भोगमानड्‌ वसो दर्धानो म॒तिभिः सुजात [स्वाहा] |। 
ऋ १०.७.२ 
३०२. ओम्‌ अच्छी म इन्द्रै मतयैः स्वर्विदः स॒प्रीचीर्विश्व॑ उशतीर॑नूषत। 
परिष्वजन्ते जनेयो यथा पतिं मर्य न शुन्ध्युं मघवानमूतये [स्वाहा ] | 
ऋ १०.४३.१ 
३०३. ओम्‌ इमा अस्मै म॒तयो वाचों अस्मदाँ ऋचो गिर॑ः सुष्टुतयः सर्मग्मत। 
वसूयवो वस॑वे जातवेदसे वृद्धासु चिद्वर्धनो यासु चाकर्नत्‌ [स्वाहा] || क्र" 
१०.९१.१२ 
. ३०४. ओं मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा म॒तयः सन्ति नृणाम्‌ । 
इन्द्र स॒त्यैरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो गिर्वणस्युर्विदौनः [स्वाहा] | 
जन क्र० १०.१११.१ 
३०५. औं बळित्था तद्‌ वपुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहसो यतो जनि। 
यदीमुपह्वर॑ते साध॑ते मतिर्क्रतस्य धेनौ अनयन्त स्रुतैः [स्वाहा] ।। 


३०६. ओम्‌ ईळितो अन आ दहेन्द्रै चित्रमिह प्रियम्‌। 

इयं हि त्वा मतिर्ममाच्छौ सुजिह्व वच्यते [स्वाहा] || ऋ* १.१४२.४ 
३०७. ओम्‌ इन्द्र मतिईद आ वच्यमानाऽच्छा पतिं स्तोमतष्टा जिगाति। 

या जागविर्विदथे शस्यमानेन्द्र यत्ते जायेते विद्धि तस्यै [स्वाहा] ।। 

। क्र० ३.३९.१ 

३०८. ओं शूर॑स्येव युध्यैतो अन्तमर्स्य प्रतिचीनँ ददृशे विश्व॑मायत्‌। 

अन्तर्मतिश्चरति निष्षिधं गोर्महद्देवानौमसुरत्वमेक॑म्‌ [ स्वाहा] |।क्र०३.५५.८ 
३०९. ओं समुद्रमासामर्व तस्थे अग्निमा न रिष्यति सव॑नं यस्मिन्नार्यता । 

अत्रा न हार्दि'क्रवणस्ये रेजते यत्रा मतिर्विद्यते पूतबन्धनी [स्वाहा] | 


ऋण ५.४४.९ 
र? (उ) 
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३१०. ओम्‌ आ रो इन्द्रवन्तः सजोर्षसो हिर॑ण्यरथाः सुविताय॑ गन्तन। 
इयं वो अस्मत्‌ प्रति हर्यते मतिस्तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवें [स्वाहा] || 


३११. ओं को नु वाँ मित्रास्तुतो वर॑णो वा तनूनौम्‌। मि वे. 
तत्‌ सु वामेष॑ते मतिरत्रिभ्य एष॑ते म॒तिः [स्वाहा] || ऋः ५.६७.५ 

३१२. ओं पृक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः प्र नु वोचं विदथा जातवेंदसः। 
वैश्वानराय मतिर्नव्यसी शुचिः सोम॑ इव पवते चारँरग्नये [स्वाहा] Il 


३१३.ओं राया हिरण्यया मृत्रियम॑वृकाय शर्वसे | ३) 
इयं विप्र मेघसौतये [स्वाहा] || ऋः ७,६६.८ ; 
३१४. ओम्‌ इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वर्त इयं म॒तिः कक्ष्याश्वेव वाजिनी। 
यां बं होत्रा परि हिनोमिं मेघयेमा ब्रहि नृपतीव जिन्वतम्‌ [स्वाहा] || 
ऋ ७.१०४.६ 
३१५. ओम्‌ अभि क्वा अनूषताऽऽपो न प्रवर्त॑ यतीः। 
इन्द्र वर्नन्वती मतिः[ स्वाहा] । ऋ ८.६.३४ 
३१६. ओम्‌ उत स्या नो दिव मतिरदितिरूत्या गंमत्‌। 
| सा शंताति मयैस्करदप॒ स्रिर्घ: [स्वाहा] || ऋः ८.१८.७ 
| ३१७. ओम्‌ इयं ते नव्य॑सी मतिरग्ने अधाय्यस्मदा | 
| मन्द्र सुर्जात सुक्रतो5मूर दस्मातिथे [स्वाहा] || ऋ" ८.७४.७ 
। ११८. ओम्‌ इषुर्न धन्वन्‌ प्रति धीयते मतिर्वत्सो न मातुरुप सर्ज्यूध॑नि। 
उरुधारेव दुहे अग्न आयत्यस्य॑ व्रतेष्वपि सोम इष्यते [स्वाहा] ॥ 
| ऋ ९.६९.१ 
| ११९. ओम्‌ उर्पो मतिः पच्यत सिच्यते मधु मन्द्रार्जनी चोदते अन्तरासनि 
| पवमानः संतनिः प्रध्नतामिव मधुमान दरप्सः परिवारमर्षति [स्वाहा] || 
| ऋ ९.६९.२ 
| १२०. ओ सं मां तपन्त्य॒भित॑ः सपत्नीरिव परः 
| नि बाधते अमतिर्नग्नता जसुर्वेर्न वेंवीयते मतिः [स्वाहा] । ऋः १०.३३.२ 
| १२१. ओं प्र सप्तगुमृतधीतिं सुमेधां बृहस्पतिं मतिरच्छौ जिगाति। 
य आन्गिरसो नम॑सोपसद्योऽस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं र॒यिं दौः [स्वाहा] | 
क ऋ० १० हा 
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३२२. ओम्‌ उपै मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रभिव प्रियम्‌| 


कुवित्सोम॒स्यापामिति [ स्वाहा] || ऋ० १०:११९.४ 
३२३. ओम्‌ इयमुपरि मतिस्तस्यै वाङ्‌ मात्या हैमन्तो वाच्यः पङ्क्तिहम 
पङ्क्त्यै निधन॑वन्निधन॑वत आग्रयण आग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयस्त्रिशौ 
त्रिणवत्रयस्त्रिशाभ्या शाक्वररैव॒ते विश्वकर्म ऋषि 
प्रजापतिगृहीतया त्वया वाचं. गृह्णामि प्रजाभ्यैः [स्वाहा] || य° १३.५८ 
३२४. ओं विततं च॑ मे वेद्यो'च मे भूतं च॑ मे भविष्यच्च मे सुगं च मे 
सुपथ्यं च म ऋद्धं चै म ऋद्धि मे क्लृप्तं चे मे क्लृप्तिश्च मे 
म॒तिशचे मे सुम॒तिश्च॑ मे यज्ञेमै कल्पन्ताम्‌ [स्वाहा] || य° १८.११ 
३२५. ओम्‌ अयं सहस्रमा नों दृशे क॑वीनां मतिर्ज्योतिर्विधर्मणि [स्वाहा] 11 अ० ८.२३.१ 
३२६. ओं तं त्वां वयं पतिमग्ने रयीणां प्रशँसामो म॒तिभिर्गोत॑मासः। 
आशु न वौजंभरं मर्जयन्तः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ [स्वाहा] |! ' 
ऋ १.६०.५ 
३२७. ओं प्रातारथो नवो'योजि सस्निशचतुर्युगस्त्रिकशः स॒प्तर॑श्मिः। 
दर्शरित्रो मनुष्यैः स्वर्षाः स इष्टिभिर्मतिभी रंह्यो भूत्‌ [स्वाहा] || ऋ* २.१८.१ 
३२८. ओ त्वं नों गोपाः पैथिकृद्‌ विंचक्षणस्तर्व व्रतार्य मतिभिर्जरामहे । 
बृहस्पते यो नो अभि ह्वरो दधे स्वा त॑ मर्मतु दुच्छुना हर॑स्वती [स्वाहां] । 
यर । ऋ २.२३.६ 


३२९-ओं त्वयी वयमुत्तमं धीमहे वयो बृहस्पते पप्रिणा सस्निना युजा। 
मा नो दुःशंसो अभिदिष्सुरीशत प्र सुशंसा मतिभिस्तारिषीमहि [स्वाहा] | 
: Ee ऋश २.२३.१० 
३३०. ओम्‌ इमं कामे मन्दया गोभिररर्वैरचनद्रव॑ता राध॑सा पप्रथैश्च। 
स्वर्यवों मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाह॑ः कुशिकासो अक्रन्‌[स्वाहा] ॥ 
ऋ ३.३०.२० 
३३१. ओम्‌ आ नौ यज्ञ न॑मोवृधं सजोषा इन्द्र देव हरिभिर्याहि तूय॑म्‌ । 
अहं हि त्वा मतिभिर्जोहवीमि घृतप्र या: सधमादे मधूनाम्‌ [स्वाहा] || 
ड ऋ ३.४३.३ 
३३२. ओम्‌ एता विशव विदुषे तुभ्य वेधो नीथान्यग्ने निण्या वर्चीसि | 
निवचैना कवये काव्यान्यर्शसिषं मतिभिर्विप्र उक्थैः [स्वाहा] || ऋ° ४.३.१ ६ 
232 50226: (_बुद्धिनिधि: ) 
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ऋतावेरीमरुणपसु undation Chenr 
३३३. ओं ययुतद्यीमानं बहेतीमृते्ने ऋतावेरीमरु विभातीम्‌। 
| देवीमुषसं स्वरावहेन्ती प्रति विप्रौसो मतिभिर्जरन्ते [स्वाहा] ।। ऋ ५.८०.१ 
| ३३४. ओं हुवे व॑ सूनुं सहसो युर्वानमद्रांधवाचं मृतिभिर्गदिष्ठम्‌। 
| य इन्वति दरविणानि प्रचेता विश्वर्वराणि पुरुवारो अधुक्‌ [स्वाहा] || 
क्र ६.५.१ 
| ३३५. ओं तर्मु नः पूर्वे पितरो नर्वगवाः सप्त विप्रासो अभि वाजय॑न्तः। 
| नक्षदाभ तुरि पर्वतेष्ठामद्रोंधवाचं मतिभिःशविष्ठम्‌[स्वाहा] ॥ऋ ६.२२.२ 
| ३३६. ओं ब्रह्माणि हि च॑कृषे वर्धनानि ताव॑त्त इन्द्र मतिभिर्विविष्मः] . 
सुते सोमे सुतपाः शंत॑मानि रान्द्रय क्रियास्म वक्षैणानि यज्ञैः [स्वाहा] || 
ऋ° ६.२३.६ 
३३७. ओम्‌ अस्मौ एतन्मह्याजुषमंस्मा इन्द्राय स्तोत्रं भतिभिरवाचि। 
| असुद्‌ यर्था महति वृत्रतूर्य इनदरो विश्वायुरविता वृधश्च [स्वाहा] || 
| ऋ ६.३४.५ 
। ३३८. ओं त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिर्वसि/ष्ठाः। 
| त्वे वसु सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभि: सर्दा नः [स्वाहा] ऋ ७.१२.३ 
| ३३९. ओं यूयं ह रत्ने मघर्वत्सु धत्थ स्वर्श ऋभुक्षणो अमुक्तम्‌ । 
सं यज्ञेषु स्वधावन्तः पिबध्वं वि नो रार्धाँसि मतिभिर्दयध्वम्‌ [स्वाहा] || 


| - ऋ० ७.३७.२ 
।३४०. ओं ररे हव्यं मतिभिरयज्ञियौनां नक्षत्‌ कामं मर्त्यानामसिंन्वन्‌। 
धार्ता र॒यिमविदस्यं सेदासां सक्षीमहि युज्यैभिन देवे: [स्वाहा] ऋण ७.३९. ६ 
१४१. ओं नरा गौरेव॑ विद्युतं तृषाणास्माकमद्य सवनोर्प यातम्‌। 
| पुरुत्रा हिवा मतिभिर्टवन्ते मा वामन्ये नि य॑मन्‌ देवयर्न्य: [स्वाहा] । ऋः ७.६९.६ 
३४२, ओं यां त्वौ दिवो दुहितर्वर्धयन्त्युर्ष: सुजाते म॒तिभिर्वसिष्ठाः। 
| सास्मासु धा रयिमषंबहन्तयूयं पात स्वस्तिभिः सर्द न: [स्वाहा] ।। ऋः ७.७७.६ 
३४३. ओं प्रति वीमग्निज॑रते समिद्धः प्रति विरसो मतिभिर्गणन्ते:। 
| उषा याति ज्योतिषा बाधेमाना विश्वा तमीसि दुरिताप देवी [स्वाहा] ॥ 
क्र ७.७८.२ 
१४४. ओं यन्नीसत्या भुरण्यथो यद्दी देव भिषज्यथेः | 
| अयं वाँ वत्सो मतिभिर्न विन्धते ह॒विष्म्॑त हि गच्छथः [स्वाहा] | 
| क्र» ८.९.६ 
| बुद्धिनिधि २४७ 
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३४५. ओम्‌ आभिर्विधेमाग्नये ज्यष्ठभिर्व्यश्ववत्‌। 
मंहिंष्ठाभिमृतिभि:ः शुक्रशीचिषे [स्वाहा] || ऋ ८.२३.२३ 
३४६. ओं त्वां मृजन्ति दश योषैणः सुतं सोम क्रषिभिर्मतिभिर्धी ऋषिभिर्मतिभिर्धीतिभिहितम्‌। 
अव्यो वारैभिरूत देव हूतिभि्नृभिर्यतो वाजमा दर्षि सातये [स्वाहा] ।। 
| ऋ" ९.६८.७ 
३४७. ओम्‌ अद्रिभिः सुतो मतिभिश्चनोहितः प्ररोचयन्‌ रोदसी मातरा शुचिः। 
रोमाण्यव्या समया वि धौवति मधोर्धारा पिन्वमाना दिवेदिवे [स्वाहा] ।। 
ऋ ९.७५.४ 
३४८. ओम्‌ अभि त्यं गावः पयैसा पयोवृधं सोम श्रीणन्ति मतिभिः स्वर्विर्दम्‌। 
धनंजयः प॑वते कृत्व्यो रसो विप्रः कविः काव्येना स्वैर्चनाः [स्वाहा] ।। 
ऋश ९.८४.५ 
३४९. ओं त्वां सोम प्ैमानं स्वाध्योऽनु विप्रासो अमदन्नवस्यवैः। 
त्वां संपर्ण आभरद्‌ दिवस्परीन्दो विश्वाभिर्मतिभिः परिष्कृतम्‌ [स्वाहा] | 
ऋ ९.८६.२४ 
३५०. ओम्‌ एष स्य सोमौ मतिभिः पुनानोऽस्यो न वाजी तरतीदर्रतीः। 
पयो न दुग्धमदितेरिषिरमुरविव गातुः सुयमो न वोन्‌हो [स्वाहा] ।। 
® ऋ ९.९६.१५ 
३५१. ओं कनिक्रददनु पन्थामृतस्यै शुक्रो वि भौस्यमृत॑स्य धाम | 
स इन्द्रीय पर्वसे मत्स॒रवौन्‌ हिन्वानो वाचँ मतिभिः कवीनाम्‌ [स्वाहा] | 
ऋ ९.९७.३२ 
३५२. ओं सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रौ मतिभिः पृच्छमौनाः। 
सोम॑ सुतः पूयते अज्यमानः सोमे अर्कास्त्रिष्टुभः सं नैवन्ते [स्वाहा] || 
ऋ ९.९७.३५ | 
३५३. औं प्र पुनानार्य वेधसे सोमौय वच उच्चैतम्‌। | 
भृतिं न भ॑रा मतिभिर्जुजौषते [स्वाहा] || ऋ” ९.१०३.१ 
३५४. ओं सं वत्स डव मातृभिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते 
देवावीर्मदों मतिभिः परिष्कृत : [स्वाहा] || ऋ° ९.१०५.२ 
३५५. ओं स तू प॑वस्व परि पार्थिव रज दिव्या च॑ सोम धर्मभिः। 
त्वां वप्रौसो मतिभिर्विचक्षण शुभ्रं हिन्वन्ति धीतिभिः [स्वाहा] || 
65 ऋ ९.१०७.२४ | 
| 
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३५६. ओं तमुज़ामिन्द्रं न रेज॑मानम॒ग्निं गीभिर्नमोभिरा कृणुध्वम्‌ । 
आ यं विप्रासो मतिभिर्गणन्ति जातवेदसे ज्वं सुहानौम्‌ [स्वाहा] || 
ऋ* १०.६.५ 
३५७. ओम्‌ इमा अग्ने भ॒तयस्तुभ्य जाता गोभिरश्वैरभि गृणन्ति राध:| 
यदा ते मर्तो अनु भोगमानड्‌ वसो दधानो मतिभिः सुजात [स्वाहा] || 


ऋ० १०.७. 
। ३५८. ओं वि षा होत्रा विश्व॑मश्नोति वार्य बृहस्पर्तिरर मति: पर्नीयसी | है 
रावा यत्र मधुषुदुच्यतें बृहदवीवशन्त मतिभिर्मनीविर्ण: [स्वाहा] || 
क्र० १०. ६४.१५ 
३५९ ओम्‌ एवा कविस्तुवीरवाँ ऋतज्ञा द्रैविणस्युर््रविंगसश्चकान कान: | 
उक्थेभिरत्र मतिर्भिश्च॒ विप्रोडपीपयद्‌ ग्या दिव्यानि जन्मै [स्वाहा] ।। 
क्र० १०.६४.१६ 
| ३६०. ओं तं वर्ध॑न्तो मतिर्भिः शिवाभिः सिंहमिव नानंदतं सधस्थे | 
बृहस्पतिं वृषणं शूर॑सातौ भरें भरे अनु मदेम जिष्णुम्‌ [स्वाहा] || 
क्र० १०.६७.९ 
३६१. ओं यज्जौतवेदो भुर्वनस्य मूर्धन्नतिष्ठो अग्ने सह रो'चनेर्न । 
तं त्वहिम मतिभिर्गीभिरुक्यैः स यज्ञियो. अभवो रोदसिप्रा: [स्वाहा] ।। 
ऋ° १०.८८.६५ 
| ३६२. ओम्‌ अयं वेनश्चोदयत्‌ पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रज॑सो विमानें। 
इममपां सँगमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रौ मतिभी रिहन्ति [स्वाहा] || 
| क्र० १०.१२३.१ 
१६३. ओं देवयन्तो यथा मतिमच्छा विदईसु गिर॑ः। 
| महार्मनूषत श्रुतम्‌ [स्वाहा] || ऋ १.६.६ 
३६४. ओम्‌ अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून्‌ वि तिगमेन॑ वृषभेणा पुरोंऽभेत्‌। 
सं वर्जेणासृजद्‌ वृत्रमिन्द्रः प्र स्वा मतिमतिरच्छाशदानः [स्वाहा] | 
| हि क्र १.३३.१३ 
१३५, ओं प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तवसं मति भरे। 
| अपामिव प्रवणे यस्ये दुर्धरं राधे विश्वायु शर्वसे अर्पावृतम्‌ [स्वाहा] || 
ढ़ पक कक क्र० १.५७.१ 


_ बुद्धिनिधिः ] २४९ 
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३६६. औं बरह्म कृणोति वरुणो गातुविदं तमीमहे 
व्यूर्णोति हृदा मतिं नव्यो जायतामृतं वित्त भै अस्य रोदसी [स्वाहा] ।। 
ऋश १,१०५.१५ 
३६७. ओं प्र सु ज्येष्ठ निचिराभ्यौँ बृहन्नमो हव्य मति भ॑रता मृळयद्भ्यौं 
स्वादिष्ठं मृळयद्भ्यम्‌ । ता सम्राजा घृतासुती यज्ञेय॑ज्ञ उप॑स्तुता । 
अर्थैनो: क्षत्र न कुतश्चनाधृषे देवत्व नू चिदाधृषे [स्वाहा] | ऋ" १.१३६.१ 
३६८. ओं प्र तव्यसीं नव्येसीं धीतिमग्नये वाचो मति सहसः सूनव भरे। 
अपां नपाद्‌ यो वसुभिः सह प्रियो होती पृथिव्यं न्यसीददृत्वियः [स्वाहा] || 
न ऋ १.१४३. 
३६९. ओं सेमामविड्ढि प्रभृतिं य ईशिषेऽया विधेम नव॑या महा गिरा | 
यथौ नो मीद्धानत्स्तवैते सखा तव बृहैस्पते सी्॑धः सोत नों मतिम्‌ [स्वाहा] | 
क्र» २.२४.१ 
३७०. ओं त्रिभिः पवित्रैरपुपोद्धबैर्क हृदा मति ज्योर्तिरनु प्रजानन्‌। 
वषि रत्न॑मकृत स्वघाभिरादिद्‌ द्यावपृथिवी पर्यपश्यत्‌ [स्वाहा ] |! 
ऋ ३.२६.८ 
३७१. ओं प्र वः शुक्रायै भानवे भरघ्वं हव्यं मति चाग्नये सुपूतम्‌। 
यो दैव्यौनि मानुषा जनुंष्यन्तर्विश्वौनि विना जिगौति [स्वाहा] | 
ऋ० ७.४.१ | 
३७२. ओं प्र शुन्ध्युवं वर्रणाय प्रेष्ठी मति व॑सिष्ठ मीळ्हुषें भरस्व। 
यईभर्वाज्चं करेते यज॑त्रं सहस्रीमघं वृषं बृहन्त॑म्‌ [स्वाहा] क्र” ७.८८१ 
३७३. ओं त्वं विष्णो सुमति विश्वजैन्यामप्रेयुतामेवयावो मतिं दौः। 
पर्चो यथौ नः सुवितस्य भूरेरश्वौवतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः [स्वाहा] | 
FIP ऋ ७.१००२. 
३७४. ओं कण्वास इन्द्र ते मति विशव वर्धन्ति पॉस्यैम्‌। | 
उतो शौविष्ठ वृष्ण्य॑म्‌ [स्वाहा] || ऋ* ८.६.३१ | 
३७५. ओम्‌ इमां म॑ इन्द्र सुष्टुतिं जषस्व प्र सु मार्मव। | 
उत प्र वैर्धया मंतिम्‌ [स्वाहा] 1। ऋण ८.६.३२ ५. ¦ ` | 
३७६. ओम्‌ अर्भुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमश्विनों:। | 
02 व्यांवर्देव्या मति वि रातिं मर्त्येभ्य: [स्वाहा] ।। क्र» ८.९.१६ | 
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धीप्रेरक: सुमतिदाता मेधायागः 
३७७. ओम्‌ इन्द्रावरुणा यदृपिभ्यो। मनीषा वाचो मति श्रुतम॑दत्तमग्रें। 


यानि स्था्नान्यसृजन्त्‌ धीर यज्ञ त॑न्वानास्तर्पसाभ्येपश्यम्‌ [स्वाहा] || 


ऋण ८.५९.६ 
३७८. ओम्‌ एत उ त्ये अवीवशन्‌ काष्ठ वाजिनो अक्रत।. 
सतः प्रासौविषुर्मतिम्‌ [स्वाहा] || ऋ» ९.२१.७ 
३७९. ओम्‌ आदीं हंसो यथौ गणं विशव॑स्यावीवशन्मृतिम्‌। 
अत्यो न गोभिरज्यते [स्वाहा] || ऋः ९.३२.३ 
३८०. ओं पुनानश्चमू जनय॑न्‌ मृतिं कविः सोमो देवेषु रण्यति। 
. अपोवसांनःपरि गोगिरुत्तर:सीदन्‌ वनेष्वव्यत [स्वाहा 111क्र० ९.१०७.१८ 
३८१. ओम्‌ अयं घ॒ स तुरो मद इन्द्रस्य वर्धत प्रियः। 
अयं कक्षीर्वतो महो वि वो मदे मति विप्रस्य वर्धयद्विवक्षसे [स्वाहा] ।। 
ऋ*" १०.२५.१० 
२८२. ओम्‌ मेधाकारं विदर्थस्य प्रसाधनमग्निं होतारं परिभूर्तमं सृतिम्‌। 
तमिदर्भे हविष्या स॑मानमित्‌ तमिन्महे बते नान्यं त्वत्‌ [स्वाहा] | 
क्र १०.९१.८ 
३८३. ओं यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो व॒शा मेषा अवसृष्टास आहुंताः। 
कीलालपे सोम॑पृष्ठाय वेघसे हदा सति ज॑नये चाईमग्नयैं [स्वाहा] || [ 
ऋः १०.९१.१४ 


३८४. ओम्‌ अहं तष्टेंव वन्धुरं पामि हृदा मतिम्‌। 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति [स्वाहा] || ऋः १०,११९ .५ 

३८५. ओम्‌ अभित देवंसंवितारंमोण्यो: कविक्रतुमर्चामे सत्यसंव रलघामभि मति कविन। 
र्ष यस्यामतिर्भा अवित सीमन हिरंग्यपाणिरमिमीत सुकते: कासः 
प्रजाभ्येस्त्वा प्रजास्त्वौनुप्रार्णन्तु प्रजास्त्वमैनुप्राणिहि [स्वाहा] । र ४ २५ 

३८६. ओं ग्रहा ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्रौय मतिम्‌ । 


तेषां विशिप्रियाणा योऽहमिषूजंसम्॑रभमुपयामगहतोऽसीन्त्य त्वा जुष्ट 


| गृहणाम्येष ते योनिरिन्द्रोय त्वा जुष्टतमम्‌। समच स्थः सं मो नने पृड्क्त 
| विपच स्थोवि मा पापनी पृङ्क्तम्‌ [स्वाहा] || य° ९.४ | | 
३८७. ओं यस्मिन्नरवास ऋषभास॑ उक्षणो वशा मेषा अवसृष्टास आहँताः। 
कीलालपे सोम॑पृष्ठाय वेधसे' हृदा सति जनय॒ चारँमगनयें [स्वाहा] || ` 
द Le य° २०.७८ 
२५१ 
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३८८. ओं देवा देवानाँ भिषजा. होताराविन्द्रेमरिवनौ । 
वषट्कारैः सर॑स्वती त्विषिं न हृद॑ये मति होतृभ्यां दधुरिन्द्रियं 
व॑सुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु यज [स्वाहा] || य° २१.५३ 
३८९. ओं देवस्य सवितुर्मतिर्मासवं विश्वदेव्यम्‌। 
धिया भर्ग मनामहे [स्वाहा] ।। य. २२.१४ 
३९०. ओं शरद्धायौ दुहिता तप॒सोऽधिं जाता स्वस ऋषीणां भूतकृतौँ बभूर्व । 
सा नों मेखले मतिमा धेहि मेधामर्थों नो धेहि तरप इन्द्रियं चै [स्वाहा] | 
अ° ६.१३३.४ 
३९१. ओम्‌ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव॑ प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विद्रा नविष्ठया मती योजान्विन्द्र ते हरी [स्वाहा] ।। 
क्र १.८२.२ 
३९२. ओं कया शुभा सर्वयसः सनींडाः समान्या मरुतः सं मिमिक्ुः। 
कयां मती कुत एतौस एतेऽर्चन्ति शुष्म वृषणो वसूया [स्वाहा] ॥ 
 ऋ१.१६५.१ 
३९३. ओं स सैनय: स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि ब्रह्मणस्पतिः। 
चाक्ष्मो यद्‌ वाजं भर॑ते मती धनाऽऽदित्‌ सूर्यस्तपति तप्यतुर्वृथो [स्वाहा] ॥। 
क्र» २.२४.९ 
३९४. ओम्‌ उताशिष्ठा अनु शृण्वन्ति वह्वयः सभेयो विप्रो भरते मती ध्न 
बीळुद्देषा अनु वर्श क्रणमाददिः स है वाजी समिथे ब्रह्मणस्पति [स्वाहा] ।। 
क्र» २.२४.१३ 
३९५. औं मन्दस्वा सु स्वर्णर उतेन्द्र शर्यणाव॑ति। 
मत्स्वा विव॑स्वतो मती [स्वाहा] || ऋ" ८. ६.३९ 
३९६. ओं स्मद॑भीशू कर्शावन्ता विप्रा नविष्ठया मती । 
महो वाजिनावर्वन्ता सर्चासनम्‌ [स्वाहा] || ऋ ८.२५.२४ 
३९७. ओं य उक्थेभिर्न विन्धते चिकिद्य #षिचोदैनः। 
इन्द्र तमच्छौ वद नव्यस्या मत्यरिष्यन्तं न भोजसे [स्वाहा] ।। क्र* ८.५१.३ 
३९८. ओम्‌ अव्यो वारे परि प्रियो हरिर्वनेंषु सीदति। 
रेभो व॑नुष्यते मती [स्वाहा] ॥ ऋ" ९.७.६ 


RR [_ बुद्धिनिधिः ) 
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, ४०७. ओ का ते अस्त्यरकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते-मघवन्‌ दाशेम। 


| ४०८. ओं नृबाहुभ्याँ चोदितो धार॑या सुततोऽनुष्धं पवते सोम इन्द्र ते। 


०७०००४५ ^ सुभवति ९१०७० 
३९९. ओं परि विश्वानि चेत॑सा मृशसे पव॑से मती । 
स नः सोम श्रवों विदः [स्वाहा] || क्र» ९.२०.३ 
४००. ओं मती जुष्टो घिया हितः सोमी! हिन्वे परावति । 
विप्रस्य धार॑या कविः [स्वाहा] || क्र» ९.४४.२ 
४०१. ओं वृष॑णं धीभिरप्तुरं सोर्ममृतस्य धारया । 
मती विप्राः समैस्वरन्‌ [स्वाहा] || ऋः ९.६३.२१ 
४०२. ओम्‌ इन्दुः पविष्ट चेत॑नः प्रियः क॑वीनां मती। 
सृजदर्श्व॑ रथीरिव [स्वाहा] || ऋः ९.६४.१० 
४०३. ओम्‌ अद्रिभिः सुतः पंवते गर्भस्त्यो्दुषायते नभ॑सा वेप॑ते मती। 
स मोदते नसते सार्धते गिरा नेनिक्ते अप्सु यज॑ते परीमणि [स्वाहा] || 
ऋः ९.७१.३ 
४०४. ओं हरिं मृजन्त्यरुषो न युज्यते सं धेनुमि: कलशे सोमो' अज्यते। 
उद्दार्चमीरर्यति हिन्वतें मती पुरुष्टुतस्य कति चित्‌ प्रिप्रिर्य: [स्वाहा] || 
डे ऋ० ९.७२.१ 
४०५. ओम्‌ उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हर्यतो हृत्त ईष्यति। 
विव॑क्ति वह्निः स्वपस्यते मखस्तविष्यते असुरो वेप॑ते मती [स्वाहा] || 
क्र० १०,११.६ 
४०६. ओम्‌ इमा रुद्रार्य तवसे कपर्दिने' कषयद्वीराय प्र भरामहे मतीः। 
यथा शमसंद्‌ दविपदे चर्तुष्पदे विश्व पुष्ट ग्राम अस्मिन्न॑नातुरम्‌ [स्वाहा]|। . 
क्र» १.११४१ 


विश्वा मतीरा त॑तने त्वायाऽधौ म इन्द्र शृणवो हवेमा [स्वाहा] || 
ऋ° ७.२९.३ 


आप्राः क्रतून॒त्सरमंजैरध्वुरे मतीर्वेर्न दुषच्चमवोरास॑दद्धरि: [स्वाहा] | 
, क्र” ९.७२.५ 
४०९. ओं कऱिक्रन्ति हरिरा सृज्यमौनः सीदन्‌ वर्नस्य ज॒ठरे पुनानः। 
नृभिर्यतः कृणुते निर्णिजं गा अतो मतीर्जमयत स्वधाभिः [स्वाहा] ॥ 
ऋ ९.९५.१ 


२५३ 
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४१०. ओम्‌ आदारो वाँ मतीना नास॑त्या मतवचसा | 

पातं सोम॑स्य धृष्णुया [स्वाहा] || ऋ १.४६.५ 
४११. ओम्‌ आ नौं नावा मैतीनां यातं पाराय गन्त॑वे। 

युञ्जाथामश्विना रथैम्‌ [स्वाहा] || ऋ* १.४६.७ 
४१२. ओम्‌ अस्मा इदु त्यमुपमं स्वर्षा भरौम्याङ्गूषमास्यैन। 
सुवृक्तिभि: सूरिं वावृधध्यै [स्वाहा] ।। 

क्र० १.६१.३ 


४१३. ओं यज्ञैवी यज्ञवाहसो विप्र॑स्य वा मतीनाम्‌ | 
मरुतः शृणुता हर्वम्‌ [स्वाहा] ।। ऋ १.८६.२ 
४१४. ओम्‌ अस्मे ऊ षु वृषणा मादयेथामुत्‌ पर्णीहतमूर्म्या मदैन्ता। 
श्रुतं मे अच्छाक्तिभिर्मतीनामेष्टौ नरा निचेतारा च कर्णै! [स्वाहा] || 
ऋ० १.१८४.२ 
४१५. ओम्‌ अधोय्यग्निर्मानुंषीषु विकष्वपां गर्भों मित्र ऋतेन सार्घ॑न्‌। 
आ हर्यतो यंजतःसान्वस्थादभूदु विप्रो हव्यो मतीनाम्‌ [स्वाहा] || ऋ ३.५.३ 
४१६. ओम्‌ उरुं गंभीर जनुषाभ्युग्रं विश्वव्यंचसमवतं म॑तीनाम्‌। 
इन्द्रं सोमासः प्रदिविं सुतास समुद्रं न स्रवत आ विंशन्ति [स्वाहा] || 
ऋ ३.४६.४ 
४१७. ओं सहार्वा पृत्सु त्रणिर्नर्वःव्यानुशी रोद॑सी मेहनीवान्‌ । 
भगो न कारे हव्यो'मतीनां पितेव चारे: सुहवो वयोधा: [स्वाहा] ।। 
॒ त्य क्र० ३.४९.३ 
४१८. ओम्‌ अस्माकं त्वा मतीनामा स्तोम॑ इन्द्र यच्छतु । 
अर्वागा व॑र्तया हरीं [स्वाहा] || क्र» ४.३२.१५ 
४१९. ओं प्र तव्य॑सो नम॑उक्तिं तुरस्या5हं पूष्ण उत वायोरैदिक्षि। 
या रार्धसा चोदितारा मतीनां या वाज॑स्य द्रविणोदा उत त्मन्‌ [स्वाहा] | 


ऋ ५.४३.९ ` 


४२०. ओं स ईपाहि य ऋजीषी तर॑त्रों यः शिप्रवान्‌ वृषभो यो स॑तीनाम्‌। | 
यो गोत्रभिद्‌ वैज़मिद्‌ यो हैरिष्डः स ईन्द्र चित्राँ अभि तृन्धि वाजान्‌ [स्वाहा] | 


2. (बब) 
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| 
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धीप्रेरकः सुमतिदाता मेधायागः 
४२१. ओं यः शग्मस्तुंविशग्म ते रायो दामा भ॑तीनाम्‌। 
सोम॑ः सुतः स ईन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मर्द: [स्वाहा] || ऋ ६.४४.२ 
४२२. ओं या विश्वासां जनितारा। मतीनामिन्द्राविष्णू कलर्शा सोमधानौ। 
प्र वां गिर॑ः श॒स्यमोना अवतु प्र स्तोमासो गीयमौनासो अर्कै: [स्वाहा] || 


ऋः ६.६९.२ 

४२३. ओम्‌ इन्द्रांविष्णू मदपती मदानामा सोर्म यातं द्रविणो दधाना । 
सं वामञ्जन्त्वक्तुभिर्मतीना तीनां सं स्तोमासः श॒स्यमानास उक्थैः [स्वाहा] 
ऋ° ६.६९.३ 


४२४. ओम्‌ आ वामश्वांसो अभिमातिषाह इन्द्रौविष्णू सधमादो वहन्तु। 
जुषेथां विश्वा हर्वना मतीनामुप ब्रह्माणि शुणुतं गिरे/ मे [स्वाहा] | 
ऋ° ६.६९.४ 
४२५. ओं प्राग्नये विश्व॒शुचे धियंधेऽ ue मन्म धीतिं भरध्वम्‌। 
भरें हविर्न बहि प्रीणानो वैश्वानराय यये मतीनाम्‌ [स्वाहा] || 
ऋ ७.१३.१ 
४२६. ओम्‌ अप द्वारौ मतीनां परत्ना ऋण्वन्ति काररवः। 
वृष्णो हर॑स आयवः [स्वाहा] || ऋ ९.१०.६ 
४२७. ओं विश्व॑स्य॒ राजा पवते स्वर्दुशै ऋतस्यै धीतिरमृषिषार्ळवीवशत्‌। 
यः सूर्यस्यासिरेण मृज्यते पिता म॑तीनामसेमष्टकाव्यः [स्वाहा] || 
ऋण ९.७६.४ 
४२८. ओं वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अदः प्रतरीतोष॑सों दिवः। 
क्राणा सिन्धूनां कलशाँ अवीवशदिन्द्रैस्य हार्धाविशान्‌ मनीषिभिः [स्वाहा] ॥ 
ऋः ९.८६.१९ 
४२९. ओं सोम: पवते जनिता स॑तीनां जैनिता दिवो जनिता पथिव्याः। 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्य॑स्य जनितेन्द्रस्य. जनितोत विष्णो [स्वाहा] || 
ऋ° ९.९६.५ 
४३०. ओम्‌ आ जागविविंप्र ऋता भैतीचां सोम॑ः पुनानो असदच्चमूर्ष | 
सन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरास: सुहस्ता: [स्वाहा] ॥ 
हि क्र ९.९७.३७ 


२५५ 
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४३२. ओं मंसीमहि त्वा वयमस्माकं देव पूषन्‌। 
मतीनां च सार्धं विप्रौणां चाधवम्‌ [स्वाहा] || ऋ° १०.२६.४ 
४३३. ओं समिंद्धो अञ्जन्‌ कृदैरं मतीनां घृतर्मग्ने मर्धुम त्पिन्वैमानः। 
वाजी वह॑न्‌ वाजिन॑*जातवेदो देवानाँ वक्षि प्रियमा स॒धस्थ॑म्‌ [स्वाहा] || 
य° २९.१ 
४३४. ओं गभोँ देवानाँ पिता मतीनां पति: प्रजानौम्‌। 
सं देवो देवेन सवित्रा गत सं सूर्येण रोचते [स्वाहा] || य° ३७.१४ 
४३५. ओं व॒त्सो विराजों वृषभो मतीनामा रुरोह शुक्रपष्ठोऽन्तरिक्षम्‌। 
घृतेनार्कमभ्य॑र्चन्ति वत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति [स्वाहा] || 
र अ° १३.१.३३ 
४३६. ओम्‌ अष्टधा युक्तो वंहति वह्निरुग्रः पिता देवानाँ जनिता भ॑तीनाम्‌। 
ऋतस्य तन्तुं मन॑सा मिमानः सर्वा दिशैः पवते मातरिश्वा। 
तस्य॑ देवर्स्य। क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति। 
उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशौन्‌ [स्वाहा] ।। 
अ° १३.३.१९ 
४३७. ओं यो दघ्ने अन्तरिक्षे न मह्ला पितृणां कविः प्रम॑तिर्मतीनाम्‌ | 
तमर्चत विश्वमित्रा हविर्भिः स नों यमः प्रतरं जीवसे धात्‌ [स्वाहा] |। 
अ० १८.३.६३ 
४३८. ओं वृषं मतीनां प॑वते विचक्षणः सूरो अह्र प्रतरींतोषसा दिव:। 
प्राण: सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिन्त्रेस्य हादिमाविशन्मनीषरयौ [स्वाहा] | 
अ० १८.४.५८ 
४३९. ओं तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वैया मते। 
आ पैप्राथ महित्व॒ना [स्वाहा] || ऋ ८.६८.२ 
४४०. ओम्‌ इन्द्र जुषस्व प्र वहा यौहि शूर हरिभ्याम्‌। 
पिबौ सुतस्य॑ मतेरिह मधैौंश्चकानश्चारुर्मदाय[ स्वाहा] ॥ अ० २.५६१ 
४४१. ओम्‌ अराइवेदच॑रमा अहेव प्र प्रे जायन्ते अकवा महोभिः। 
पृश्नें: पुत्रा उपमासो रमिष्ठा: स्वयौ मत्या मरुतः सं मिमिक्षुः [स्वाहा] || 


ऋ ५.५८.५ 
२५६ (_ बुद्धिनिधिः ] 
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४४२. ओं श्वित्र औदित्यानामुष्ट्रो घृणीवान्‌ वार्धीनसस्ते मत्या अर॑ण्याय सृमरो 
रुरू रौद्रः कवयिः कुटसे्दात्यौहस्ते वाजिनां कार्माय पिकः [स्वाहा] | 
य° २४. 
४४३. ओं मन॑से चेत॑से धिय आकूतय उत चिचये | 
मत्यै श्रुताय चर्क्षसे विधेम॑ हविष वयम्‌ [स्वाहा] || अर ६.४१.१ 
४४४. ओम्‌ इयमुपरि मतिस्तस्यै वाङ्‌ आत्या हेमन्तो वाच्यः पङ्क्तिमन्ती। 
पङ्क्त्यै निघनैवन्निधनंवत आग्रयण आग्रयणात्‌ त्रिंणवत्रयस्त्रिशौ 
त्रिणवत्रयस्त्रिशाभ्याँ शाक्वररैवते विश्वकर्म क्रषि:| 
प्रजापैतिगृहीतया त्वया वाचँ गृह्णामि प्रजाभ्यः [स्वाहा] 11 य° १३.५८ 
४४५. ओं सुष्टुतिं सुमतीवृधों रातिं संवितुरींमहे । 
प्र देवाय॑ मतीविदे[ स्वाहा] ॥ य° २२.१२ 


सुमति-मन्त्राः 


सुम 
, ४४६. ओं यास्ते राके सुमतर्य: सुपेरासो याभिर्ददौसि दाशुषे वर्सूनि। 


ताभिर्नो अद्य सुम्ना उपागंहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा [स्वाहा] | 
ऋः २.३२.५ 
४४७. ओं न त॑ इन्द्र सुमतयो न राय: संचक्षे पूर्वा उषसो न नूत्नी:। 
द्वकं चिन्मान्यमानं जैघन्थाउव त्मन्‌ बृहत: शम्बैरं भेत्‌ [स्वाहा] | 
ऋ° ७.१८.२० 
४४८. ओं को वीं दाशत्‌ सुमत्यै चिदस्यै वसू यद्‌ धेथे नम॑सा प॒दे गोः। 
जिगृतमस्मे रेवतीः पुरँधीः कामप्रेणेव मर्नसा चरन्ता [स्वाहा] || 


क्र० १.१५८.२ 
४४९. ओम्‌ इन्द्र वो नरैः सख्याय॑ सेपुर्महो यन्दः सुमत चकानाः। 
महो हिदाता वर्जहस्तो अस्ति महामुं रण्वमर्वसे यजध्वम्‌ [स्वाहा] || 
ऋ ६.२९.१ 
४५०. ओम्‌ ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मर्दूध्री: पीपर्यन्त द्युर्थक्ता:। 
परावतः सुम॒तिं भिक्षमाणा वि सिन्ध॑वः समया ससुरद्रिंम्‌ [स्वाहा] ॥ 
ऋ १.७३.६ 
४५१. ओं त्वे अग्ने सुमति भिक्षैमाणा दिवि श्रवो दधिरे यज्ञियोस:| 
नक्ता च चकुरुषसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च सं ईः [स्वाहा] ॥ 
द र ऋ १.७३.७ 


छ छ २५७ 
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४५२. ओम्‌ अश्याम ते सुमांते देवयज्यया क्षयि त्व रुद्र भवैः 
सुम्नायन्निद्‌ विशों अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः [स्वाहा] ।। 
न्‌ ऋ° १,११४.३ 
४५३. ओं त्वेषं वयं रुद्रं येज्ञसाध॑ वङ्क कविमवैसे नि हैयामहे | 
आरे अस्मद्‌ दैव्यं हेळों अस्यतु सुमतिमिद्‌ वयमस्या दृँणीमहे [स्वाहा] ।। 
क्र» १,११४.४ 
४५४. ओं सदौ कवी सुमतिमा च॑के वां विश्वा घियों अश्विना प्राव॑तं मे। 
अस्मे रयिं नौसत्या बृहन्स॑मपत्यसाचं श्रुत्यं रराथाम्‌ [स्वाहा] | 
क | ऋः १.११७.२३ 
४५५. ओं यो वाँ यजञैः शैशमानो ह दार्शति कविर्होता यजैति मन्मसार्धनः। 
उपाह तं गच्छथो वीथो अंध्व्रमच्छा गिर॑: सुमतिं ग॑न्तमस्मयू [स्वाहा ] | 
ऋ० १.१५१.७ 
४५६. ओं तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथौ विद ऋतस्य गर्भ जनुर्षा पिपर्तन। 
आस्य॑ जानन्तो नाम चिदू विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भ॑जामहे [स्वाहा] || 
ऋ १.१५६.३ 
४५७. ओं यूयं नं उग्रा मरुतः सुचेतुनाऽरिस्टग्रामाः सुमति पिपर्तन। 
यत्रा वो दिद्युद्रदति क्रिविर्दती रिणाति पश्वः सुधितेव बईणौ [स्वाहा] | 
ऋ० १,१६६.६ 
४५८. ओं प्रतिं व एना नर्मसाहमेमि सूक्तेन भिक्षे सुम॒तिं तुराणौम्‌। 
रराणर्ता मरुतो वेद्याभिर्नि हेळो धत्त वि मुचध्वमश्वान्‌ [स्वाहा] |। 
ऋ १.१७१. 
४५९. ओम्‌ आवदंसत्वं श॑कुने भद्रमाव॑द तृष्णीमासीनः सुमतिं चिकिद्धि नः। 
यदुत्पतन्‌ वर्दसि कर्करिर्यथा बृहद्‌ व॑देम विदथे सुवीराः [स्वाहा] | 
र ; ऋ० २.४३.३ 
४६०. ओम्‌ ईे च त्वा यजैमानो हविर्मिरीळें सखित्वं सुमतिं निकामः। 
देवैरवो मिमीहि सं जरित्र रक्षौ च नो दम्येभिरनीकैः [स्वाहा] || 
क्र० ३.१.१५ 
४६१. ओं समित्स॑मित्‌ सुमनी बोध्यस्मे शुचाशुचा सुमति रासि वस्वैः। 
आ दैव देवान्‌ यजथाय वक्षि सखा सखीन्त्सुमना यक्ष्यग्ने [स्वाहा] || 


| ऋ ३.४.१ 
२५८ £ (_ बुद्धिनिधिः ) 
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४६२. ओं यदर्ज त्व”भरतारसन्तरचुर्गव्यन ग्राम इषित इन्द्जूत कि 
अर्षादह प्रसव: सर्गतक्त आ वों वृणे सुमतिं यज्ञियानाम्‌ [स्वाहा] [| 
क्र० ३.३३.११ 
४६३. ओम्‌ अतौरिषुर्भरता गव्यवः समर्भक्त विप्रः सुम॒तिं नदीनौम्‌। 
प्र पनवघ्वमिषय्॑तीः सुराधा आ वक्षणाः पृणध्वँ यात शीभ॑म्‌ [स्वाहा] || 
ऋ ३.३३.१२ 
४६४.ओं या ते अनने पर्वतस्येव धारास॑श्चन्ती पीपर्यद्‌ देव चित्रा। 
तामस्मभ्यं प्रम॑तिं जातवेदो वसो रास्व॑ सुम॒तिं विश्वजन्याम्‌ [स्वाहा] || 
| ऋ” ३.५७.६ 
४६५. ओं स तें जानाति सुम॒तिं य॑विष्ठ य ईवंते ब्रह्मणे गातुभैर॑त्‌। 
विश्वान्यस्मै सुदिनौनि रायो चुम्नान्य्॒यों वि दुरी अभि द्यत्‌ [स्वाहा] || 
ऋ ४.४.६ 
४६६. ओम्‌ अर्चीमि ते सुमति घोष्यर्वाक्‌ सं तै वावाता जरतामियं गीः। 
स्वरश्वास्त्वा सुरथौ मर्जमेमाऽस्मे क्षत्राणि धारयेरनु द्यून्‌ [स्वाहा] || 


क ऋ ४.४.८ 

४६७. ओं तुभ्यँ भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलिम॑ग्ने अन्तित तात | 
आ भन्दिष्ठस्य सुमुति चिकिद्धि बृहत्ते अग्ने महि शमी भद्रम्‌ [स्वाहा] || 
ऋ ५.१.१० 


४६८. ओम्‌ एवा तै अग्ने सुम॒तिं चकानो नविष्ठाय नव॒मं त्र॒सदैस्युः। 
यो मे गिर॑स्तुविजातस्य॑ पूर्वीयुक्तेनाभि त्र्यरुणो गृणाति [स्वाहा] || 
न्न ळर ऋः ५.२७.३ 
४६९. ओं महि महे तवसे' दीध्ये नृनिन्‍्द्रौयेत्था त॒वसे अर्तव्यान्‌। 
यो अस्मै सुमतिं वाज॑सातौ स्तुतो जनें समर्य॑श्चिकेत॑ [स्वाहा] | 
ऋः ५.३३.१ 
४७०. ओं तां वो देवा: सुमतिमूर्जयन्तीमिषमश्याम वसवः शसा गोः। 
सा न॑: सुदानुर्मुळ्यन्ती देवी प्रति द्रवैन्ती सुविताये गम्याः [स्वाहा] 11. 
| ऋ ५.४१.१८ 
४७१. ओं पुरूरुण चिद्धयस्त्यवौ ननं वँ वरुण। 
मित्र वसि वां सुमतिम्‌ [स्वाहा] || ऋ ५.७०.१ 
बुद्धिनिधिः ॥ २५९ 
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४७२. ओं विभूर्षन्नग्न उभयाँ अचु ब्रता दूतो देवानां रज॑सी समीयसे। 
यत्ते धीतिं सुंमतिमौ वृणीमहेऽधे स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भ॑व [स्वाहा] |। 
| क्र ६.१५.९ 
४७३. ओं नू सदा दिव्यं नंशि देवा भार॑द्वाजः सुमति यौति होतौ। 
आसानेभिर्यज॑मानो मियेधैरदेवाना जन्मैसुयुर्वन्द [स्वाहा] ।।ऋ° ६.५१.१२ 
४७४. ओं तां पूष्णः सुमतिं वयं वृक्षस्य प्र वयामिव। .. 
इन्द्रस्य चा र॑भामहे [स्वाहा] || ऋ ६.५७.५ 
४७५. ओं वि जयुषा रथ्या यातमद्रि श्रुतं हव॑ वृषणा वव्रिमत्याः। 
दशस्यन्तौ शयवे पिप्यथुर्गामिति च्यवाना सुमति भुरण्यू [स्वाहा] |। 
रं क्र० ६.६२,७ 
४७६. औं यस्य शर्मन्नुप विश्वे जनास एवैस्तस्थुः सुमति भिक्षेमाणा:। 
वैश्वानरो वरमा रोद॑स्योराग्नि: ससाद पित्रोरुपस्थैम्‌ [स्वाहा] ।। 
क्र० ७.६.६ 
४७७. ओं धेनुं न त्वौ सूयर्वसे दुदुक्षन्नुप ब्रह्मौणि ससृजे वसिष्ठः। 
त्वामिन्मे गोपतिं विश्व॑ आहाऽऽन इनदरः सुमतिं गन्त्वच्छे [स्वाहा ] | 
ऋ ७.१८.४ 
४७८. औं प्र वो महे मंहिवृर्धे भरध्वं प्रचैतसे. प्र सुमति कृणुध्वम्‌। 
विशः पूर्वी: प्र चरा चर्षणिप्राः [स्वाहा] || ऋ" ७.३१.१० 
४७९. ओम्‌ ऊर्ध्वो अग्निः सुमतिं वस्वो अश्रेत्‌ प्रतीची जुणिरदेवतातिमेति। 
भेजाते अद्री रथ्येव पन्थौमृतं होतौ न इषितो य॑जाति [स्वाहा] | 
ट ऋः ७.३९.१ 
४८०. औं यो ब्रह्मणे सुमतिमायजाते वाजस्य सातौ प॑रमस्यै रायः। 
सीक्षन्त मन्युं मघवानो अर्य उरुक्षयौय चक्रिरे सुधातु [स्वाहा] || 
प क्र० ७.६०.११ 
४८१. औं त्वं विष्णो सुमतिं विश्वर्जन्यामप्रयुतामेवयावो म॒तिं दा: | 
पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरेरश्वोवतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः [स्वाहा] ।। 
ऋ ७.१००.२ 
४८२. ओं विद्या हयस्य वीरस्य भूरिदावरीं सुमतिम्‌। 
त्रिषु जातस्य मनौसि [स्वाहा] || ऋ ८.२.२१ 


Re (_ बुद्धिगिधिः ) 
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४८३. ओं न देवानामपि हुत: सुमतिम्‌ न जुगुक्षतः। 

शरवो बृहद्‌ विवासतः [स्वाहा] || ऋ ८.३१.७ 
४८४. ओं यो नों दाता वर्सूनामिन्दर तं हूमहे वयम्‌। 

विद्या ह्य॑स्य सुमति नवीयसीं गमेम गोम॑ति ग्रजे [स्वाहा] || ऋ ८ .५१.५ 
४८५. ओं सम॑स्य हरिं हर॑यो मृजन्त्यश्वहयैरनिशितं नमोभिः 


क न ४ । 
, आ तिष्ठति रथमिन्ट्रस्य सखा विद्वाँ ऐना सुमतिं यात्यच्छे [स्वाहा] || 


४८६. ओं देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः कषय सुवीरं' धन्वन्तु सोमौ:। “नक 
आयज्यवः सुमतिं विश्ववारा होर्तारी न दिवियजो मन्द्रतमाः [स्वाहा] || 
ऋ” ९.९७.२६ 
४८७. ओं यस्तै अग्ने सुमतिं भर्ती अक्षत्‌ सह॑सः सूनो आति स प्र शुण्वे। 
इषं दर्धानों वह॑मानो अश्वैरा स दयुमाँ अम॑वान्‌ भूषति द्यून्‌ [स्वाहा] || 
ऋ १०.११.७ 
४८८. ओम्‌ अर्यो वा गिरों अभ्यर्च विद्वानृषीणां विप्र॑ः सुमति च॑कानः। 
ते स्याम्‌ ये रणर्यन्त सोमिरेनोत तभ्य रथोळ्ह भक्ष: [स्वाहा] || 


ऋ» १०.१४८.३ 
४८९. ओं तां संवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाह न चु हिरत | 
यार्मस्य॒ कण्वो अदुहत्‌ प्रपीना परयसा म॒हीं गाम्‌ [स्वाहा] || 
. य* १७.७४ 


न्या पा” 


४९०. ओं देवस्य चेत॑तो महीं प्र स॑वितुहववामहे। 
सुम॒तिं स॒त्यरीधसम्‌ [स्वाहा]! य° २२.११ 
४९१. ओम्‌ आ नौं अग्ने सुमतिं संभूलो ग॑मेदिमां कुमारी सह नो भर्गेन। 
जुष्टा वरेषु समेनेषु वल्गुरोष पत्या सौभंगमस्त्वस्यै [स्वाहा] ।। अ २.३ ६.१ 


। ४९२. ओं यथा हव्यं वह॑सि जातवेदो यर्था यज्ञं कल्पर्यसि प्रजानन्‌। 


एवा देवेभ्य: सुमतिं न आ व॑ह स नो मुञ्चत्वंहसः [स्वाहा] | अभ ४.२३.२ 
४९३. ओं प्र संमति सैवितर्वाय ऊतये मर्दस्वन्तं मत्सुरं मादयाथः। 
अर्वाग्वामस्यै प्रवतो निर्यच्छतं तौ नौ मुञ्चतमंहसः [स्वाहा] ।। अ ४.२५.६ 
४९४. ओं पय॑स्वतीः कृणुथाप ओष॑धीः शिवा यदेजैथा मरुतो रुक्मवक्षसः। 
`` -ऊर्जैच॒तत्रं समृतिं च पिन्वत यत्रा नरो मरुतः सिञ्चथा मध [स्वाहा] || 
३० ६.२२.२ 


उक) र 
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४९५. ओं तो स॑वितः सत्यसव सुचित्रामाह वृणे सुमतिं विशवर्वराम्‌ i 
याम॑स्य॒ कण्वो अदुहत्‌ प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगौय [स्वाहा] ।। 
अ° ७.१५.१ 
४९६. ओं धाता दघातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम्‌ | 
वयं देवस्यै धीमहि सुम॒तिं विश्वरौधसः [स्वाहा ] ।। अ० ७.१७.२ 
४९७, ओम्‌ एतमिध्मं समाहितं जुषाणो अग्ने प्रति ह्य हेमिं:। 
` तस्मिन्‌ विदेम सुमति स्वस्ति प्रजां चकुः पशून्त्समिंद्धे 
जातवेदसि ब्रह्म॑णा [स्वाहा] || अः १०.६.३५ 
४९८. ओम्‌ उदिह्युदिहि सूर्य वच॑सा माभ्युदिहि। 
यांश्च पश्यौमि यांश्च न तेषुमा सुमतिं कृधि तवेद्दिष्णो बहुधा को्याणि। 
त्वंन; पृणीहि पुशुभिरविरवरूंपैः सुधायाँ मा धेहि परमे व्यौमिन्‌ [स्वाहा]! 
tir र अ° १७.१.७ 
४९९. ओं यस्तै अग्ने सुमतिं मतों अख्यत्‌ सर्द॑सः सूनो अति स प्र शृण्वे। 
इषं दधौनो-वह॑मानो अश्वैरा स द्युमाँ अभेंवान्‌ भूषति. द्यून्‌ [स्वाहा] ॥। 
न अ° १८.१.२४ 
५००. औं चित्राणि साकं दिवि रौंचनानिं सरीसृपाणि भुवने जवानिं। 
तुर्निश सुमतिमिच्छमौनो अहानि गीर्भिः सपर्यामि नाक॑म्‌ [स्वाहा] || 


अ? १९.७.१ 


५७५. ओम्‌ अंहोमुचे प्रभरे मनीषामा सुत्राव्णै सुम॒िमौवृणानः। 
इदमिन्द्र प्रति हव्यं गृभाय सत्याः स॑न्तु यज॑मानस्य कामौः [स्वाहा] || 
अ° १९.४२.३ 
५९२. स श्रातं वरुणमगन आवैवृत्स्व 
` “ "` देवाँ. अच्छा सुमती यज्ञावनसं ज्येष्ठं य॒ज्ञव॑नसम्‌ । 
८ ८: ५ ¬ ऋता्वौतमादित्यं चैर्षणीधृतं राजानं चर्षणीधृर्तम्‌ [स्वाहा] ।। 
र क्र ४.१.२ 
५०३. ओ शिशुर्न-जातो$वैचक्रदद्‌ वने, स्व॑र्यद्वाज्यैरुष: सिषौसति। 
। दिवो रेतसा सचते पयोवृधा तमीमहे सुमती शर्म सप्रर्थः [स्वाहा] || . 
रर) (इक्क 


k Fd 
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५०४. ओम्‌ एवा ते अग्न विमदो मनीषामूरजो नपादमृर्तेभिः सजोषौः। 


गिर आवक्षत्‌ सुमतीरियान इषमूर्ज सुक्षिति विश्वमाभौ: [स्वाहा] | 
ऋण १० -२०.१० 
५०५. औं वनीवानो मर्म दूतास इन्द्र स्तोमारचरन्ति सुमतीरियाना:। 
हृदिस्पृशो मन॑सा वच्यमौना अस्मभ्यं चित्रं वर्षणं रयिं दा: [स्वाहा] || 
र ऋ° १०.४७.७ 
५०६. ओं पुरा संबाधादभ्यार्ववृत्स्व नो घेनुर्न व॒त्सं यव॑सस्य पिप्युषी 
स॒कृत्‌ सु ते सुमतिभिः शतक्रतो सं पत्नीभिर्न वूर्षणो नसीमहि[स्वाहा] ॥ 
ऋ २.१६.८ 
५०७. ओं को अंस्य वीरः सेधमाद॑माप समौनंश सुमतिभिः को अस्य | 
कदस्य चित्रं चिकिते कदूती वृधे भुवच्छशमानस्य यज्यों: [स्वाहा] || 
क ऋ ४.२३.२ 
५०८. ओं कृते चिदत्रं मरुतों रणन्ताऽनवद्यासः शुर्चय: पावकाः। 


प्र णोऽवत सुमतिभिर्यजत्राः प्र वाजेभिस्तिरत पुष्यसे नः[स्वाहा] | 

ऋण" ७.५७.५ 

4०९. ओ पूर्वापुष॑ सुहवं पुरुस्पृह' भुज्य वाजेषु पूव 
सचनावैन्तं सुमतिभिः सोभरे विद्वेषसमनेहसंम्‌ [स्वाहा] || क्र ८.२२ २ 

५१०. ओं दशस्यन्ता मनवे पूर्व्य. दिवि यवं वृकेण कर्षथः। 


न्न 


ता वब सुंमतिर्भिःशुभस्पती असिना प्र स्तुवीमहि [स्वाहा] 1क्र* ८.२२.६ 
५११. औं वयं हि वां हवामह उक्षण्यन्तो व्यश्ववत्‌। 


द सुमतिभिरुप विप्राविहार्गतम्‌ [स्वाहा] 1 ऋ* ८.२६.९ 
५१२. ओं सुष्दुतिं सुंमतीवृर्धो राति संवितुरीमहे। 
पर देवाय॑ मतीविदे [स्वाहा] ।। य° २२.१२ 


प्रमति-मन्त्राः 
५१३. ओं त्वं नो अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागविः। 
तनूकृद्‌ बोधि प्रम॑तिश्च कारवे त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिषे [स्वाहा] ॥ 
ह क क्र० १.३१.९ 


उ) र 
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५१४. ओं त्वमैगने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं व॑य॒स्कृत्‌ तवै जामयो वयम्‌ । 
सं त्वा राय: शतिनः सं संहस्निणैः सुवीरं यन्ति व्रतपामैदाभ्य [स्वाहा] | 
य जु क्र» १.३१.१० 
५१५. ओं त्वमेग्न उर्शंसांय वाघतें स्पाहँ यद्रेक्णैः परमं वनोषि तत्‌ । 
आध्रस्यै चित्‌ प्रमंतिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्र दिशों विदुष्टैर:[ स्वाहा] || 
क्र १.३१.१४ 
५१६. ओम्‌ इमार्मग्ने शरणिँ मीमृषो न इममध्वौन यमर्गाम दूरात्‌। 
आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानां भृमिरस्यृषिकृन्‌ मर्त्यांनाम्‌ [स्वाहा ] | 
क्र» १.३१.१६ 
५१७. ओम्‌ इमं स्तोममहँते जातवेदसे रथमिव सं मंहेमा मनीषयौ। 
भद्रा हि नः प्रमेतिरस्य संसद्यग्नें सख्ये मा रिषामा वयं तवै [स्वाहा] ।। 
ऋश १.९४.१. 
५१८. ओं वि हाख्यं मन॑सा वस्यै इच्छन्निन्दराग्नी ज्ञास उत वौ सजातान्‌ । 
नान्या युवत्‌ प्रम॑तिरस्ति मह्यं स वां धियँ“वाजयन्तीमतक्षम्‌ [स्वाहा] ।। 


ऋ १.१०९.१ , 


५१९. ओ यूयं देवा: प्रभ॑तिर्यूयमोर्जों यूयं द्वेषांसि सनुतर्युयोत । 
अभिक्षत्तारो अभि च क्षमेध्वमद्या चै नो मृळय॑तापरं च [स्वाहा] |। 
छन ऋ २.२९.२ 
५२०. औं सखायो ब्रह्मवाहसेऽर्चत प्र चै गायत। 
स हि नः प्रमतिर्मही [स्वाहा] ।। क्र. ६.४५.४ 
५२१. ओम्‌ उतो घा ते पुरुष्या इदासन्‌ येषं पूर्वेषाम्शणोक्रषीणाम्‌ 
अधाहं त्वां मघवञ्जोहवीमि त्वं न॑ इन्द्रासि प्रम॑तिः पितेव॑ [स्वाहा] | 
| ऋ» ७.२९.४ 
५२२. ओम्‌ इन्द्र उक्थेन शव॑सा परुर्दधे बृहस्पते प्रतरीतास्यार्युषः | 
यज्ञो मनुः प्रम॑तिर्नः पिता हि कमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे [स्वाहा] | 
क्र १०.१००.५ 
५२३. ओं क्रतुप्रार्वा जरिता शश्वतामव इन्द्र इद्भद्रा प्रम॑तिः सुतार्वताम्‌ । 
पूर्णमूधर्दिव्यं यस्यै सिक्तय आ सर्वतोतिमदितिं वृणीमहे [स्वाहा] ।। 
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ऋ १०.१००.११ | 


1 
1 


धीप्रेरक: सुमतिदाता गता मेघायागः 01 
५२४. ओम्‌ एम अजमनुमॉवजगाम सुकषत्रताये सुवीरतायै सुजातम्‌ | 
भद्रा हस्या प्रमंतिर्बभूव सेमं यज्ञमंवतु देवगोपा [स्वाहा] ।। अ० ७.२०.५ 
५२५, ओं यो दद्र अन्तरिक्ष न मह्ना पितणां कविः प्रमतिर्मतीनाम्‌। 
तम॑र्चत विश्वमित्रा हविर्भिः स नो यमः परतरं जीवसै धात्‌ [स्वाहा] || 
अ° १८.३.६३ 
५२६. ओम्‌ एतायामोप॑ गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु प्रमतिं वावृधाति । 
अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं पर॑मावर्जते नः [स्वाहा] 1। 
क क्र० १.३३.१ 
५२७. ओम्‌ अग्नि विश्वौ अभि पृक्षः सचन्ते समुद्रं न स्रवतः सप्त यह्वी:। 
न जामिभिर्वि चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रम॑तिं चिकित्वान्‌ [स्वाहा] | 
हि ऋ» १.७१.७ 
५२८. ओं भुवो ऽविता वामदेवस्य धीनां भुवः सखौवृको वाजेसातौ | 
त्वामनु प्रमतिमा जंगन्मोरुशंसो' जरित्र विश्व स्या: [स्वाहा] | 
जेड „ ऋ ४.१६.१८ 
५२९. ओम्‌ उपो ह यद्‌ विदथं वाजिनो गुर्धीभिर्विपरा प्रमेतिमिच्छमौना:| 
अर्वन्तो न काष्ठं नक्षमाणा इन्द्रानी जोहुंवतो नरस्ते [स्वाहा] ।। 
क्र० ७.९३.३ 
५३०. ओं गीर्भिः प्रमतिमिच्छमौन इष रयिं यशसं पूर्वभाजम्‌ । 
इन्द्रौगनी वृत्रहणा सुवज़ा प्र नो नव्येभिस्तिरतं देष्णैः [स्वाहा] ॥० ७ .९३.४ 
५३१. ओं तव॒ कत्वा सनेयं तव॑ रातिभिरग्ने तव प्रर्शस्तिभिः। 
त्वामिदाहु: प्रमति वसो ममाग्ने हर्षस्व दात॑वे [स्वाहा] ।। ऋ* ८.१९.२९ 
५३२. ओं माकिर्न एना सख्या वि यौंुस्तव चन्दर विम॒दस्य॑ च ऋषें:। 
विद्या हि ते प्रम॑तिं देव जामिवदस्मे तें सन्तु सख्या शिवानि [स्वाहा] || 
क ऋ* १०.२३.७ 
५३३. ओं समिन्त्र राया समिषा रभेमहि सं वार्भिः पुरुश्चन्द्रैरभिर्चुभि: | 
सं देव्या प्रमत्या वीरशुंष्मया गोअंग्रयाशवावत्या रभेमहि[स्वाहा] | 
। क्र १.५३.५ 
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0७८०१ by Aon ळात, and 2057500 
अमतिनिवारण-मन्त्राः 
५३४. औं मा नौ अग्नेऽमैतये मावीर॑तायै रीरधः। 
` ` मागोतायै सहसस्पुत्र मा निदेऽप द्वेषांस्या कृधि [स्वाहा] ।। क्र» ३.१६.५ 
५३५.ओं मा नों अग्नेऽवीर॑ते परौ दा दुर्वाससे5मंतये मा नों अस्यै। 
मा न॑: क्षुधे मा रक्षसे ऋतावो मा नो दमे मा वन आर्जुहूर्थाः [स्वाहा ] |। 
ऋण" ७.१.१९ 
५३६. औं सं मौ तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः। 
नि बौधते ल वर्न वैवीयते मतिः [स्वाहा] ।। ऋ० १०.३३.२ 


५३७. ओम्‌ एमिर्थुभिः सुमनौ एषि न्धानो अमैति गोभिरश्विनौ। 
इन्द्रेण दस्यु दरयन्त इन्दुभिर्युतद्वैषस: समिषा रैभेमहि [स्वाहा] | 
ऋ० १.५३.४ 


५३८. ओं समिद्धस्य श्रयैमाणः पुरस्ताद्‌ ब्रह्म वन्वानो अजरे सुवीरेम्‌। 
आरे अस्मदमतिं बार्धमान उच्छयस्व महते सौभगाय [स्वाहा] || 
ऋ ३.८.२ 
५३९. ओं ससर्परीरम॑तिं बाध॑माना बृहन्मिमाय जमदैग्निदत्ता । 
आ सूर्यस्य दुहिता त॑तान श्रवी देवेष्वमृतमजुर्यम्‌ [स्वाहा ] ।।क्र० ३.५३.१५ 
५४०. ओम्‌ आरे अस्मदर्मतिमारे अंह॑ आरे विश्वाँ दुर्मतिं यन्निपार्सि । 
दोषा शिवः स॑हसः सूनो अग्ने यं देव आ चित्सच॑से स्वस्ति [स्वाहा] || 
क्र» ४.११.६ 
५४१. ओं युयोता शरुमस्मदाँ आदित्यास उतामैतिम्‌। 
-ऋधरद्वेषः कृणुत विश्ववेदसः [स्वाहा] || ऋ ८.१८.११ 
५४२. ओं गोर्भिष्टरेमार्मति दुरेवां यवेन क्षुधं पुरूहूत विश्वौम्‌ | 
वयं रार्ज॑भिः प्रथमा धनौन्यस्माकॅन वृजनेना जयेम [स्वाहा] ॥ 
क्त ऋ १०.४२.१० 
५४३. ओम्‌ अप हत रक्षसौं भङ्गराव॑तः स्कभायत नित्रैतिं सेघताम॑तिम्‌। 
आ न रयिं सर्ववीरं सुनोतन देवाव्यं भरत श्लोक॑मद्रयः [स्वाहा] | 
क्र १०.७६.४ 
५४४. ओं पञ्च दिशो दैवीर्यज्ञर्मवन्तु देवीरपामैतिं दुर्मति बाधैमानाः। 
रायस्पोर्षे यज्ञपतिमाभ्जन्ती रायस्पोषे अघि य॒ज्ञो अस्थात्‌ [स्वाहा] |। 


य° १७.५४ 
२६६ ( उुदिनिधिः ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क: by ^ व सुमतिहाता मेधाय 808190 
५४५. औं पर्यसा शुक्रममृतं जनित्रं सुरया ूत्राज्जनयन्त रेतैः। 
अपामतिं दुर्मतिं बाधैमाना ऊवेध्यं वात सब्दुं तदारात्‌ [स्वाहा] || 


५४६. ओं टी. सदान्वी:। म हळ 
शङ्खो नो विश्वभेषज: कृशैनः पात्वंहसः [स्वाहा] || अ० ४.१०. 
५४७. ओं गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन वा क्षुध पुरुहूत वव 7 
: वयं राजैसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम [स्वाहा] 11 अ° ७. ५०,७ 
५४८. ओम्‌ अनड्वाहं. प्लवमुन्वारभध्वं स चो निर्वक्षद्‌ दुरिताद॑व॒द्यत्‌। 
आरोहत सववितुर्नावमेतां षड्भिरुवीभिरम॑तिं भिरमतिं तरेम [स्वाहा] ||अ०१२.२.४८ 
५४९. ओं त्वं म॑णीनार्मधिपा वृषासि त्वर्यि पुष्ट पुष्टपतिर्जजान । 
त्वयीमे वाजा द्रविणानि सवौदुम्बर: स त्वमस्मत्‌ स॑हस्वारादरौतिमर्मति 
क्षुधे च [स्वाहा] 11 अ० १९.३१.११ Brae 
५५०. ओम्‌ अरसं कृत्रिमं नादमैरसाः सप्त विस्रेसः। 
अपेतो जंजचिडा्मतिमिषुमस्तैव शातय [स्वाहा] || अ० १९.३४.३ 
५५१. ओं चक्रं न वृत्तं परुहूत वेपते मनौ भिया मे अर्मतेरिदंद्विव:। 
रथादधिं त्वा जरिता स॑दावृध कुविन्नु स्तौषन्मघवन्पुरूवसुः [स्वाहा] ।। 
ऋ° ५.३६.३ 
५५२. ओं त्वं नो अस्या अम॑तेरुत क्षुधौ5मिशंस्तेरव॑ स्पृधि! 
त्वं न॑ ऊती तवै चित्रयौ घिया शिक्षौ शचिष्ठ गातुवित्‌ [स्वाहा] || 
_ ऋ८.६६.१४ 
५५३. ओं विषूवृदिन्द्रो अमेतेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा वस्वे ईशते। 
तस्येदिमे प्रवणे सप्त सिन्धवो वये। वर्धन्ति वृषभस्य शुष्मिर्ण: [स्वाहा]॥ 


ऋ १०.४३.३ 
दुर्मतिनिवारण-मन्त्राः 

11४. ओं त्वं तमिन्द्र वावृधानो अंस्मयुरमित्रयन्तै तुविजात मत्य वज्जैण शूर भर्त्यम्‌। 
ज॒हि यो नो अघायति शुणुष्व सुत्रवैस्तम:। 


रिष्टं न यामन्नपे भूतु दुर्मतिर्विशवाप॑ भूत दुर्मतिः [स्वाहा] || ऋ* १,१३१.७ 
214. ओं परि गो हेती रुदर्स्य वृज्या:परिं तवस्य दुर्मतिर्मही गात्‌। 
अवे स्थिरा मधवंद्भ्यस्तनुष्व मीद्व॑स्तोकाय॒. तन॑याय मृळ [स्वाहा] | 
ऋ. २.३३.१४ 
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०७७०० ०५ १५खुक्चिव्रिकास a० ०००१००७ 
५५६. ओं प्र पीपय वृषभ जिन्व॒ वाजानग्रे त्वं रोद॑सी नः सुदौर्धे। 
देवेभिर्देव सुरुचौ रुचानो मा नो मर्तस्य दुर्मतिः परिष्ठात्‌ [स्वाहा] | 
ऋ° ३.१५.६ 
५७. ओं सनैम्यस्मद्‌ युयोत दिद्यु मा वों दुर्मतिरिह प्रणेङ्‌ नः [स्वाहा ।। ° ७.५६.९ 
५५८. ओम्‌ अपो षु णै इयं शरुरादित्या अप॑ दुर्मतिः। 
अस्मदेत्वजघ्नुषी [स्वाहा] || क्र ८.६७.१५ 
५५९. ओम्‌ अव स्वेदो-इवाभितो विष्व॑क्‌ पतन्तु दिद्यव॑ः। 
दूर्वाया इव तन्तवो व्यैस्मदेंतु दुर्मतिर्‌ 
देवी जनित्रयजीजनद्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ [स्वाहा] || ऋ १०.१३४.५ 
५६०. ओ परिं नो रुद्वस्यै हेतिर्वृणक्तु परि त्वेषस्थ॑ दुर्मतिरंघायो:। 
अवै स्थिरा मघर्वद्वयस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनैयाय मृड [स्वाहा] ।। 
य० १६.५0 
६१. औं मा नों अनने दुर्भतये सचैषु देवेद्धैष्वग्निषु प्र वोचः। 
मा तै अस्मान्‌ दुर्मतयों भुमाच्विद्देवस्य्‌ सूनो सहसो नशन्त [स्वाहा] 
ऋ ७.१.२२ 
५६२. ओं प्र तद्वोंचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्‌ मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेज॑ति। 
स्व॒यं सो अस्मदा निदो वधैरजेत दुर्मतिम्‌। 
अव॑ स्रवेदघशंसोऽवतरमवं क्षुद्रमिव स्रवेत्‌ [स्वाहा] ।। ऋ १.१२९.६ 
५६३. ओम्‌ आरे अस्मदम॑तिमारे अंह आरे विश्वाँ दुर्मतिं यन्निपासिं। 
दोषा शिवः सैहसः सूनो अग्ने यं देव आ चित्‌ सच॑से स्वस्ति [स्वाहा] |। 
क्र० ४.११.६ 
५६४. ओं ता मैन्दसाना मनुंषो दुरोण आ धत्तं रयिं सहवीरं वचस्यवे। 
कृतं तीर्थ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं पैथेष्ठामपै दुर्मतिं ह॑तम्‌ [स्वाहा] | 
ऋ १०.४०.१३ 
५६५. ओम्‌ ऋतं सत्यमृतं सत्यमग्नि पुरीष्यमङ्गिरस्वद्‌ भैरामः। 
ओषधयः प्रति मोदध्वम॒ग्निमेतं शिवमायरन्तमभ्यत्र युष्माः। 
व्यस्यन्‌ विश्वा अनिरा अमीवा निषीदेन्नो अप दुर्मतिं जहि [स्वाहा] | 
य° ११.४७ 
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५६६.ओं सा मैन्दसाना म. शिवेन रयि धेहि सर्ववीरं वचस्थम्‌ | 
सुगं तीर्थ॑ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं पर्थिष्ठामपे दुर्मतिं हतम्‌ [स्वाहा] || 
अर १४.२.६ 
५६७. ओम्‌ अव यत्‌ स्वे सधस्थें देवानां दुर्मतीरीक्षै। 
राजुन्नप॒ द्विषः सेध मीढ्वो अप स्रिधः सेध [स्वाहा] || ऋ ८.७९.९ 
५६८. ओं स म॑र्मृजान इन्द्रियाय धायैस ओभे अन्ता रोदसी हर्षते हितः। 
वृषा शुष्मेण बाधते वि दुर्मतीरादेदिशान: शर्यहेव शुरुधः [स्वाहा] || 
_ क्र०९.७०.५ 
५६९. ओं प्र प्रा वो अस्मे स्वर्यशोभिरूती परिवर्ग इन्द्र दुर्मतीनां दरींमन्‌ दुर्मतीनाम्‌। 
स्व॒यं सा रिषयध्यै या नै उपेषे अत्रैः। ग 
हतेर्मसन्न व॑क्षति क्षिप्ता जूर्णिर्न वक्षति [स्वाहा] || क्र. १.१२९.८ 
५७०.ओं पाहि न॑ इन्द्र सुष्टुत स्रिधोऽवयाता सदमिद्‌ दुर्मतीनां देवः सन्‌ दुर्मतीनाम्‌। 
हन्ता पापस्यै रक्षसस्त्राता विप्रस्य मावैतः | 
अघा हि त्वौ जनिता जीज॑नद्‌ वसो रक्षोहणै त्वा जीजनद्‌ वसो [स्वाहा] | 
ऋ १.१२९.११ 


मेधा-मन्त्राः 
५७१. ओं३म्‌ ये हरी मेधयोक्था मदैन्त इन्द्रीय चक्रुः सुयुजा ये अश्वौ। 
ते रायस्पोषं द्रविणान्यस्मे ध॒त्त रभवः क्षेमयन्तो न मित्रम्‌ [स्वाहा] 1 
ऋः ४.३३.१० 
५७२. ओम्‌ इन्द्रौसोमा परि वां भूतु विश्वते इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिनो। 
यां वां होत्रों परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपती जिन्वतम्‌ [स्वाहा] ।। 
=ऋ° ७.१०४.६ 
५७३. ओं तं वेधो भेघयह्मन्‌ पवेमानमधि द्यवि। 
धर्णसिं भूरिधायसम्‌ [स्वाहा] | ऋ. ९. २६.३ 
५७४. ओम्‌ अंशुरंशुष्टे देव सोमाप्यौयतामिन्द्रोयैक धन॒विदे | 
आ तुभ्यमिन्द्रः प्याय॑तामा त्वमिन्द्रौय प्यायस्व। 
आप्याययास्मात्त्सखीन््सन्या मेधया स्वस्ति ते देव सोम सुत्यामैशीय 
एष्टा राय: प्रेषे भर्गाय क्रतर्मतवादिभ्यो नमो दयर्वपृथिवीभ्याम्‌ [स्वाहा] ।। 
य. ५.७ 
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३७; झोन अग्नेंडभ्यावर्तिन्नभि मा निवर्सवयुषा वच॑सा प्रजया धनैन। 


_ 2.० सन्या मेधयो रय्या पोषेण [स्वाहा] || य° १२.७ 
५७६. औं यां मेधा देवगणाः पितरैश्चोपास॑ते | 
तया-मामद्य मेधयाःग्नें मेधाविने कुरु स्वाहौ ॥ य° ३२.१४ 
५७७. ओं न त्वदन्यः कविर्तरो न मेधया धीर॑तरो वरुण स्वधावन्‌। 
त्वं ता विश्वा भुवैनानि वेत्थ॒ स चिन्नु त्वज्जनों मायी बिंभाय [स्वाहा] | 
अ" ५.११.४ 
५७८. ओं त्वं नौ मेधे प्रथमा गोभिरश्वेभिरा गेहि। 
त्वं सूर्य॑स्य ररिमभिस्त्वं नो असि य॒ज्ञियो [स्वाहा] ।। अ° ६.१०८.१ 
५७९. ओं मेघामहे प्रथमां ब्रह्म॑ण्वत्ती बरह्म॑जूतामृषिषटुताम्‌। 
्रपीतांब्रह्चारिभिर्देवानामर्वसे हुवे [स्वाहा] || अ° ६.१०८.२ 
५८०. ओं यां भेधामृभवों विदुयाँ मेधामसुरा विदुः। 
ऋष॑यो भद्रो मेधा यां विदुस्तां मय्यावैशयामसि [स्वाहा] || अ" ६.१०८.३ 
५८१. ओं यामृषयो भूतकृते। मेधां मेधाविनो विदुः। 
तया मामद्य भेधयाग्ने मेधाविनं कुण [स्वाहा] || अ° ६.१०८.४ 
५८२. ओं सेधां सायं मेषां प्रातर्मेधा मध्यन्दिनं परि | 
सेधा सूर्य्य ररिमभिर्वचसा वैंशयामहे [स्वाहा] || अ° ६.१०८.५ 
५८३. औं श्रिये क॑ वो अधि तनूषु वाशीर्मेधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा । 
युष्मभ्यं कं म॑रुतः सुजातास्तुविद्युम्नासों धनयन्ते अद्रिम्‌ [स्वाहा] || 
स्ट ऋ० १.८८.३ 
५८४. ओम्‌ आ यद्‌ दुंवस्याद्‌ दुवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य मेधा। 
ओ बु वैर्त मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्मोणि जरिता वो अर्चत्‌ [स्वाहा] || 
क्र० १,१६५.१४ 
५८५. ओं चेतो हृद॑यं यकृन्मेधा व्रतं पुरीतत्‌ [स्वाहा] || अ० ९.७.११ 
५८६. ओम्‌ अस्तावि मन्म॑ पूर्व्य ब्रह्मेन्द्रौय वोचत । 
पूर्वीऋतस्य॑ बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत [स्वाहा] || ऋ ८.५२.९ 
५८७. ओं यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तैसा सह | 
अग्निर्मा तत्र॑ नयत्वग्नि्मेधा द॑धातु मे | अग्नये स्वाह ॥ अ १९.४३.१ 
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५८८.ओं राजौ मेधाभिरीयते पव॑मानो मनावर्धि | 
अन्तरिक्षेण यार्तवे [स्वाहा] || ऋ ९.६५.१६ 
५८९. ओं तं नो दात मरुतो वाजिनं रर्थ आपानं ब्रह्म चितयेद्‌ दिवेदिवे। 
इषं स्तोतृभ्य वृजनेषु कारवे स॒निं मेधामरिष्ट दुष्टरं सहेः [स्वाहा] || 
ऋः २.३४.७ 
५९०. ओं यो म इति प्रवोचत्यश्वैमेधाय सूरयें। 
दर्दद्‌ ऋचा सनिं यते दर्दन्‌ मेधामुंतायते [स्वाहा] ।। ऋ. ५.२७.४ 
५९१. ओं प्र सू महे सुशरणाय मेधा गिर॑ भरे नव्य॑सीं जार्यमानाम्‌। 
य आंहना दुहितुर्वक्षणासु रूपा मिनानो अकुंणोदिदं नः [स्वाहा] ॥ 
ऋ ५.४२.१३ 
५९२. ओम्‌ अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य॑ जग्रभ । 
अहं सूर्य इवाजनि [स्वाहा] || ऋ ८.६.१० 
५९३. ओम्‌ अस्मे धैहि द्युमद्‌ यशो मघव॑द्भ्यश्च महाँ च। 
स॒निं मेधामुत श्रवः [स्वाहा] ।। ऋ ९.३२.६ 
५९४. ओं पव॑माना असृक्षत पवित्रमति धारैया। 
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयाँसि च [स्वाहा] || 
ऋ ९.१०७.२५ 
५९५. ओम्‌ आकूंतिमग्नि प्रयुजं स्वाहा मनो मेधामग्निंप्रयुजं स्वाह 
चित्तं विज्ञौतमग्निं प्रयुजं स्वाहा वाचो विर्धृतिमग्निंप्रयुजं स्वाहा 
प्रजाप॑तये मनैवे स्वाहाऽग्नये वैश्वानराय स्वाहा ॥ य° ११.६६ 
५९६. ओं सद॑सस्पतिमद्भुंतं प्रियमिन्द्रस्य कार्म्यम्‌। 
स॒निं मेधामयासिषं स्वाहा ॥ य° ३२.१३ 
५९७. ओं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजाप॑तिः। 
मेधामिन्द्रेशच वायुश्च मेधां धाता द॑दातु मे स्वाही ॥ य° ३२.१५ 
५९८. ओं श्रद्धाया दुहिता तपसोऽघिं जाता स्वस ऋषीणां भूतकृताँ बभूवे। 
सा नों मेखले मतिमा धेहि मेधामथों नो धेहि तप॑ इन्द्रिय चे [स्वाहा] || 
अर ६.१३३.४ 
५९९. ओं ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजैद्‌ बिभर्ति तर्सिमन्‌ देवा अधि विशवे समोती:! 
प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्‌ [स्वाहा] ।। 
अ. ११.५.२४ 
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/६००..ओं-ब्योश्चे में इदं पृथिवी चान्तरिंक्षं च मे व्यचैः। 
द 9287 `" अग्निः सूर्य आपीं मेधां विश्वे देवाश्च सं ददुः [स्वाहा] || अ° १२.१.५३ 
६०१. ओं-वचसँ मां सर्मनक्त्वग्निर्मेधा मे विष्णुन्यनक्त्वासन्‌। 
~=“ रथि मे विश्वे निर्यच्छन्तु देवा: स्योना मापः पर्वैः पुनन्तु [स्वाहा] |। 

हन्‌ अश १८.३.११ 


६०२. ओं मा न आएं मेधो मा ब्रह्म प्र मैथिष्टन। 

सुष्यदा यूयं स्यन्दध्वमुर्पहूतो ऽहं सुमेधा वर्चस्वी [स्वाहा] || अ १९.४०.२ 
६०३. औं मा नी मेधां मा नों दीक्षां मा नों हिंसिष्टं यत्तपः। 

शिवा नः शंसन्त्वायुंषे शिवा भ॑वन्तु मातर॑ः [स्वाहा] || अ° १९.४०.३ 

६०४. ओम्‌ अग्ने समिधमाहार्ष बृहते जातवैदसे । 

स में श्रद्धा च॑ मेधां च जातवेदाः प्र यच्छतु [स्वाहा] || अ० १९.६४.१ 
६०५. ओम्‌ आकूत्यै प्रयुजेऽग्नये स्वाहौ मेधायै मनैसेऽग्नये स्वाहौ 

दीक्षायै तपैसे5ग्नये स्वाहा सरस्वत्यै पृष्णेऽग्नये स्वाहौ। 

आपै! देवीर्ृहतीर्विशवशम्भुवोद्यावौपृथिवी उरो अन्तरिक्ष । 

बृहस्पतैये हविषौ विधेम स्वाहा ॥ य° ४.७ 
६०६ ओं नत्तायै सूतं गीताये शैलूषं धर्माय सभाचरं नरिष्ठायै भीमलं 

नर्माये रेभं हसौय॒ कारिभानन्दाय स्त्रीषखं प्रमदे कुमारीपुत्र 

भेघयै'रथकारं धैर्याय तक्षाणम्‌ [स्वाहा] || य° ३०.६ 
६०७. ओं भेधाकारे विदथस्य प्रसार्धनमग्नि होतारं परिभूत॑मं मतिम्‌ । 

तमिदभे हविष्या स॑मानमित्‌ तमिन्महे वृणते नान्यं त्वत्‌ [स्वाहा] ॥ 

क्र १०.९१.८ 
६०८. ओम्‌ ईड्यर्चासि वन्द्यश्च वाजिन्नाशुरचासि मेध्येश्च सपे। 
अग्निष्ट्वा दवैर्वसुभिः सजोषीः परीतं वहं वहतु जातवेदाः [स्वाहा] || 
य° २९.३ 
६०९. औं सोम॑स्येव जातवेदो अंशुराप्यायतामयम्‌। 
अग्ने विरण्शिनँ मेध्येमयक्ष्मं कृणु जीवैतु [स्वाहा] |; ० ५.२९.१३ 


| सुमेधा -मन्त्रा: 
६१०. औं यर्दग्ने तप॑सा तपं उपतप्यामंहे तपैः। 

प्रिया: श्रुतस्य भूयास्मार्युष्मन्तः सुमेधसः [स्वाहा] || अः ७.६३.१ 
२७२  बुद्धिनिधिः ] 
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६११. ओम्‌ अग्ने तरपस्तप्यामह उप तप्यामहे तप॑ः। 
शतानि शरुण्वन्तों वयमार्युष्मन्तः सुमेधसः [स्वाहा] || अः ७.६३.२ 
६१२. ओं ये यज्ञेन दक्षिणया सर्मक्ता इन्द्र॑स्य सख्यरम॑मृतृत्वमौनुश। 
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः [स्वाहा] | 
ऋ° १०.६२.१ 
६१३. ओं य उदाजैन्‌ पितरों गोमयं वस्तृतेनार्भिन्दन्‌ परिवत्सरे वलम्‌। 
दीर्घायुत्वर्मजिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेघसः [स्वाहा] || 
ळा ऋ० १०.६२.२ 
६१४. ओं य ऋतेन सूर्यमारोहयन्‌ दिव्यप्र॑थयन्‌ पृथिवीं मातरं वि। [ 
सुप्रजास्त्वर्मज्ञिरसो वो अस्तु प्रति गृस्णीत मानवं सुमेधसः [स्वाहा] | 
ऋ १०.६२.३ 
६१५. ओम्‌ अयं नाभी वदति वल्गु वो गृहे देव॑पुत्रा ऋषयस्तच्छृणोतन | 
सुब्रह्मण्यम॑ज्ञिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुंमेधस: [स्वाहा] || 
ऋ १०.६२.४ 


उ (म 


६१६. ओं ता सुंदेवाय दाशुषे सुमेघामवितारिणीम्‌। 
घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ [स्वाहा] || ऋ ८.५.६ . 
६१७. ओम्‌ अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्ट देवेभिरुत मानुंषेमि:। 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ [स्वाहा] ॥ 


ऋ १०.१२५.५ 
प्रियमेधा-मनत्राः 
६१८. ओं कण्वाइव भूर्गव: सूर्याइव विश्वमिद्धीतमौनशुः। 
इन्द्र स्तोमेभिर्महयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ [स्वाहा] । ऋ" ८.३.१६ 
६१९. ओम्‌ अनु प्रत्नस्यौर्कसः प्रियमेधास एषाम्‌। . 
पूर्वामनु प्रय॑तिं वृक्तबर्हिषो हितप्रयस आशत [स्वाहा] ।। ऋ ८.६९.१८ 
६२०. ओम्‌ अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत | 
अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्ण्व॑र्चत [स्वाहा] ।। ऋ ८.६९.८ 
६२१. ओं दध्यङ्ह मे जनुषं पूर्वो अर्जिरा:! 
प्रियमेंधः कण्वो अत्रिरुिुस्त मे पूर्वे मनुरविंदु:। 
तेषा, देवेष्वाय॑तिरिस्माक॑ तेषु नार्भयः। 
तेषाँ पदेन मह्या न॑म गिरेन्द्राग्नी आ न॑मे गिरा [स्वाहा] ।। क्र» १.१३९.९ 
| बुद्धिनिधिः | २७३ 
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अत्रि शिञ्जारमश्विना [स्वाहा] ॥ ऋ ८.५.२५ 
६२३. ओं महिकेरव ऊतयें प्रियमेधा अहूषत | 
राज॑न्तमध्वरार्णामुग्नि शुक्रेण शोचिषौ [स्वाहा] || ऋ १.४५.४ 
६२४. ओम्‌ आ वाँ विश्वाभिरूतिभिः प्रियभॅधा अहूषत। 
` राजैन्तावध्वराणामश्विना याम॑हूतिषु [स्वाहा] || ऋ* ८.८.१८. 
६२५. ओम्‌ आएवां विश्वौभिरूतिभिं प्रियमेधा अहूषतः। 
ता वर्तियतिमुप॑ वृक्तबर्हिषो जुष्टै यज्ञं दिविष्टिषु [स्वाहा] || ऋ ८.८७.३ 
६२६. ओं यर्जध्वैनं.प्रियमेधा, इन्द्र सत्राचा मनेसा। 
CE पर सोमै: सत्यमद्वा [स्वाहा] || ऋ. ८.२.३७ 
तिये जा? +५ भौ इति प्रधान होमः 
| ५ pe i 
२८ मोठ? एत्तत्पंक्वात्‌ निम्न" मन्त्र से एक घृताहुति 
ओं प्रजापञ्ने न त्वदेतान्यन्यो विश्वौ जातानि परि ता ब॑भूव। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पत॑यो|रयीणाम्‌ [स्वाहा] ऋ १०.१२१ .१०: 
तत्पश्चात्‌ निम्न* दो मन्त्रों से शुद्ध घूतसिद्ध मिष्टान्न, की अथवा गोदुर्धनिर्मित 
मिष्टान्न की दो आहुति देवे- 
ओं देवो अग्निः स्विष्टकृद्‌ देवमिन्द्रमवर्धयत्‌। 
स्विष्ट कुर्वन्त्‌ स्विष्टकृत्‌ स्विष्टमद्य क॑रोतु नो 
बसुवने वसुधेय॑स्य वेतु यजै [स्वाहा]।। य° २८.२२ 
ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌। 
अग्निष्टत्‌ स्विष्टकृद्‌ विद्यात्‌ सव॑ स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। 
अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायर्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्‌ समर्द्धय स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते, इदं न मम ॥शत० १४.९.४.२४ 
तत्पश्चात्‌ निम्न” तीन मन्त्रों से तीन पूर्णाहुति घृत-सामग्री की देवे- 
ओं धाता दधातु नो रयिमीशांनो जगैतस्पतिः। 


स नः पूर्णेन॑ यच्छतु [स्वाहा] || अथः ७.१५.१ . 
इ (_बुद्धिनाधिः ) 
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उतो तद्य विद्याम यतस्तत्‌ पेरि षिच्यतै [स्त्राहा ] 11 अथः १०.८.२९ 
ओंपूर्णा दर्वि परा पत सुपूर्णा पुन्रार्पत | 
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